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महावीर नमंत्ती रुूमारिका 


संपादक 
१ की चैनसुखबासं न्यायतनी थे 


रानस्थान जैन सभा, जयपुर 
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अनुक्रर्माणका 


मंगल पाठ 
अपराजित महासन्त्र 
मद्दावीर संदेश 

युग प्रवततेक महावीर 


भगवान मद्दावीर और उनके समकालीन जैन साधक 


जैन धम्म और समाज 

मथुरा की जैन झला 

जेन संस्कृति 

वर्घमान महावीर - एक परिचय 


ए$9 ५० ० ४७7०१७७४०३७० '(०७708४२77 


हू थे 
आचाय कुन्द कुन्द का दृष्टिकोण 


रामकथाकार कवि स्प्रयंभू और उनका पठम चरिड 


वास्तु स्थापत्य-मूर्ति निमाण 

अहिंसा के पुजारी - एल्बट स्वाइटजर 
जैन काव्य में कल्पना सौन्दर्य 

अहत अरिष्ट लेमि और पाश्वेनाथ 


मानव संस्कृति का उद्गम और आदि विकास 
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श्रवण संस्क्रति की देन 


जैन चित्रकला का भारतीय चित्रकला को योगदान 


तीथकर महात्रीर 

जैन धर्म के प्रति एक दृष्टि 
जैन धर्म और दर्शन 
नरेशा का इतिहास 


अपकभ्र श साहित्य में सत्यं, शिव, सुन्दरं 


श्री बच्स चिन्ह 


भारतीय बाडमय में जेन साहित्य का योगदान 


आदिकाल की भाचीनतम हिन्दी कृति 
“भरतेश्वर बाहुबलि घोर" 


आमेर गादी के भट्टारकों की साहित्यिक एवं 
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--मुनि कान्तिसागरजी ६० 
--डा. सत्यप्रकाश ६६ 
- पं. चैनसुलदास न्यायतीर्थ ध्६ 
“-श्री प्रवीणचन्द्र जैन ९७३ 
“डा, मोहनलाल शर्मा १०६ 
--डा. कंलाशचन्द ज॑न . १११ 
--डा. हरिवंश कोछड़ ११७ 
--श्री छोटेलाल जैन ११७ 
“- प्रो. देवेन्द्रकुप्ार जैन १२१ 
--डा. हरीश १२४ 
“-श्री प्रतूपचन्द स्यायतीर्थ १२७ 
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.. भगवान महावीर के 5ति (कविता) 
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दुल्ली विश्व को महावीर ने समता का 
संदेश सुनाया 

श्वेताम्बर अपभ्रश साहित्य 

भगवान महाबीर विषयक तीने वेलि-मनन्‍्थ 
सर्वोदिय की मूल स्तोत्र... 

घुप्पदंत की भाषा 

जैन व्याकरण साहित्य 

जैनों का रहस्यवाद 

जैन चंम्पू काव्यों के शोध की दिशायें 

रीति कालीन जैन प्रबन्ध काव्य 

हिंन्दी की प्रारम्मिक अवस्था में जेनों की देन 
देवसेन का भावसंपग्रह 

7ध्ण्ट्रप्नू० ४76 509]6 0 प्वर9770970479 
महाबीर का सर्बोदय तीथे 

बिश्व अशान्ति का एक मात्र उपाय 

सन्त तारण तरण ओर उनका तारण पंथ 
तीथंकरों के शरीर का बरसों 

अपभ्रश भाषा का रासा साहित्य 

जैन धर्म में ध्यान का महत्व 

जैनों की भावात्मक एकता 

राजस्थान के उल्लेखनीय जैगे मन्दिर 
महावीर तुम्हारा अभिनन्दन 

क्या जैन साहित्य केवत् धार्मिक साहित्य हे 
नेसि निर्बाण - एक अध्ययन 

जैन कला चित्र दीर्घा 

जयपुर में जैन दिवान 
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+-॥००४ 7... उप, 7?6(/ए4४ 
--श्री जवाहिरलाल जैन 
--काका कालेलकर 

--श्री कोतिचन्द रांवका 
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--श्री बिरदीलाल सेठी 
--श्री सौमागमल जैन 
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--श्री सुरक्ञानो चन्द 
“--श्री श्रमृतलाल 

-- श्री हौराचन्द बैद 
--श्री मंवरलाल ग्यायतीर्ष॑ 
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डुनदूलक॑डुन्देन्देत्4, 


राष्ट्रपति 


“भगवान महावीर का जयन्ति समारोह एक ऐसा अ्रवसर है जब 
कुछ क्षणों के लिए हमें भ्रपने हृदयों को टटोलना चाहिये और भ्रहिसा 
के महान शप्रादशं के महत्व को समभने का यत्न करता चाहिए । 
दैनिक जीवन में श्रहिसा को एक सहल सिद्धांत के रूप में सबसे पहले 
लागू करने का श्रेय भगवान महावीर को ही है। इसलिये हम उन्हें 
ग्रहिसा के प्रव्तेक कह सकते हैं । सभी भारतवासियों को, चाहे वे 
भगवान महावीर के अनुयायी हों श्रथवा नहीं इस महान देन पर गये 
है। आधुनिक युग॑ में गांधीजी ने इसी पुराने सूत्र को हाथ में लिया 
और इसके आधार पर राजनीति के क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा 
को जन्म दिया । यद्यपि किन्‍्हीं दु्बंलताओं के कारण संसार अहिसा 
को सहसा अपना नहीं सका है, फिर भी यह हर्ष का विषय है कि 
गांधी विचारधारा के कारण बहुत से विभिन्‍न देशों के विचारशील 
लोग हिसा के दृषित चक्र से ऊबकर ग्रहिसा में ही आशा की 
भलक देखते हैं। 

-+डा० राजेन्द्र प्रसाद 
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रान्यपाल, राजरशथान 


मुझे यह जानकर हादिक प्रसन्नता हुई कि स्थानीय महावीर 
जयन्ती समारोह समिति द्वारा भगवान महावीर की जयन्ती १५ 
अप्रल से १७ श्रप्र ल, १६६२ तक मनाने का आयोजन किया जा 
रहा है श्रौर इस अवसर पर एक स्मारिका भी प्रकाशित की जा रही 
है जिसमें भगवान महावीर के जीवन एवं उनके उपदेशों पर महत्व- 
पूर्ण लेख रहेंगे । 

भगवान महावीर ने श्राध्यात्मिकवाद के बहुत ऊंचे भ्रादशश विश्व 
के सामने रखने के साथ-साथ जांत-पांत के भेदभाव व ऊंच-नीच के 
भमगड़े मिटाने का उपदेश दिया जिनको अपने जीवन में उतारने की 
ग्राज भी बहुत बड़ी श्रावश्यकता है। ऐसे वाषिक समारोह मनाने का 
सबसे उत्तम तरीका यही हो सकता है कि हम उनके बताये हुए 
आदर्शोीं पर चलने का हादिक प्रयत्न करें| 


मुझे भ्राशा है कि यह स्मारिका जन-साधारणा के लिए भगवान 
मट्राबीर के उपदेशों को जीवन में उतारने के लिए प्रेरणादायक 
सिद्ध होगी । 
+-गुरमुखनिहालासह 
है 
राज्यपाल, महाराष्ट्र 


ग्रापका १७ मार्च का कृपा पत्र संख्या २२६६ मिला । अ्रनेक 
धन्यवाद । यह जान कर प्रसन्नता हुई कि आप १५ से १८ अप्रेल तक 
श्री महावीर जयंती समारोह मनाने का आयोजन कर रहे हैं । इस 
अवसर पर आपने मुझे निमंत्रित किया, यह आपकी विशेष कृपा है । 
मुझे खेद है कि दूरी के कारण मेरे लिए इस शुभ उत्सव में स्वयं 
सम्मिलित होना संभव न होगा । क्षमा कीजिएगा ! 

मेरी शुभ कामना है कि सब कृत्य सानंद और सफलता पूर्वक 
संपन्न हो । श्राप सत्र प्रसन्‍्त रहें । 


-- भ्रीप्रकाश 


राज्यपाल, पंजाब 


महावोर जयन्ती समारोह का निमंत्रण मिला । धन्यवाद । 
समारोह के प्रति शुभकामना । 


>-न० वि० गाडइंगिल 


रेल मंत्री, भारात सरकार 


मुभे यह जानकर प्रसन्नता है कि श्रागामी श्रप्नल में भगवान 
महावीरजी की जयन्ती समारोह समिति, जयपुर द्वारा समारोह पूर्वक 
मनायी जा रही है । इस अवसर पर महावीर जी के सर्वेजीव सम- 
भाव, से जाति, समभाव व सबे-धर्म, समभाव आदि सिद्धांतों का मानव 
हित में प्रचार व प्रसार किया जायगा, इस आशा के साथ मैं समारोह 
को सफलता की कामना करता हूं । ह 

--जगजीवन राम 
ज 


खाद्य तथा कृषि मंत्री, भारत सरकार 


मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि इस मास में भगवात महावीर का 
पावन जयन्‍्ती समारोह मनाया जा रहा है । 

भगवान महावीर एक महान आत्मा थे। उन्होंने अ्रहिसा के 
सिद्धांत को सर्वत्र फैलाया और आज भी उनके अनुयायी उसका 
हृढ़तापूर्वक अनुकरण कर रहे हैं। हर व्यवित का यह कत्त ब्य है कि 
वह स्वयं पूर्ण श्रहिसक एवं शांत जीवन व्यतीत करते हुए अहिंसा का 
सव्वेत्र प्रसार करे । मुझे श्राशा और विश्वास है कि भगवान्‌ महावीर 
के पावन जन्म-जयस्ती समारोह के शभ्रवसर पर विश्व के समस्त मानव 
भगवान्‌ महावीर के अनुयायी एवं सत्य का ब्रत ग्रहण करेंगे । 


--एस० के० पाठदिल 


मुख्य मंत्री, राजस्थान 


मुमे यह जानकर प्रसन्नता है कि श्रामामी महावीर जयन्ती के 
पे पर श्री महावीर जयन्ती समारोह समिति एक स्मृति ग्रंथ प्रकाशित 
कर रही है । 

भगवान महावीर अश्रहिसा और विश्व प्रेम के अवतार थे । 
उनका महान संदेश झाज की युद्ध की विभीषिका से त्रस्त मानवता 
के लिये आराशा और त्राण का द्योतक है | इस युग में भगवान महा- 
बीर द्वारा प्रतिपादित मानवीय और सामाजिक आद्शों को अ्धिका- 
धिक प्रसारित करने की आझ्रलावश्यकता है। 

श्राशा है स्मृतिग्रंथ में भगवान महावीर के जीवन चरित तथा 
आदर्शों से सम्बन्धित लेखों का उपयोगी संकलन होगा । में जयन्ती 
समारोह की तथा स्मृति ग्रन्थ की सफलता के लिए झवती शुभ 
काभनाएऐं भेजता हूं। 


--मोहनलाल सुखाडिया 


है ब् 
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मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश 

यह जानकर हादिक प्रसन्नता हुई कि महावीर जयन्ती के पावन 
ग्रवसर पर समारोह समिति द्वारा स्मारिका ग्रन्थ प्रकाशित किए जाने 
की योजना है । भगवान महावीर ने आज से वर्षो पूर्व समाज में 
व्यापक रूढिवादिता के विरोध में नवीन जागृति को वाणी दी थी । 
सत्य, श्रहिसा, अ्परियग्रह आदि सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा उन्हें अपने 
जीवन में अभ्रपना कर जो पथ भगवान महावीर ने बताया था, उसे 
जानना श्राज समस्त देश एवं विश्व के लिए श्रावश्यक हैं । झाशा है 
आप अपने उद्देश्य में सफल होंगे । मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 


-भ. श्र मंडलोई 


मुझे यह जानकट पूसन्‍नता हुई कि राजस्थान जैन सभा, जय॑पुर 
द्वारा महाघीर जयन्ती स्मारिका पृकाशित की जा रही है । भगवान 
महावीर ने अपने दिव्य ज्ञान के आलोक से जिन महान सिद्धांतों का 
पूचार किया उनमें सर्वजीव समभाव, सर्वधर्मं समभाव और सव्वेजात्ति 
समभाव सबसे मुख्य हैं। यही तोन सिद्धांत ऐसे हैं जो न केवल भारत- 
वर्ष की अपितु संपूर्णा विश्व की समस्याएं हल कर सकते हैं । भार- 
तीय राष्ट्र के नवनिर्माण के लिये हमें भगवान महावीर की सर्वजीव 
हितकारी शिक्षाओं को स्वयं अपने जीवन में उतार कर अपने वैयक्तिक 
उदाहरण द्वारा लोक मानस में उनकी प्तिष्ठा स्थापित करना 
चाहिए | 

मुझे आशा है कि झ्रापको महावीर जयन्तो स्मारिका अपने इस 
उद्द शय को पूरा करने में समर्थ होगी । 

--भगवतसिह भहता 


१७ 


हिन्दू जाति के परमोद्धारक श्री महावीर स्वामी की जयन्ति के 
स्मारक रूप में जो उपहारग्रंथ प्रकाशित किया जा रहा है, वह एक 
स्तुत्य प्रयास है । 

जैन धर्म द्वारा समाज श्रौर साहित्य की जो श्रमूल्य सेवायें हुई 
हैं, भारतीय चितन धारा में उनका एक अपना स्थान है ।॥ व्यक्ति के 
उत्थान और समाज के साथ उसका विशिष्ट सम्बन्ध निर्धारित करने 
में इस धारा का अपना दृष्टिकोण है । 

मुझे विश्वास है चितन झोल व्यक्ति और मननशील पाठक प्रस्तुत 
संग्रह में प्रेरणात्मक सामग्री पाकर प्रसन्न होंगे । 

संग्रहकर्ताशों के प्रयास की सराहना करता हुआ अपनी शुभ- 
कामनायें समवित करता हूं । 

“सोमनाथ गुप्त 


संयम का पुनर्नोविन 


भगवान्‌ महाबीर की वाणी हमारे लिए प्रकाश-दीप के समान 
है । उससे हमारा वत्तमान और भविष्य दोनों ञ्रालोकित होते हैं । 
उन्होंने जिन शाश्वत सत्यों की उपलब्धि की श्रीर जिनका प्रतिपादन 
किया वे सावंजनिक और सा्वजनिन हैं । 

उनकी दृष्टि में साथ्य तत्व श्रात्मा ही है। धर्म उससे अभिम्न 
है। सम्प्रदाय श्रादि उसके निभित्त हैं। उपादान को निमित्त और 
निमित्त को उपादान समभना भिथ्या दृष्टि है। सम्यग्‌ हृष्टि यही है 
कि जो वस्तु जिस स्थिति में हो उसे उसी कोर से श्रांका जाय ) 


भगवान महावीर के तत्त्व ज्ञान का आधार सम्यग-दर्शन है । 
वर्तमान विश्व को उसकी सर्वाधिक आवद्यकता है। हम भगवान को 
ग्रतीत के वातावरणा में ही सीमित न करें । उनकी बाशी में सावे- 
दिकता है, इसलिए उसका प्रयोग वर्तेमान की समस्याओं का समा- 
धान पाने के लिए भी करें । उनकी वाणी में सा्वदेशिकता है इस 
लिए इसका प्रयोग सब स्थानों में करें । आज विश्व के सामने सब से 
जटिल समस्या शस्त्रीकरणा की है। निःशस्त्रीकरण की समस्या उससे 
अधिक जटिल है। चिन्तन की जिस रेखा पर श्राज के राजनयिक 
चल रहे हैं, वहां समाधान नहीं हे । भगवान महावीर ने यही कहा 
था-अ्रत्थि सत्य परेणा पर । शस्त्रीकरण में आगे से तीव्रता आती है । 
भगवान ने समाधान की भाषा में कहा-नत्थि असत्थ परेणा परं, 
निशस्त्रीकरणा में कोई स्पर्धा नहीं है | संयम का सार्म स्पर्धा से मुक्त 
है । इस भ्रसंयम बहुल युग के सामने भगवान महावीर को प्रस्तुत 
करने का शअ्र्थ संयम को पुनर्जीवित करना है | में इसे बहुत ही शुभ 
कार्य मानता हूं । 


-+ आचाये श्री तुलसी 


स्वास्थ्य ही जीवन है 
स्वस्थ जीवन के लिए खेल - कूद के साथ साथ 


9... ऑ्मजीओर के ध्द्द्जद्द््टधडट2 है 


सफाई भी जरूरी है 


गयपुर नगर परिषद 
को 


सहगोग दीजिण 


गुलाबी नगर जयपुर की शोभा बढ़ाइए 
५ * कूड़ा रास्ते में मकान से मत डालिए 

| ह मकान साफ करके कूड़ा गाड़ी आने से पहले नियत स्थान पर ढोल, कनस्तर, । 
९ मठके इत्यादि में डालिये 

(६ है गलियों, रास्तों व नलियों में बच्चों को तहारत के लिये मत बिठाइये 
॥ है फ्लश के तहारत बनाने के लिए पालिका से इजाजत लीजिए 


इन्सान को बीमारी से बचाइये 

 ह# पटरी पर सामान रखने से आवांगमन अवरुद्ध द्ोता हे 

2 है ठेला, साइकिल, मोटर गाड़ियों को नियत स्थान पर ही एक ओर खड़ा रखिये । 
! ५ *# खाद्य पदार्थ ढक कर रडिये 















नगर परिषद, जयपुर, राजस्थान द्वारा प्रसारित 
ला द्य्कदफदम्पसदा-सकाव्डटमिेम् परम प सम पक्का द्सलम्थयम खदान 


श्व््श्न्््य्ल्््य्य्ल्न्य्य्ब्म्ख्थर 
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है. ॥ 


सन्देदा 


मुझे यह जान कर अपार हषे हुआ कि राजस्थान जेन सभा, 
जयपुर ने इस वर्ष भगवान महावीर की पुण्य जयन्ती पर एक भहिला 
सम्मेलन का विशेष झायोजन किया है । श्राज जब समस्त विश्व 
नवीनतम वैज्ञानिक विध्वंसक उपकररणों के कारण विनाश के कगार 
पर बेठा हुआ है तत्र सृष्टि को बचाये रखने के हेतु भगवान महावीर 
द्वारा प्रतिपांदित अहिसा एवं सत्य शझ्रादि के सिद्धान्त ही सहायक 
सिद्ध हो सकते हैं। अतः,में सम्मेलन में भाग लेने वाली समस्त 
महिलाओं से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे भगवान महावीर के 
दिये गये उपदेशों को अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप प्रदान 
करें । ऐसा करने से ही उस महान विभूति की जयन्ती मनाना 
साथेक होगा । 


--गायज्ञी देवो 
महारानी जयपुर 





भगवान महावीर का शुभ न 
जीवो और जीने दो 


भगवान महावीर के उपदेशों का प्रचार कीजिए और 
अफ्ने जीवन में उसारिये । 


ते 


राजस्थ।न जैन सभा द्वारा प्रसारित 
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सम्पादकीय 


श्री महादीर जबन्ती स्मारिका के द्वारा हमें पाठकों को कुछ ऐसा 
साहित्य देना है जो भगवान महाबीर एवं उनके द्वारा उपदिष्ट धर्म दर्शन 
ग्रादि के विपय में नानाविध दृष्टिकोशों से प्रकाश डालने का प्रयत्न करे। 
यद्यपि ऐसे प्रयत्न पहिले भी श्रमेक बार हुये हैं, पर वे पर्याप्त नहीं हैं; यह 
हमारा प्रयत्न भी परयोप्त तो न होगा । सच तो यह है कि ऐसे प्रयास लगातार 
होते रहने की जरूरत भ्रब भी और भविष्य में भी बनी रहेगी। 


जैन धर्म संसार के अति प्राव्वीन धर्मों में से एक है। इसका देश 
की नाना भाषाओं में लिखा गया प्राचीन वाह मय इतना महत्वपूर्ण है कि 
उसकी उपेक्षा नही की जा सकती । यह घर्म अपने दर्शन, पुरातत्व, भ्राचार, 
संहिता, स्थापत्य कला एवं मृत कला श्रादि के कारशा दुनियां के धर्मों में 
अपना विशिष्ट स्थान रखता है । 


बौद्धों के घामिक साहित्य के अ्रध्ययन से भ्रब यह निविवाद रूप से 
धिद्ध हो गया है कि जेन धर्म बौद्ध धर्म से पहिले का है। आचीन वेदिक 
साहित्य में मी यत्र तत्र जन धर्म के विपय में श्रनेक उल्लेख मिलते हैं । कहना 
यह है कि अब तक जो ग्रन्वेषण हुए हैं उनके प्राधार पर यह कहा जा सकता 
है कि जैन धर्म बहुत वर्ष पुराना है और यही कारण है कि विवेचक विद्वान 
जैन तत्वों को जानने के लिए श्राज बड़े उत्मुक जान पढ़ते हैं। उनकी उत्युकता 
तृष्ति के लिए हमें ऐसे साधन जुटाने का प्रयत्न करना चाहिए जो श्रावश्यक 
एवं अनिवार्य हों । 

जैन धर्म की महत्ता केबल उप्तकी प्राचीनता के कारण ही नहीं श्रपितु 
उसप्तकी अनेक विशेषताओं के कारणा झ्रांकी जानी चाहिये। उसका स्थाह्ाद 
सापेक्ष दृष्टि) एक ऐसा सिद्धान्त है जिस को झ्राज संसार के सम्पूर्णा धर्मों को 
ठीक परख कर उनका मृल्याड्ूुन करने के लिए अत्यन्त जरूरत है। भगवतो 
अहिसा का सिद्धान्त भो आज के भयाकान्त, त्रत्त और पीड़ित मानत्र के 
लिए एक मृत्यु जय महौषधि है । ह 

अपरिग्रह भी ऐसा ही सिद्धान्त है । जब तक व्यक्ति समाज तथा 

राष्ट्रों में संचय को लानसा बनो रहेगी जगत में शान्ति स्थापित नहीं 
हो सकती । 


इसमें कोई शक नहीं है कि ये तीनों सिद्धान्त श्राज को सभी समस्याञ्रों के समाधान हैं। 

किन्तु यह मानने में हमें जरा भी संकोच नहीं होना चाहिये कि ये तोनों सिद्धान्त भ्राज स्वयं जेनों 
के जीवन में भी सक्रिय नहीं हैं। झ्गर सक्रिय होते तो यह कहा जा सकता कि वे संख्या में थोड़े 
होने पर भी देश की झनेकानेक समस्याश्रों को हल करने में वड़े सहायक होते । दुःख है, कि भ्राज 
वे भी घोर रूढ़िवादी हैं एवं भ्रध परम्पराश्रों के पुजारी बने रहने में ही अपना कल्याण समभते 
हैं। उन्होंने कभी विवश होकर जो बुराइयां उधार ली थीं उन्हें आज भी छोड़ना नहीं चाहते। 
ग्रफपोत तो यह है कि उन्होंने उन्हें ही धर्म मान लिया है । सचाई यह है कि आज जेनों के सामाजिक 
जीवन में धर्म के ताम मे कुछ ऐसी बुराइयां बेठी हुई दृष्टि गीचर हो रहो हैं जिनका जेन धर्म से 
कतई कोई सम्बन्ध नहीं है। हम देखते हैं कि जेनों के परबर्ती साहित्य में भी ऐसी बुराइयां विधि 
विहित एवं समथित दीख पड़ती हैं । 

कुछ ऐसी घामिक श्रांतियां, मिथ्या विश्वास श्रौर संकीरातायें जैन जीवन में भ्रा गई हैं जी 
सर्वथा प्रसामाजिक एवं गराष्ट्रीय हैं। ऐत्वी चीजों का मूल जैन धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये 
जितनी जल्दी हमारे बाह्य श्रौर श्रभ्यन्तर जीवन से सदा के लिए पृथक हो जाय उतना ही हमारा 
भला है। 

ये चीजें समाज से तब तक दूर नहीं हो सकतीं जब तक जेन धर्म के मूल सिद्धान्तों का परिचय 
लोगों को न कराया जाय । जो अंध विश्वास एवं गलत परम्पराय भारतीय समाजों में घर किये 
हुये हैं उन्हें दूर करना, प्रत्येक भारतीय का कत्तंब्य है। श्रौर यह्‌ तभी हो सकता है जब त्रिभिन्न धर्मों 
के सत्‌ सिद्धान्तों का प्रचार किया जाय । 

यह प्रसन्नता का विपय है कि कुछ शसें से प्रति वर्ष हमारे देश में श्री महावीर जयन्ती का 
उत्सव उत्साह के साथ मनाया जाने लगा है। अधिकांध प्रान्‍्तों मे इस अबरार पर सार्वजनिक 
झ्रवकाश भी होता है | जेन व जैनेतर बिद्वान इस उहे श्य से किये जाने वाले ग्रायोजनों में खुशी से 
भांग लेते हैं तथा भगवान महाबीर एवं जेन धर्म के विषय में सब मिला कर लाखों श्रोताओ्रों को 
झ्पने कीमती विचार सुनाते हैं। इन श्रोताओ्रों को नेतिक जीवन की श्रोर बढते एवं उसे और भी 
समुन्नत बनाने के लिए ५१्ररणा मिलती है। 


ऐसी प्रेरणाश्रों को बल देने तथा उनका स्थायी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ऐसी ग्रनेकों 
स्मारिकाग्रों की आवश्यकता है। इस स्मारिका में भगवान महावीर-उनके दर्शन उनके तीर्थ, जैन 
साहित्य एवं जैन कला श्रादि के विषय में देश के ग्रधिकारी विद्वानों एवं लेखकों ने लेख भेज कर जो 
हमें उत्साहित किया है, उसके लिए हम' उनके बहुत बहुत कतज्ञ हैं । उन्हीं की कृपा का फल हैं कि 
यह स्मारिका पाठकों के हाथों में पहुँच रही है । 


राजस्थान जेन सभा को साधुवाद हैं कि उसने स्मारिका प्रकाशित करने का यह स्तुत्य कदम 
उठाया । 


प्रिन्सिपल 
जैन संस्कृत कालेज, जयपुर 
१५ प्रप्रेल, १६६२ 


चैनसुखदास 


प्रकाशकौंय 


राजस्थान जैन सभा जयपुर जैन समाज के उत्पाही नवयुवकों का एक 
मात्र संगठन है। युवकों में जीवन, जागृति एवं स्फूति उत्पन्न करने में इस 
सभा का प्रारंभ से ही योगदान रहा है। परयू'परणायर्व, क्षमापण समारोह 
वीरनिवर्सोत्सव और महावीर जयन्ती आदि के पावन भ्रवसरों पर नाना- 
विध ग्रायोजन कर जन मानरशा को धर्म एवं कर्तव्य की प्रोर आकृष्ठ करना 
इसकी अनेक प्रमतियों में एक है । 


राजस्थान विवान सभा में जो नग्न विरोधी बिल रखा था उसको वापिस 
कराने में इस सभा ने जो स्तुत्य कार्य कर उसमें सफलता प्राप्त क्री वह इस 
सभा के इतिहास में एक स्मरणाय श्रध्याय रहेगा । 


पथ्षू पण पर्व एवं महावीर जयन्ती के ग्रवसर पर प्रतिवर्ष प्रधिकारी 
विद्वानों को आमंत्रित कर उनके भाषण कराना इस सभा की विशेषता है । 
जयन्ती के अवसरों पर जेनों के सभी संप्रदायों का सभा के श्रायोजनों में 
पूर्ण सहयोग रहा है । 


इस सभा की स्थापना सन्‌ १६५२ में हुई थी । तब से यह उपरोक्त कार्यों 
के अ्रतिरिक्त प्रत्येक सामाजिक व धामिक समस्याग्रों को सुलभ्ाने में दत्तचित्त 
रही है । जेनों के खासखास पर्वों पर श्रवकाश स्वीकृत कराने आदि में इसने 
यथा हाक्ति जो प्रयत्न किया है यह सभी जानते हैं। समाज के कई अ्रनमेल 
विवाह, वृद्ध विवाह, मृत्युभोज एवं अनेक भ्रसामाजिक कार्यों को रोकने के 
लिए क्रिये गये सभा के प्रयासों को सभी विवेकियों ने प्रशंसा की है । 


बिगत दर्पों में अशक्त एवं श्रसहाय छात्रों को शिक्षा प्राप्ति में सहायता 
दिलाने, बेकार व्यक्तियों को रोजगार दिलवाने नवपुवकों में जेन दर्शन एवं 
जैन सिद्धांतों के अध्ययन के प्रति रुचि उत्वन्त करने में प्रगना सहयोग देकर 
सभा अपने उहँ ध्यों को पूति करने में प्रग्नसर रही है । 


यह सभा जो भी काम करती है उसमें भगवान महावीर द्वारा प्रति 
पादित सर्व घर्म समभाव, सर्वजीबव समभाव और सर्वजाति समभाव के 


महान सिद्धांतों को भ्रपने सामने रखती है और समभती है कि जैन समाज की बौद्धिक, भ्राथिक, 
शारीरिक प्रौर नेतिक उन्नति समूचे भारतीय राष्ट्र की पूरक है क्योंकि व्यक्ति से ही समाज झौर 
समाजों से ही राष्ट्र बनता है। कहने का प्राशय यह है कि सभा के सभी कार्य अ्रसांप्रदायिक भाव 


से होते हैं । 


सभा का सदा से ही यह विचार रहा है कि कुछ प्राधुनिक मौलिक प्रकाशनों द्वारा भग- 
बान महावीर के सर्वजीब हितकारी सिद्धांवों का प्रचार किया जाय । इसी लक्ष्य से सभा ने निर्राय 
किया कि एक महावीर जयन्ती स्मारिका नास से ऐसी पुस्तिका प्रकाशित की जाय जिसमें श्रधिकारी 
विद्वानों के भगवान महावीर, जेन साहित्य, दर्शन भौर कला भझ्रादि विषयों पर लेख हों और इसके 
संपादन के लिए श्रो चेनसुखदासजी न्यायतीर्थ से मरार्थना की जाय। प्रसन्नता की बात है कि 
उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकृत की श्लौर उसके फल स्वह्प आ्राज भगवान महावीर की २५६०वीं 
पावन जयस्ती के परम पुनीत अवसर पर यह स्मारिका पाठकों के हाथों में पहुंच रही है। जैन 
सभा इसके लिये उनकी प्रत्यन्त कृतज्ञ है। सभा के सामने सदा ही आशिक वष्ट रहा है। यदि 
प्राथिक कष्ट की समस्या न हो तो इस प्रकार के अनेक प्रकाशनों की योजना बनाई जा सकती है। 


स्मारिका के प्रकाशन में जिन महानुभावों ने हमें प्रत्यक्ष एवं श्रप्रत्यक्ष रूप से जो भी 
सहयोग प्रदान किया है, उसके लिये हम उनके आभारी हैं। हम विशेष तौर पर उन सभी 
विज्ञापनदाताश्रों के भी कृतज्ञ हैं जिनकी सहायता के फलरवहूप इस स्मारिका का प्रकाशन 
सम्भव हो सका । 


हमें झराशा है पाठक इस स्मारिका से लाभ उठा कर हमें आभारित करेंगे जिससे हमें 
भविष्य में स्फूति और प्रेरणा मिलती रहे । 


रतनलाल छाबड़ा 
जयपुर मन्ज्ी 


१५-४-६२ राजस्थान जेन सभा 


मंगल पाठ 


चत्तारि मंगलं, श्ररिहृंता मंगल सिद्धा मंगलं । 
साहू मंगल केवलि पण्णत्तो धम्मोी मंगल ।॥। 


चत्तारि लोगुत्तमा । श्ररिहंता लोगृत्तमा । सिद्धालोगुत्तमा । 
साहू लोगृत्तमा । केवलि पण्णतो धम्मो लोगुत्तमो ॥। 


चत्तारि सरणं पव्यज्जामि । शअ्ररिहंता सरणं पन्वज्जासि । 
सिद्धे सरणं पव्वज्ञजासि । साहू सरणं पव्यज्जासि + केवलि 
पण्णत्तं धम्म॑ सरण्ण पव्वज्जासि । 


चार मंगल हैं, मंगल श्रर्थात्‌ अ्रशुभ के विनाश का और छुभ के उत्पादक । 
ग्ररिहंंत मंगल है। सिद्ध मंगल है। साधु मंगल है और केबली( तीर्थद्धुर ) के 
द्वारा प्रक्षप्त (अ्रक्छ प्रतिपादित ) धर्म मंगल है । 


चार उत्तम हैं। शभ्ररिहंत उत्तम हैं । सिद्ध उत्तम है। साशु (आचार्य, उपाध्याय, 
श्जौर साधक तपस्वी ) उत्तम है और केवलि के द्वारा प्रतिपादित घर्म उत्तम है । 


में चारों के शरण जाता हूं। अरिहंतों के शरण जाता हूं। सिद्धों के शरण 
जाता है। साधुओों के शरण जाता हूँ। तोर्थड्भर के द्वारा प्रतिपादित धर्म के शरण 
जाता हू । 


ऋअपराजित महामन्त्र 


णमो श्ररिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो श्राइरियाणं । 
णमो उबज्ञयाणं, णमों लोए सब्ब साहृ्ण ॥ १ ॥। 


ग्र्थ--जो सम्पूर्ण रूप से योग्य बन गये हैं भ्रर्थात्‌ जिन्होंने ज्ञावावरणीय, 
दर्शनावरणी य, मोहनीय, झौर ग्रन्तराय नामक चार कर्मों (महाविकारों) को जीत 
लिया है उन विदर्व के समस्त श्ररिहंत परमेष्टियां ( जीवन्मुक्त आत्माश्रों ) को 
प्रणाम हो | 

जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया है प्रर्थात्‌ उक्त चार कर्मों के अतिरिक्त 
बेदनीय, पभ्रामु, नाम और गोज, इस प्रकार सम्पूर्ण श्राठ कर्मों को जीतकर स्थूल एवं 
सूक्ष्म शरीरों के संपर्क से भी सदा के लिये मुक्त हो गये हैं उत संपूर्ण सिद्धात्माश्रों 
( सिद्ध परमेष्ठियों ) की मेरा प्रणाम हो । 

जो स्वयं दर्शवाच[र, ज्ञानाबार, चारित्राचार, तथाचार वीर्याचार नामक 
पांच आचारों से श्रनुआशित हैं और दूसरों को भी इन सदाचारों से पनुप्राशित 
करने के लिये सदा तत्वर रहते हैं शलोर किसी भी प्रकार की आत्मिक त्रुटि होने 
पर जो उसके शोधन के लिये प्रायश्चित दण्ड व्यवस्था करते हैं जो श्रपने संघ पर 
शासन करने के अपने महान उत्तरदायित्व को निभाते हैं उन सभी शक्राचार्य 
परमेष्ठियों को मेरा प्रशाम हो । 


जो स्वयं ज्ञानाराधक होते हुए हैं भौर दूसरों के अज्ञान नाश करने के पुनीत 
कार्य में सतत्‌ लगे रहते हैं । ग्रर्धात्‌ जो मानव मात्र के शिक्षक हैं उन उपाध्याय 
परमरष्ठियों को मेरा प्रणाम हो । 

जो निरन्तर आत्म साधना में लगे रहते हैं । जो प्रहिसादि पंच महाक्नतों के 
धारणा करने वाले हैं। जो इन्द्रिय विजेता हैं और पांच समितियों के पालन करने 
वाले हैं संसार के उन सभी साधुपों को मेरा प्रणाम है। 


एं० चैनसुलदास न्यायतीर्य 


महावीर. संदेश 
जो प्राणों में था श्रोत प्रोत, सारे धर्मों का जीवन बया ?- 
उस तमस्तोम का भेदन कर ! है, एक अ्रहिसा परम तत्व । 
तुमने विवेक के नयनखोल, उसका प्रेरक है कितु सत्य, 
जग को जीवन पथ बतलाया जो जीवन निष्ठा का महत्त्व 
कंसे जीना, कंसे मरना, है कितु समन्वय में रहता,-- 
केसे रहना इस दुनियां में । है निगमागम का निखिल मर्म । 
त्‌फानों पर शासन करना, लडते धर्मों को बतलाया, 
कंसे, तुमने यह्‌ समझाया ॥ तुमने सक्षम स्याद्वाद तत्त्व । 


स्वात्मानुभूति के वारिद से, तुम सबकी भाषा में बोले, 


बरसाया ज्ञानामृत अपार । मंगलमय, पावन प्राणगादान- 
निहेन्द्र किया सब सत्व वर्ग मूकों को देकर, भ्रमर हुए, 
मानव मानस का हर विकार तब्र तेरी महिमा का वितान 
भ्री जन्म विरोधी जीबों को, फंला जग के कण-करणा में है 
एकात्म-तत््व का पाठ पढा | भागे निशिचर माया के तब 
उत्ताप हीन कर वसुधा को झ्रोखुला सत्य का रुद्ध द्वार 
सिखलाया मानव धर्म सार ॥ गाया सबने झानंद गान ॥ 
नारी के बंधन खोल दिये, ख्रियमारा धर्म को तुमने हो, 
शूद्रों को सन्‍मति दे बोले दी मृत्युजय औषधि महान । 
तुम भी निवृति पा सकते हो, कर निविकार उसकी काया, 
पर शोधो अश्रपने को पहले । चिर जीवन का दे उसे दान ।* 
उन्मुक्त द्वार है उन्‍नति का, पाखंडों में है धर्म कहां ? 
रोके कोई कंसे भाई ? वह तो केवल श्रात्माश्रित है । 
मेरे जेसे हो तुम सब ही, यह दिव्य घोष फंला जग में, 


है सबने मानवता पाई ॥ तेरा है वीर दया निधान ॥ 
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महावीर स्वामी के (कालाडेरा का मन्दिर, गोपालजी का रास्ता, जयपुर) 
मन्दिर में भगवान महावीर की कलापूर्ण मूर्ति 
यह मूति से. ११४७ की बनी हुई है 


डा. ज्योतिप्रसाद जैन, 
एस.ए., एल एल. बी., पी-एच. डी., लखनऊ 





युग प्रवर्तक महावीर 


हाभारतोत्तर काल का श्रमण पुनरुद्धार झ्रानदो- 

लन अपने चरमोत्कप॑ को छठी शताब्दी ई० पु० में 
पहुँचा प्लौर उस समय उसके प्रमुख नेता चौबीसवें 
तीथंड्ूूर निग्रन्थ ज्ञातृपुत्र॒ वर्धभान महावीर थे । महावीर 
युग धामिक जगत में एक श्रद्भुत क्रान्ति, तत्यचिन्तन 
एवं दाशंनिकविचार बाहुलय का युग था । भारतवर्ष में 
हो नहीं, समस्त सम्य संसार में ज्ञान, जाग्रति एवं नब- 
चेतना की लहर व्याप्त थी । चीन में कनफुशस और 
लाझोन्से, ईरान में जरथुश्त, फिलस्तीन में मूसा, यूनान 
में पैथेगोरस प्रादि श्रनेक प्रख्यात विचारक, दार्शनिक 
प्रथवा धर्मप्रवरतक तत्कालीन सभ्य संगरार के विभिन्न 
भागों में भ्रपने झपने घर्म अथवा विचारों का प्रचार कर 
रहे थे ग्रोर जनसावारण को ज्ञान दान कर रहे थे । 
इन सब के उपदेशों की एक सामान्‍य विशेपता यह थी कि 
मानव के महत्व एवं व्यक्तिगत सदाचार पर भ्रधिक बल 
दिया जाता था, जो कि श्रमण संस्कृति की जन्मजात 
विशेषताएँ थीं । 





स्वयं भारतवर्ष में श्वेतक्रेतु, उदह्दालक, याज्ञवल्क्य 
आदि पूर्वी ब्राह्मण ऋषि और जनक, प्रवांहण जैवालि 
प्रादि ज्षेत्रिय विद्वान औपनिपदिक अध्यात्मवाद का 
प्रचार कर रहे थे । पश्चिमी क्रियाकारडी ऋषि गद्य 
श्रोत एवं धर्म भेदों से सूत्र साहित्य की रचना कर रहे 
थे। वेदों की संहिताएँ बन रही थीं श्र उन पर 
नियुक्त प्रादि टीकाएं रची जा रहो थीं | साथ ही 
कपिल कंणाद, गोतम, जैमिनी आदि विद्वान सांख्य, 
वेशेषिक, न्याय, मीमांसा श्रादि षड़दर्शनों का विकाप्त 
कर रहे थे । वानप्रस्थ ग्राश्नम एवं प्रश्नज्या का तथा ज्ञान- 
साधना, तप्श्चर्या झ्रौर तत्वचिन्तन का प्रसार वेदानुयायी 
समाज में भी बढ़ रहा था । 


इस युग के महापुरुषों में सर्वाधिक उल्ले- 


खनीय स्थान बोद्धधर्म के प्रवतेक गौतमबुद्ध के 
ज्येष्ठ समकालीन वर्धभान महाबीर का था। 
बुद्ध स्वयं उनके तेज से प्रभावित थे ओर 
उनका समादर करते थे । महाबीर के धर्मचक्र 
प्रवतेन के साथ दी सब पर यह स्पष्ट हो 
गया कि श्रमण परम्परा में जिस भ्रन्तिम 
तीथडूर के होने की अनुश्र ति थी वह बर्धमान 
सहावीर ही थे । 





दूसरी झोर, श्रमण परम्परा में यह लोकानुश्रृतति 
जोरों पर थी कि इस काल में भ्रन्तिम तीथंद्धूर के रूप 
में एक युगपुरुष जन्म लेने वाला है। प्रतएव उक्त परंपरा 
के प्रनेक विचारक एवं सुधारक अपने प्रापको तीथ्थ॑ज्ूर 
घोषित करके भ्रपने भपने मन्तव्यों का जनता में प्रचार 
करने लगे । मक्खलिगोशाल, प्रणकाश्यप, पक्रुधकात्या- 
यत, अजितकेशकम्बलिन, संजयवेलट्टिपुत्त, शाक्यमुनि- 
गौतमबुद्ध, निम्नंन्ध शातूपुद्र महावीर श्रादि भ्रनेक व्यक्तियों 
ने अन्तिम तीर्थद्धुर होने का दावा किया । बौद्ध प्रनुश्रति 
में स्वयं बुद्ध को छोड़कर उक्त छ; तत्कालीन तीर्थ॥रो 
का उल्लेख है | जैन अनुश्रुति में भी इन विभिन्न एकान्ती 
विचारकों का उल्लेख पाया जाता है| उससे तो यह 
भी पता चलता है कि उस काल में छोटे बड़े सत्र मिला- 
कर तोनसो-त्रेसठ पाषंड या धामिक सम्प्रदाय प्रचलित 
थेया हो रहे थे, जिनमें उपयुल्लिखित ब्राह्मण एवं 
श्रमणा जिचारकों के मत प्रमुख थे । सदाचार की इस 
प्रबल लहर की प्रतिक्रिया के रूप में उच्छुड खल एवं 
तास्तिक चार्बाक मत जैसे कतिप्य वाम मार्गों का प्रचार 
भी उस काल में हुआ । 


इस युग के महापुरुषों में सर्वाधिक उल्लेखनीय 
स्थान बौद्धपर्म प्रवतंक गौतमबुद्ध के ज्येष्ठ समकालीन 
वर्धभात महाबीर का था । बुद्ध स्वयं उनके तेज से 
प्रभावित थे प्रौर उनका समादर करते थे । महावीर के 
धर्मचक़र प्रवर्तन के साथ ही सब पर यह स्पष्ट हो गया 


६ 


कि श्रपण परम्परा में जिस भ्रन्तिम तीथंदूर के होने 
को पअनुश्रति थी वह वर्धभान महावीर ही थे | ऋष- 
भादि पाश्वंताथ पर्यन्‍्त श्रमण परम्परा के जो तेईस 
तोथ॑डूर प्रतीतकाल में हो चुके थे उन्हीं की परम्परा में 
उसी अहिसामयी प्ररहंत धमंझ्थवा प्रात्मधर्म का पुनः 
उद्घार, संस्कार एवं प्रचार करने के लिये प्रन्तिम तीर्थ- 
खूर महावीर का जन्म हुप्मा था । उन्होंने न किसी 
नवीन धमसं का प्रचार करने का दावा किया, न कोई 
नवीत मांगे खोज निकाला | उन्होंने किसी देवी-देवता, 
देवी भ्रथवा गुप्त (या ग्रैबों) शक्ति का भी प्राश्नय नहीं 
लिया और किसी राजा महाराजा की सहायता भी नहीं 
चाही । उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने 
एक सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लिया था और एक 
सामान्य संप्तारी व्यक्ति के रूप में ही बाल्यावस्था एवं 
कुमार काल व्यतीत किये थे, किन्तु स्वपुरुषाय॑ शलौर 
प्रात्म साधन द्वारा उन्होंने भ्रपनी झात्मा को उन्नति के 
चरम शिल्वर पर पहुँचा दिया था। उन्होंने आ्त्मकत्याण 
के बिर प्रचलित एवं तीयंड्ूरों द्वारा प्रणीत मार्ग का 


स्वयं भपने जोवन में शुद्धतम एवं श्रेष्ठतम रूप से अ्रव- 
लम्बन करके उक्त मार्ग का भ्रौचित्य चरिताथ कर 
दिखाया था और स्वंसत्व-हित-सुखाय उस मार्ग का 
जीवमात्र को प्रथक उपदेश दिया था । यही महावीर 
की सबसे बड़ी विशेषता थी और इसी के कारण विश्व 
के महापुरुषों के उस महायुग में भी वे भ्रपना विशिष्ट 
स्थान रखते थे । प्राज भी न केवल वे जैनधर्म के इतिहास 
के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वरन प्राचीन भारत के 


' इतिहास में तथा विश्व के घर्मो के इतिहास में भी उनका 


महत्वपूर्ण स्थान है | जैनघर्म का तो जो कुछ वतंमान 
रूप है तथा उसके विगत प्रढ़।ई सहस्त्र वर्षों का जो कुछ 
इतिहास एवं संस्कृति है, उस सबका सर्वाधिक श्रेय प्रन्तिम 
तीथंड्ुर भगवान महावीर को ही है । 

उस सावेकालीत महापुरुष की जयन्ति स्मारिका का 
बतेमान विश्व के जीवन संघे रत मानवों के लिये संबसे 
बड़ा सन्देश यही है कि--'प्रात्मन: प्रतिकूलानि परेषां 
न समाचरेद्‌' । 


कह चरे ? कहं चद् ? कहमासे ? कह सए ? 
... कह आुजन्तो भासन्तो पाब॑ कम्मं न बस्धई ! 
( भन्‍्ते ! केसे चले ? कैसे खडा हो ? कैसे बैठे ? कैसे सोए ? कैसे भोजन करे ? 
कैसे बोले ?-- जिससे कि पाप कर्म का बन्ध न हो ) 
जय॑ चरे जय॑ चट्ठ जयमासे जय॑ सए ! 
जय॑ भुजन्तो भासन्तो पाव॑ कम्मं न बन्धइ !! 
( आयुष्मन्‌ : विवेक से चलो; विवेक से खडा हो; विवेक से बेठे; विवेक 
से सोए; बिबेक से भोजन करे और घिवेक से दवी बोले तो पाप कम नहीं 


बंध सकता ) 


डा. प्रेससागर जैन 
एस. ए.. पी. एच. डी., बडोत 


मगवान महावीर और उनके 
समकालीन जेन साधक 


हावीर एक ऐतिहासिक पुरुष थे । उनका महात्मा 
गोतमबुद्ध से पृथरकृत्व प्रमाणित हो चुका है । 
कभी दोनों को एक ही समझ लिया गया :था | यह्‌ भ्रम 
पाश्यात्य विद्वानों ने उत्पन्न किया था । निराकरण भी 
उन्हों ने किया | सबसे प्रथम प्रो० जेकोबी और डा० 
ल्युमान ने जैन झागम सूत्रों के आधार पर सिद्ध किया 
कि महावीर बुद्ध से पृथक ही नहीं प्रपितु उनसे कुछ 
वर्ष बड़े भी थे। डा० ल्युमान ने लिखा कि महावीर को 
तीथंड्रूर संज्ञा वैसी ही निराली है, ज॑सी बुद्ध की 
तथागत |) 
फिर भारतीय विद्वानों का प्रयास भी प्रारम्भ हुमा । 
ड० काशीप्रसाद जायसवाल ने खारवेल का शिलालेख 
१६ वर्ष में पढ़ा । उसमें लिखा है, 'वधमान से स यो 
ये (व) नाभि विजयो'*, भर्थात बचपन में खारबेल का 
सोन्दयय महावीर जंधा था । खारवेल कलिजकु का राजा 
था प्रौर मगध से जिनमूर्ति जीतने के उपरान्त उसने यह 
शिलालेख उत्कीणं करवाया था | इसका समय ईसा से 
१७० वर्ष पृ माना जाता है। इससे भी पूर्व का एक प्रोर 
प्रमाण उपलब्ध हुम्रा है । वह है वडली (राजस्थान) से 
प्राप्त एक शिलालेख । उत्तमें लिखा है, “विराय भगवद्‌ 
८४ चतुरासिति बस--- - भाये सालिमालितीयर 
निबिठ मज्मिमिके ।” प्रर्थात भगवान महावीर के लिए 
८४ वें वर्ष में मध्यमिका में सालिमालिनि 7” डा० 
जायसवाल ने इसका उत्कीएं काल ३७४ ई० पूर्व माना 
है | मथुरा के क्ंकालो टीले की खुदाइयों में 





अहिसा का जसा समूचापन महावीर की 


दिव्यवाणी में प्रस्कुटित हुआ, जैसा कहीं देखने 
को नहीं मिलता । यद्यपि बौद्ध भिकछु श्रहिंसा के 
अनुयायी थे पर वे आगे चल कर मांसाह्दार को 
उचित मानने लगे | मांसाहारी देशों में बौद्ध धर्म 
के द्रतगति से फलने का कारण भी यह दी था। 
महावीर ने अहिंसा को ही आध्यात्मिक साधना 
माना । उन्होंने कोरे सत्य को कभी स्वीकार 


| नहीं किया । 
प्रनेक ऐसे शिलापटू प्ले हैं, जो ईसवी पूर्व प्रधम 


शत्ती के हैं । जहां तक मूर्तियों का संबंध है वह सबसे 
प्राचोन ५३ ई० पूर्व है, जो कनिष्ठ के राज्य काल 
में रची गई थी । यह मथुरा की खुदाइयों में प्राप्त हुई 
है । जैन सतृूप और मूर्तियां मगवान पाश्वंनाथ के समय 
में हो बनने लगो थों। 3 मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से तो 
भ्रब मूतिकला का इतिहास बहुत पीछे तक चला जाता 
है | मोहनजोदड़ो की मूत्तियों में से एक पर डा० 
प्राणनाथ ने श्री जिनाय नम: पढ़ा है। 


पुरातत्व के अतिरिक्‍त प्राचीन ग्रन्थ भी महावीर के 
पुनीत प्रस्तित्व को प्रमाणित करने में सहायक हैं । ऋग्वेद 
प्रोर यजुर्वेद में महावीर का उल्लेख है। मज्मिमनिकाय, 
न्यायबिन्दु, प्रगुत्ततनिकाय, संयुक्तनिकाय ग्रौर रामागम 
सुत्त ग्रादि बोद़ ग्रन्थों में महावीर की प्रशंधा की गई 
है। पटखशडागम सूत्र, उत्तराध्ययत सूत्र, सूत्रकृतांग 
सूत्र, जयघधवल भौर नन्दी सूत्र प्रादि प्राचीन ज॑न सूत्र 
ग्रन्थों में महावीर की वन्दना में अनेक पद्यों का निर्माण 
हुआ है । महावीर का भक्तिपरक जैन साहित्य तो विपुल 
है। महावीर की सबसे प्राचीन स्तुति दूसरे झंग सूत्रकृतांग 
में उपलब्ध है। इसके पश्चात्‌ श्राचायं॑ समन्तभद्र की 
बोर स्घुति हृदयग्राही है। उसके बाद तो संस्कृत, भ्रप 





१. बुद्ध भरने महावोर, पूना, ए० (२. 





२. जर्नल भाव दी बिहार एण्ड भ्ोड़ीसा रिप्नर्च सोसाइटी, भाग १६ धू० १६७ 
३. सबनमोहन नागर, सथुरा का जैन स्तूप झोर पृत्तियां, प्रेमी अभिनत्वन प्रन्‍्य, ए० २८० 


द्द 


अंश भौोर हिन्दी सें रचा धवा वीर परक जैन साहित्य 
इतना भ्रधिक है कि 'महावीर भोर उत्तकी भक्ति! लेकर 
एक शोध प्रबन्ध ही लिखा जा सकता है | महावीर केवल 
जैन समाज के ही नहीं, प्पितु समूची भारतीय चेतना 
के प्रेरणा सूत्र रहे हैं। भारतीय संस्कृति की पावनत्ता 
महावीर की देन है । 

जैन प्रागम सुत्रों में महाबीर का जीवन चरित्र 
बहुत कुछ सुरक्तित है । उनमें भी पंचमांग भगवती या 
विवाह प्रश्गनप्ति अत्यधिक महत्वपूरंं है । उत्तमें भगवान 
सहावीर के जीवन से सम्बन्धित प्रचुर सामग्री संकलित 
है । विशेषता है कि गोशालक का वर्णन करते हुए भग- 
वान ने पपने मुहँ से प्रपनी प्रात्म कथा कही है ।” इसी 
अंग में मगवान के समकालीन प्रनेक व्यक्तियों का वर्णन 
है । इसी भांति पहले प्रंग श्राचारांग में भगवान के साधक 
जीवन का विषद विवेचन है | श्रभी तक इन प्रंगों की 
खोज बीत कर महावीर के जीवन सूत्रों से कोई प्रामाणिक 
ग्रन्थ तहीं लिखा गया, केसे झाश्चयं की बात है । भ्रव 
एक ग्रन्थ विजयेद्धसूरि का 'तीथ॑ड्भूर महावीर” यशोघम॑ 
मन्दिर, बम्बई से प्रकाशित हुप्ना है । यह्‌ ग्रन्थ का कैवल 
प्रथम भाग है । प्रभी उसके भप्रन्य भाग भी प्रकाशित 
होंगे | विद्वात लेखक ने साधना की है और उसका यह 
परिणाम हैं। इसके पूर्व भो अनेक प्रयास हुए हैं, किन्तु 
वे नगराय ही हैं । 
जीवन चरित्र 

महावीर के समय को लेकर कोई विवाद नहीं है । 
दिगम्बर प्ौर श्वेताम्बर दोनों ही ग्रन्थों के प्रनुसार 
महावीर का जन्म ईस्बी पूवे ५६८ में प्लोर निर्वाण ईस्थी 
पूर्व १२७ में हुआ था । निर्वाए को लेकर कल्पसूत्र और 
उत्तरपुराए में यत्किचित्‌ भ्रस्तर है | कल्पसूत्र के 
प्रनुसार महावीर पूर्ण ७२ वर्ष जीवित रहे, जबकि 
उत्तरपुराण में उन्हें ७१ वर्ष प्रोर कुछ माह का लिखा 
है । इसका प्रामाणिक विवेचत इस लेख का विषय नहीं 


है। भनन्‍्य विद्वात उस पर प्रकाश डालने का प्रयास 
करेंगे | इस विषय में घबलाटीका, तिलोयपएणात्ति, 
त्रिलोकसार, तपागच्छ और नन्दीसंघ की पट्टावली भादि 
दिगम्बर ग्रन्थों को भी पढ़ना होगा । इस विषय में बौद्ध 
ग्रन्थों का सहाय्य महत्त्वपूर्ण होगा । प्रस्तुत लेख के लिये 
तो इतमा पर्याप्त है कि महावीर का जन्म भ६८ ई० 
पूर्वे और निर्वाण ५२७ ई० पू्व हुआ । 


महावीर का जीवन चरित्र सभी ग्रन्थों में समाव रूप 
से वर्णित है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत भेद पाया जाता 
है, जो नगण्य सा हो है । महावीर का जन्म नज्षत्रिय 
कुरड ग्राम में हुआ था । उनके पिता का नाम सिद्धार्थ 
श्लौर माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला वैशाली के 
राजा चेटक की पुत्री थी। चेटक की हो दूसरी पुत्री 
चेलना थी, जिसका परिणय मगध के सम्राट बिम्बसार 
के साथ हुभ्रा था । क्षत्रिय कुएड ग्राम वैशाली का दी एक 
भाग था । महावीर को 'वेसालिय' कहा जाता है| 
वे क्षात्रकुल में जन्मे थे । उन्हे 'नातपृत्त!' कहते हैं । 
उनका जन्म निम्न॑स्थ परम्परा में हुआ था | उनके माता- 
पिता २३ वें तीथंकर पाश्वनाथ के घमं की मानते थे। 
वे प्रति दिन एक पाश्व॑ चैत्य में वंदना के लिये भो जाया 
करते थे । पहले जैन साधुओं को निम्न न्ध ही कहा जाता 
था | महावीर के लिये 'निगए्ठ' शब्द का शताधिक बार 
प्रयोग हुआ है । गौ.मबुद्ध उन्हें 'निगरश्ठनातपुत्त! कहा 
करते थे । ? 


जेन पुराशों, चरित्रों, कथा-प्रन्थों प्रोर स्तुति-स्तोन्रों 
में महाबीर के पंचकल्याणकों का भक्ति परक विवेशन 
हुप्ा है । तीसरे तप-कल्याण के प्रारम्भ में जैन तोर्थकर 
वेराग्य की प्रोर उन्मुश्न होता है। प्रत्येक तोथंडुर का 
झपना एक विशेष संगोग है, जिससे उप्तको मानस पारा 
दीतरागी दीक्षा को श्लोर मुड़ती है | सम्राट ऋषभदेव के 
दरबार में नीलांजना नाम की एक प्रप्सरा नृत्य करते 
करते ही दिवंगत हो गई । जीवन की इस ज्ुण अभंगुरता' 


१. इसकी तुलना पब्चज्जा-सुत्त [ घुत्ततिपात | में वशित बुद्ध की झात्मकथा से को जा श्रक्ततों हैं । 
२. झरहा नामपुर्ते भगवं वेसालिए ब्रियाहिए त्ति जेसि' यूनकृताहू छूत्र, २४ 
३, धम्सपदवृठ5 कथा, जिल् तीसरी, पालिडेकस्ट सोसाइटी, एू० ४८८ 


& 


से युवा ऋषभदेव के हृदय में वैराग्य का संचार हुप्ना । 
दुल्हा के वेश में सजे नेमिलाथ दीन पशुम्रों की करुण 
पुकार से वीत्तरागता की श्रोर झ्ुके | विश्व को प्रनिद्य 
सुन्दरी राजीमती से विवाह नहीं किया । एक मनोद॑ज्ञा- 
मिक की हृष्टि में ये बाह्य प्रसंग एक व्यक्ति के जीवन 
को तभी परिवत्तित कर पाते हैं, जब उसमें 'असंयोजित 
प्रसंग के प्रतुकूल प्रबल संस्कार रहा हो । भले ही जैन 
लोघकरों का बाल शोर यौवन वैभव-सम्पन्न वातावरण 
में बीता हो, किन्तु वीतरागता उन्हें पूर्व संस्कार के रूप 
में प्राप्त हुई थी | वीतरागता उनके खून में व्याप्त थी | 
महावीर का वैरण्य किसी ब्राह्य-प्रसंग पर नहीं, 
प्रपितु उनके प्पने अध्ययन और चिंतन पर प्राघारित 
था | उनके पूर्व जन्म की प्रनुभूतियां उभरी प्रौर उन्होंने 
प्रपते माता-पिता से दीक्षा के लिये प्रनुमति चाही। दो 
वध तक उनकी श्र उनके माता-पिता की इच्छा-शक्तियों 
में संघ चलता रहा। जीत महावीर की हुई भौर वे सब 
की खुशियों के बीच तप करने चले गये । वे संसार से 
भागे नहीं, डरे नहीं । उन्होंने कुछ को छोड़ा सब को 
पाने के लिये | । भप्रपने को पाये बिता सबको नहीं पाया 
जा सकता, अत; उन्होंने अपने को पाने का प्रयास किया। 
उनका प्रयास श्राध्यात्मिक था । श्रष्यामिक साधना का 
झ्रथ॑ है सत्य शौर प्रहिसा । कोरा सत्य नहीं, कोरी अहिसा 
नहीं । इनमें से एक पर किया गया प्राग्रह एकांगी हो 
सकता है, प्रतः महावीर ने समन्वयात्मक पथ का उद्योतन 
किया । गाच्ची ने भी इस रहस्य को समझता था। अन्यथा 
उनके सत्याग्रह का रचतात्मक रूप अहिसक कैसे होता । 


इस साधना से महावीर ने प्रपने को पाया प्रौर उसके 
साथ ही विश्व को | उनकी चेतना ने विश्व व्यापी रूप 
घारण किया। 








केवल ज्ञान 


महावीर के हृदय में तप की सोई भावना जाग्रत हुई 
श्रौर उन्होंने वीवरागी दीक्षा घारण कर ली ; बोतरागी 
दीक्षा परम्परा से चली ज्ञा रही थी । उसका एक प्रशस्त 
मार्ग था | महावीर के पूवं ३३ तीथ्कर उसे धारणा कर 
चुके थे | साधघना-पथ को लेकर महावीर के हृदय में भट- 
काव नहीं था | उन्होंन जिस मांग को प्रंपनाया, उस पर 
उनका पूर्ण विश्वास था, श्रद्धा थो । इसलिये उनके कदम 
मजबूत थे | साघना भी मजबूत हुई | उन्होंने १२ ब्ष 
वी सतत्‌ साधना से ऋजुकूला नदी" के तट पर केवलज्ञान 
प्राप्त किया । इसी को उपनिषदों की भाषा में 'केवल्यपद' 
कहते हैं । 

केवलज्ञान का प्रर्थ है सर्वसत्व । बुद्ध ने महावीर के 
सर्वंसत्व को स्वीकार किया था | मज्मिमत्किय से ऐसा 
सिद्ध है। । सर्वंसत्व सदेव महावीर के साथ रहता था। 
वह झा।त्मा की पूर्ं विशुद्ध दशा से उत्पन्न हुप्रा था। 
दूसरी शोर बोधि की व्याख्या करते हुए मिलिन्दवपरह में 
लिखा है, “गौतम की सबंसत्ता सदेव उनके पास नहीं 
रहतो थी, प्रपितु उनके विचार करने पर अ्रवलम्बित 
थी |”?3 कुछ भी हो महावीर के सर्व॑सत्व श्रौर उनकी 
दिव्यवाणी का बुद्ध की ख्याति पर प्रभाव पड़ा था | बुद्ध 
के जीवन की ५० वर्ष से ७० बर्ष तक की श्रायु को घट- 
नाग्नों का उल्लेख नहीं मिलता | इसका एकमात्र कारण 
महावीर की बृहज्भत रूयाति थी। यह कथन “पासादक 
सुतन्त' से और भी स्पष्ट हो जाता है। उसमें लिखा है 
कि बुद्ध के प्रमुख शिष्य प्लानन्द को जब पाया के चएड 
के द्वारा महावीर के निर्वाण्ग की सुचना मिली, तो उसने 
तुरन्त ही इस समाचार को तथागत के सम उपस्थित्त 





१. ऋजुकूला नदी का तट जहां भगवान को फेबल ज्ञान को उत्पत्ति हुई, झाजकल विहार-उड़ीसा 
के प्रम्त्गेत माना जाता है । कहा जाता है कि बाराकर नदी ऋजुकूला थी। खोज की 


प्रावदयकता है । 


२. वेलिए चूल दुक्खक्लन्ध--सुत्ततत ( सज्किम. १।२।४) तथा चूल सुकुलवाबि--मुतम्त 


(मस्ऋकिम, २१३१६) 


हे. मिलिस्दपण्हू ( 5, 3. £. ) भाग ३४ वां, छु० १५४ 
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फरने योग्य समझा । 

प्राहिसा का जैप्ता समूचापन महावीर की दिव्यवाणी 
में प्रस्फुटित हुआ, वेसा कहीं देखने को नहीं मिलता । 
यद्यपि बौद्ध भित्त भ्रहिसा के प्रनुयायी थे पर वे भागे चल 
कर मांसाहार को उचित मानने लगे | मांसाहारी देशों में 
बौद्ध धर्म के द्रतगति से फंलने का कारण भी यह ही 
था। महावीर ते अहिसा को ही प्राध्यात्मिक साधना 
माना | उन्होंने कोरे सत्य को कभी स्वीकार नहीं किया | 
उनकी दृष्टि के प्रनुसार प्रहिसा की यत्किचित्‌ भी कमी 
सत्य को प्रहंकार से भर देती है। उन्होंने दोनों के सम- 
न्वय पर जोर दिया । महात्मा गान्धी ने इसको समझा 
था । इसी कारण उनके 'सत्याग्रह' में सत्य का प्राग्रह 
केवल शाब्दिक रहा, रचनात्मक रूप में सत्य के साथ 
प्रहिसा को प्रमुखता मिली है । महावीर ने प्रपनी दिव्य- 
वाणी में प्रहिसा को प्रम कहा हैं वास्तव में उनकी 
प्राध्यात्मिक साधना प्र मसाधना ही थी । इसी प्राघार पर 
जैन प्राचायं 'सत्वेषुमेत्री' वाला गीत गा सके । और इसी 
प्रम रूप के सहारे भक्तों के दिल टिके रहे । 


ग्रसंख्य भक्ति साहित्य 


महावीर मोज्षगामी थे | वे संसार के कर्त्ता-घर्त्ता 
नहीं, भच्छे-बुरे के दाता-प्रदाता नहीं, फिर भी उनको 
लेकर प्रसीम भक्ति साहित्य का निर्माण हुप्रा । प्रसंख्य 
मूर्तियां रची गई, प्रसंश्य मल्दिर भौर चेत्य बने । महावोर 
भले ही कुछ न करते हों, कुछ न देते हों, किन्तु उनका 
व्यक्तित्व प्रेम के ऐसे घागों से बुना गया था, जो मौन 
रहते हुए भी प्र मं को प्र रणा देता रहा । भक्त भगवान 
की मुक्ति में जा बिराजने के लिये उपालम्भ भी देता रहा 
झौर प्र रणा मी पाता रहा । “तुम प्रभु कहियत दीन- 
दयाल । आपने जाय मुकति में बेठे हम जु रुलत इह जग- 
जाल ।” कहने वाला ही भक्त कवि, 'मेढक हीन किए 
प्रमरेसुर, दात सबै मनबांछित पाए / दानत प्लाज लौ 
ताहीं को मारग सारग है सुख होत सवाए ॥।” गा सका 
जिसके दर्शन मात्र से ही हीन मेहक तर सका हो, वह 
भगवान प्रवश्य ही जोव-मात्र के लिये प्रम का प्रतीक 
होगा । उप्तकी उस्धस्ता का विस्तार विश्वव्यापी बन सका 


होगा । उसका भू प्रहंकार नहीं, प्रपितु विश्व-प्रहूं में 
परिशित हो सका होगा । 


भाव शुद्धि पर बल 


महावीर ने सदेव भावशुद्धि पर बल दिया । नग्नता 
भावशुद्धि का एक ह्रावश्यक साधन मात्र है, किन्तु नग्न 
होने से कोई समूचे रूप में शुद्ध ही हो जायेगा, यह अ्रनति- 
बाये नहीं है । इसी कारण अनेक जीव मुनि-पद धारर 
करके भी भव समुद्र में तर न सके । उस समय दिगम्बरत्व 
साधु का चिन्ह था। इतिहास से सिद्ध है कि उस समय 
के प्राजीवक साधु भी नग्न रहते थे । महावीर भी नम्त 
बने । किन्तु उन्होंने गेरुश्रा वस्त्रों की भांति नग्नता को 
साधुत्व का 'फंशन' नहीं बनने दिया । 'फैशन' कैसा ही 
हो भावशुद्धि में बाधक बनता है | आगे चल कर हिन्दी 
के सन्त कवियों ने जिन बाह्य,डम्बरों का विरोध किया, 
उनसे सैकड़ों वर्ष पूर्व महावीर ने साधु के सभी वेशों का 
निराकरण करते हुए केवल भावों की पावनता को ही 
प्रमुक्ता दी थी | प्रागे चल कर दिगम्बर साधुप्नों के 
क्रिया-काराड भी इसने बढ़े कि उन पर मोटे-मोटे ग्रन्थों 
की रचना हुई । महावीर के दिगम्बर जीवन में उनका 
कोई मूल्य नहीं था । महावीर को कई दिनों से आहार 
नहीं मिला था | उनको प्रतिज्ञा थी कि कु प्रारी, जंजीरों 
में जकड़ी झौर रोती हुई कन्या के हाथों प्ाहार लेंगे। 
एक दिन उघर से निकले, जहां भन्दना को कंद करके 
रबखा गया था। वह रो रही थी, उसके प्रागे कंदी का 
खाना रक्‍ता था। उसने जंजीरों से जकड़ी दशा में ही 
भगवान को भोजन के लिये आरामंजित किया । उन्होंने 
स्वीकार किया प्रौर कैदखाने के सींकचों के बाहर, संकरी 
सी गली में खड़े होकर बहु कैदियों वाला भोजन ले लिया। 
महावीर सभी प्रकार के क्रिया काणडों से निर्तात दूर थे । 


महावीर से ढाई सो वर्ष पूर्व २३ वें तीर्थ कर पाश्व॑- 
ताथ का जन्म हुप्रा था । इतिहास ने उनके भ्रस्तित्व को 
मान लिया है। उनका युग चला प्रा रहा था। उन्हों के 


तास पर वीत रागी साधु जैन दीज्चा ले रहे थे । में पिछले 
पृष्ठों पर मुनि पिहिताश्रव का नाम ले चुका हूं । वे 


पाश्वंनाथाम्तायी थे । उन्हीं से बुद्ध ने दोक्ञा ली थी । इन 
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साधुप्रों में गोशालक का ताम मुख्य रूप से लिया जाता 
है । उसका पूरा नाम था मंखलिगोशाल । प्राचाये देवसेत 
के दर्शनसार में मंखलिगोशाल और प्ूरणकाश्यप का 
एक साथ उल्लेख हुमा है । दिगम्बर ग्रत्थ दोनों को एक 
मातते हैं । दोनों ही प्राजीविक मत के नेता थे । किन्तु 
बौद्ध ग्रन्थों से स्पृष्ट है कि वे भिन्‍ते दो व्यक्ति थे । श्रन्त 
में दोनों के मत साहश्य ने दोनों को एक कर दिया था| 
इसी कारण जैन परम्परा दोनों को एक मानती रही। 


मंखलि गोशाल प्रोर प्रणकाश्यप महावीर से उम्र में 
बड़े थे । जैत साधु थे। उन्होंने जैन पूर्व ग्रत्थों के प्राधार 
पर जेन धर्म को समभने का प्रयास किया था । वे उसके 
मर्म को समझ ने सके | मंत्र और ज्योतिष ने भी बाधा 
पहुँचायी । गोमट्रसार और सूत्रकृतांग सूत्र में उतके मत 
को प्रज्ञान मत कहा गया है। बसे झाजीविक ताम भी 
जैनस्व का द्योतक है | किसी भी प्रकार को जीविका से 
पृथक रहने को प्राजीबिक कहते हैं । यह जैनों के त्याग 
प्रौर झपरिग्रह पर निर्भर रहना चाहिये था। किन्तु 
झ्ाजीविक साधु मन्त्र भौर ज्योत्तिय के बल पर॒जीविका 
भी कमाने लगे । इस धर्म के पतन का यहू ही एक मात्र 
कारण है । प्राजीविक सम्प्रदाय पर डा० बह्मा ने 
आजोविस' ताम का एक प्रन्थ लिखा था | उन्होंने भी 
ऐसी ही मान्यता प्रमिव्यक्त की है । 


भगवान महावीर को केवल ज्ञान उत्पन्न हुप्ता । 
उनका समवसरणा रचा गया । मंखलि गोशाल पहुंचा । 
वहू समझता था कि एक पुराने जैन साधु होने के नाते 
उसे ही गशाघर बताया जायगा, किन्तु ऐसा नहीं हुमा । 
इन्द्रभूति गौतम को गणाघर बनाया गया । गोशाल रुष्ट 
प्रौर मस्त्राहत नाग की भांति श्रावस्ती चला गया । वहां 
उसने झपने को सर्वज्ञ घोषित किया । सभी ग्राजी दिक उसे 
संवंज्ञ मान उठे । जब महावीर का समवसरण श्रावस्ती 
पहुंचा, तो प्रधिकांश ग्राजीविक महावीर के स्ताथ हो 
गये । दशंनसार में ऐसे ही एक प्राजीविक शब्दाल पुत्र 
का जिक्र प्राया है। वह कुम्हार था, भारत का प्रसिद्ध 
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शिल्पी । उसने मिट्टी के ब्सेनों से हो तीन करोड़ स्वणों- 
मुद्रायें कमाई थीं। एक दिन उसने सुना कि पलाशपुर में 
सर्वक्षप्रभु आयेंगे, तो उसने समझा कि उसके गुर गोशाल 
झायेंगे । आये महावीर | उनके धर्मोपदेश से वह वास्त- 
बिकता को समझ सका । उनके धर्म में दीक्चित हो गया । 
उसका दुद्ध ष॑ तप प्रथिद्ध है। 

कुछ ऐसे जैय साधक ये जिनकी महावीर ने स्वय॑ 
प्रशंसा की है। उनमें धस्यकुमार कानाम सर्वोपरि है। वह 
काकन्दी का श्रेष्ठि पुत्र था । घोर तप के कारण उसमें 
हृड्डियां भर अवशिष्ट रह गई थीं। मगघ नरेश श्रेणिक 
ते भगवान से उनके १४ हजार शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ साधक 
पूछा, तो उन्होंने 'घन्ता प्रशगार/ का नाम लिया। 
दूसरा साधक, जिसकी प्रशंसा भगवान ने की 'कामदेव- 
श्रावक' था । उसका उल्लेख 'दशांगमूत्र' में आया है। 
वह घम्पा निवासी था। एक बार भगवान का विहार 
चम्पा में हुआ । कामदेव ने श्रावक की दशा में ही भगवान 
के द्वारा उपदिष्ट साधना प्रारम्भ की । एक रात्रि को 
एक देव के द्वारा घोर उपसर्ग प्राने पर भी कामदेव विच- 
लित न हुप्ा । भगवान ने ध्ंपने समवसरंण में उसकी 
प्रशंसा करते हुए निम्नेन्य श्रमणों से उपसगे सहन करते 
का उपदेश दिया। उन्होंने कामदेव श्रावक का उदाहरण 
उपस्थित किया । तीसरी थी साधिका सुलसा | वह एक 
गांव में रहकर गृहस्थ घर्मं का पालन करते हुए ही बीत- 
रागी साधना में तल्‍लीन रहती थी । भगवान ने प्रम्बढ़ 
श्रावक के द्वारा उसको धर्म-लाम कहलवाया था । इससे 
स्पष्ट है कि भगवात उसके प्रशंसक थे ।) 


जीवंघर की गराना प्रसिद्ध जैन साधकों में थी। 
जीवंधर हेमांगद देश के सम्राट थे । उत्की राजधानी 
राजपुरी थी । हेमांगद प्रपनी स्वरा की खानों के लिए 
प्रसिद्ध था । बाल्यावस्था में जीवंघर ने प्रायंनन्दि नाम के 
एक जैनाचार्य के पास शिक्षा प्राप्त की थी । आ्राय॑नन्दि ने 
शस्त्र प्रौर शास्त्र दोनों की शिक्षा दी थी । जीवंघर के 
शस्त्र-कौशल ने उन्हें राज्य दिलवाया धौर शास्त्र नैपुएय 


१. देखिए प्रगरचन्द नाहुटा का लेख 'महाबोर हारा प्रशंसित तोन ध्यक्ति' अहिसावाशी, इ्रप्रेल १६६९, 
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ने बीतरागी भावनाप्रों के श्र कुर को पनपाया । एक दिन 
महावीर के पास जाकर दीक्षा ले लो । राजा श्रेणिक ने 
महावीर के समवसरण के बाहर पशणिवृक्ष के नीचे जिस 
तेजस्वी मुनि को तप-निरत देखा था, वे मुनि जीवंधर ही 
थे। वे श्रुतज्ञान के घारी थे श्र महाथीर के साथ ही 
उनका भी निर्वाण होना था । वे इतिहास में वीर श्रमण 
जीवंघर के नाम से प्रसिद्ध हैं।" 

भगवान महावीर का समवसरणा प्रारम्भ हो च्लुका था, 
किन्तु देवगण विमानों में उड़ते हुए, समवसरणा में न 
प्राकर कहीं भ्रन्यत्र चले जा रहे थे । यह एक आाश्चयं 
का जिषय था । किसी ने भगवान से इसका कारणा पूछा, 
तो उन्होंने कहा कि महाराज जितारि का निर्वाण हुमा है, 
में उनका निर्वाणोत्सव मनाने जा रहे हैं। * महाराज 
जितारि या जितशत्रु कलिज्ज के सम्राट थे प्रौर रिश्ते में 
महावीर के फूफा लगते थे | उनका निर्वाण खणडगिरि में 
हुआ था। तभी से यह सिद्धि छुत्र के रूप में प्रसिद्ध हे 
सम्राट खारवेल (ई० पूर्व द्वितीय शताब्दी ) के शिलालेख 
में इसको 'अहंत्निषिद्या' कहा गया है।इस विषय में 
बाबू छोटेलालजी के अन्वेषण का एक उद्धरणण देखिए, 
“पझन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के फूफा कलि- 
गाधिपति महाराज जितशन्रु या जितारि का निर्वाण मेरे 
भतुमान से खसडगिरि में ही हुआ था। झोर उन्हीं के 
सम्बन्ध से यह सिद्धिक्षेत्र हो जाने के कारण सहस्त्रों 
निम्नंन्थ मुनियो ने इस स्थान को तपोभूमि बनाया था । 


ई० पूर्व द्वितीय शत्ताब्दी में होने बाले कलिप 
भी प्रपना शप्रन्तिम 


चक्रवर्ती महाराज खारवेल ने 
ही व्यतीत किया था ॥/3 


साधु जीवन यहां 
सम्राट खारबेल ने श्रपना प्रसिद्ध शिला लेख इसी 


१. जीवंधर की कथा के लिये देखिए उत्तरपुरास्य 
२. देखिए हरिवंश पुराण 


गुफा में क्‍यों उत्कीर्ण करवाया ? इस पर बाबूजी का 
पुरातात्विक विवेचन इस प्रकार है, “मेरे प्रनुमान से उप- 
युक्‍त श्री जितारि मुनि ने इसी हाथी गुफा में तप्श्वरण 
करते हुए निर्वाण प्राप्त किया था झ्ौर उसे तीर्थ बनाया 
था, जिससे वहाँ हजारों यात्री वन्दना के लिये भर हजारों 
मुनि तपश्चरण के लिये सैकड़ों वर्षों से झाते रहे हैं । 
प्रत: विशेष प्रचार की दृष्टि से भ्रौर शिलालेख की 
प्रपनी विशिष्टता के कारण उसे इस महत्वपूरां स्थान में 
ग्रव्ित किया गया है। प्रन्यधा महाराज खारवेल ने 
ग्रपनी प्रग्रमहिषी के लिये उसी गुफा के निकट जो श्रति 
सुन्दर समाश्रय रूप गुफा बतवाई थी, उसी में इस शिला- 
लेख को भी स्थान दे देते । हाथी गुफा तीर्थस्थान के 
कारण ही अ्रधिक मान्य भ्रोर प्रतिष्ठित हो गई थी भौर 
महाराज खारबेल ने उसका भ्रक्नत्रिम मद्या रूप प्रक्त एण 
रखते हुए भी इसे इतना महत्व दिया था ।!४ 


महावीर के नारी संघ में चन्दना सर्वोत्तम साधिका 
थी । गपने अ्रनिन्दय सौन्दयं के कारण उसे प्रसीम कष्ट 
भोगने पड़े, किन्तु उसने कहों पर भी सत्तीत्व को त्यागा 
नहीं । वह आजन्म ब्रह्मचारिणी रही । महावीर की भक्ति 
उसके जीवन का सम्बल थी | जब महावीर को केवलज्ञान 
हुआ, तब उसने दीक्षा ले ली । उप्तका कठोर तप नारियों 
के लिये ईएया का विषय बना | वह वैशाली के राजा 
चेटक की पुत्री थी। वह प्रपने सोन्‍्दर्य में जैसी प्रसिद्ध 
थी, झागे चलकर उसकी प्राध्यात्मिक साधना भी बैसी ही 
ख्याति प्राप्त हुई | सुन्दरो चन्दना ने अपने जीवन से जिस 
ग्राद्श की रचनां की थी, वह श्राज भी नारी जगत के 
लिये अनुकरणीय है । >< >( २ 





३. बानू छोटेलालजी, खण्डगिरि-उदयगिरि-परिखय, प्रनेकान्त वर्ष ११, किरण १, सार्च १६५२, 
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श्री सत्यदेष विद्यालंकार 


जैन धर्म और जेन समाज 


टी भो घमं के वास्तविक रूप या महत्व को 
उसके ऐतिहासिक विकास क्रम पर विचार किए 
बिता समझा नहों जा सकता । ऐतिहासिक विकास क्रम 
की हृष्टि से विचार करने पर ही उसकी व्यावहारिक 
उपयोगिता को ठीक ठीक रूप में भ्रांका जा सकता है। 
एक जैन आाचाय का यह कथन बिठकुल ठीक है कि “न 
धर्मा घाभिके बिना” पझ्र्थात कोई भी घम्म ऐसे लोगों के 
सहारे ही जीवित रहु सकता है जो उस पर आराचरण 
करने प्रथवा उसके ग्रनुकूल जींवन व्यवहार को बनाने व 
ढालने का निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं। मानव जीवन 
में इस धर्म व्यवहार वी कमी को पुरा करने के लिए 
समय समय पर झवतार, तीथंकर, मसीहा, पैग्रम्बर, 
ग्राचाय॑ं, महात्मा, संत, साधु तथा मुनि जन्म लेते रहते 
हैं। श्री कृष्णा ने इस तथ्य को गीता' में बहुत सुन्दर 
शब्दों में प्रकट किया है | मानव जीवन में धर्म व्यवहार 
की इस कमी को उन्होंने 'घमंग्लानि' कहा है । प्रोर यह 
दावा किया है कि उसको दूर करने के लिए वे समय समय 
पर जन्म लेते रहते हैं। उनका यह दावा मानव की एक 
प्रनिवाय॑ प्रावश्यकता की थ्योतक है | धर्म के इस जीवन 
व्यवहार का प्रष्ययन उसके ऐतिहासिक विकास क्रम के 
ध्राधार पर ही सम्यक रूप में किया जा सकता है । मानव 
जीवन की उतार-चढ़ाव की कहानो का ही नाम तो 
इतिहास है। मुश्किल यह है कि इस दृष्टिकोण सै न तो 
मानव का इतिहास लिखा गया है भ्ोर न ही उसका 
झध्ययत किया गया है । इतिहास के विद्वानों में मानव 
जीवन के सांस्कृतिक पहलू को भुला कर जो भूल की है 
बहु उनका सानव सप्ताज के प्रति सबसे बड़ा प्रपराघ है । 
इतिहास इसी कारण एकांगी बन गया झौर राजाझों तथा 
सम्ाटों की राज्लसी महत्वाकांचा तथा प्रासुरी लालसा की 
कहाती बनकर रह गया । 


न मनन 

£* एक जेन आचाये का यह कथन बिल्कुल [ 
ठीक है किन “धर्मों धार्मिके बिना' अर्थात 
कोई भी धम्म ऐसे लोगों के सद्दारे ही जीवित 
रह सकता है जो उस पर आचरण करने 
अथवा उपके अतुकूल जीवन व्यवहार को 
बनाने व ढाद्धने का निरन्तर प्रयत्न करते 
रहते हैं। विद्वान लेखक ने लेखमें युक्तियों से 
इसी बात का सम्धन किया है ॥ _ 


दो संस्कृति 

यदि सस्कृतिक दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो 
हमारे देश के मानव जीवन के क्रम विकास का इतिहास 
वैसा ही गोरवास्पद है, जैसी कि हमारी संस्कृति रही है । 
गंगा झौर जमुना की तरह हमारी संस्कृति प्रायः प्रनन्त- 
काल से दो घाराम्रों में बहती रहो है। एक को वैदिक 
ब्राह्मण संस्कृति नाम दे दिया गया प्रोर दूसरी को श्रमण 
संस्कृति कह दिया गया | मानव जीयन के ऐतिहासिक 
क्रम विकास की दृष्टि से दोनों का सापेच्ष्य प्रध्ययत न 
केवल धर्म व संस्कृति के विद्याथियों के लिए भ्पितु इति- 
हास के विद्याथियों के लिए भी बड़ा ही उपयोगी, महत्व- 
पूर्ण तथा रोचक हो सकता है । वैदिक आह्यण संस्कृति 
जिस समय विविध प्रकार के कर्मकारड भोगैश्वर्य प्रधान 
बन गई, उच्चवर्णाय आहाए प्रादि निठल्ले रह कर सांसा- 
रिक युख-भोग में लीन हो गए ग्लौर केवल इच्छाप्रों की 
पूति के लिए घामिक कर्म काएडों का मनमानता विधि- 
विधान किया जाने लगा, तब वेदिक संस्कृति प्रपना रूप 
झाकषंण, महत्व व उपयोगिता खो बैठी | सोलह कलाप्रों 
से दुक्त पूर्ण प्रववार माने गए । श्री कृष्ण को भी गीता 
में उसके विरुद्ध विद्रोह की प्रावाज बुलन्द करने के लिए 
मजबूर होना पड़ा, उन्होंने वेद भौर वेदिक कर्मेंकाएड की 
जित कठोर शब्दों में भत्सेता की है वैसी कदाबित किसी 
घोर नास्तिक ने मी न फी होगी । इस प्रकार कर्म कारशड 
पर आझ्ाधारित वैदिक संस्कृति का निरंतर शतमुखी पतन 
होता गया और सर्वसान्य प्रहिसा के सम्बन्ध में यह 
व्यवस्था दे दी गई कि वैदिक कमंकारड़ के लिए की गई 





श्षट 


हिंसा हिंसा नहीं होती । बलि की कुप्रथा इतनी 
अधिक व्यापक हो गई कि वहू पशुप्रों तक हो सोमित नहीं 
रही, मानव की बलि भी नरमेघ यज्ञ के नाम से दो जाने 
लगी । गऊ को माता मानने वालों ने मी गौमेघ यज्ञ के 
नाम से उसकी बलि देनी शुरू कर दी । प्राज भी जब 
तब ऐसे समाचार पढ़ते व सुनने को मिलते रहते हैं जिनमें 
मन्दिरों में तर बलि तक के दिए जाने का उल्नेश्ल रहता 
है । सरकारी कानूत भौर लोकमत दोनों उसको रोक 
सकने में प्रसमथ रहे हैं | 
| 


श्रमण संस्कृति का पुनरुद्धार 


श्री कृष्णा की तीम्र भत्संना भौर कठोर खशडन के 
बाद भी जब हिंसा प्रधान कर्मकारड और निठल्लेपन का 
प्रन्‍्त न हुप्रा तब अमरा संस्कृति का पुनहद्धार करने के 
लिए भगव।न महाबीर भप्रोर महात्मा बुद्ध का प्राढ़ु भाव 
हुआ | उन्होंने ईश्वर, वेद, श्रध्यात्मवाद, पुनजंन्म तथा 
कर्मकारएड भादि के संबंध में जो एस स्वोकार किया वह 
ऐतिहासिक क्रम विकास का एक श्रनोखा उदाहरण है 
पझौर मानव जीवन का निरंतर परिष्कार करने बाली 
ऐतिहासिक प खला को सुनहरी कड़ी है। हिंसा प्रधान 
करमंकाणढ से पैदा हुई भोगेश्वयं की प्रवृत्ति के विरुद्ध 
उन्होंने 'भ्रपरिग्रह'” की श्रावाज उठ ई और संयभ्ष॒प्रधघान 
ब्रह्मचयं पर पूरा जोर दिया । प्रहिसा परमो घर्म; का 
नारा सारे देश में एक बार फिर गूजा दिया ।॥ ब्राह्मणों 
के निठल्लेपन के विरोध में श्रप्श्रधान जीवन व्यवहार की 
प्रतिष्ठा के ही कारएणा उनके संदेश को 'अमशा' संस्कृति 
का पुनरुद्धार कहा गया है। धर्म को ठेफेदारी के नाम पर 
कायम किए गए महन्तों, साधुओों व सन्‍्यासियों के वैभव 
सम्पन्न प्रश्माढ़ों व मठों आ्रादि के विरोध में उन्होंते भपने 
साधुसंग के लिए जो व्यवस्था स्थिर की वह त्याग, तपस्या 
व साधना की पराकाष्ठा थी | जैन साधु के विहार का 
एकप्राज साधन पदयात्रा है। उसका उतना ही संसार है 
जितना वहु स्वयं अपने कन्‍्धे पर संभाल सकता है। 
भोजन-छादन तक को सामग्री वह अपने पास नहीं रख 
सकता । प्राकाश वृत्ति भ्रथवा भिन्ना वृत्ति पर ही बह 
जीवन-यापन के लिए निभेर है धोर इसके लिए भी 


इतनी कठोर मर्यादा है कि उसका पालन कैबल संयमी दी 
कर सकता है। सार यह है कि जीवन-व्यवहार की 
जजंरित व्यवस्था में उन्होंने प्रशुश्रत महान्रत की पुनः 
प्रतिष्ठा करके नवजीवन का संचार किया । यदि कहीं 
उन्होंने ऐसा न किया होता तो भोगैश्वयं . प्रधान बन जाने 
के कारण भारतीय संस्कृति भी प्रन्य भोगप्रधान संस्कृ- 
तियों की तरह नाम शेष हो गई होती । उसको विनाश 
से सुरक्षित रखने के रूप में श्रमण संस्कृति की जो महान 
देन हैं उसकी इतिहास के विद्वानों को कदापि उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिये थी, परन्तु खेद ध्लौर विस्मथ का विषय है 
कि भारतीय इतिहासकारों ने सबसे भ्रघिक उपेक्ता भगवान 
महावीर की ही की है । 


ऐतिहासिक विकास क्रम की हृष्टि से इतिहास के 
एक महत्वपूरं प्रश्न पर कुछ विचार करना झावश्यक है। 
भगवान महावीर प्रोर महात्मा बुद्ध वत्त मान कॉलीत 
तिलक प्रौर गांधी सरीखे राष्ट्र महापुरुषों की तरह सम- 
कालीन थे । दोनों ने समान रूप से एक ही समय अपना 
संदेश उपस्थित किया । दोनों का संदेश बड़े वेग से सारे 
देश में फैला, परन्तु महात्मा बुद्ध का संदेश हमारे देश के 
लिए कैवल इतिहास का विषय बन कर रह गया झौर 
भगवान महावीर का संदेश श्राज भी किसी न किसी रूप 
में हमारे देश में जीवित व विद्यमान है । उसका कारण 
क्या है ? इतिहास के किसी भी विद्वान ने इस प्रश्न का 
समाधान नहीं किया झौर न किसी जैन विद्वान ने ही 
इसकी मीमांसा की है। इस प्रश्न का उत्तर हमें ऐति- 
हासिक क्रम-विकास के अध्ययन से मिल सकता है । 


बौद्ध व जेन धर्म का क्रमक विकास 


बोद्ध धर्म और जैन घमं॑ के क्रमिक विकास का 
तुलनात्मक भ्रध्ययन बड़ा हो शिक्षाप्रद और मनोरंजक 
है । बोद घर्म का प्रारम्भ होनयान से हुमा भौर उसका 
विकास महायात, मन्तयान, वजयान तथा सहजयान के 
रूप में हुआ | यह क्रम विकास मानव-जीवन का परि- 
ध्कार न॑ कर सका । वैदिक आहारश! संस्कृति के समाल 
इस क्रम विकास के कारण बौद्ध घमं में भी वास मार्ग व 
चावकि की तरह प्रनैतिकता, भ्रष्टाचार, हिसाध्मक 
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ध्यवहार तथा मिध्या व्यवहार घर कर गया | उसको 
झतिम परराति उस समझौते के रूप में हुई जिसकी 
स्पष्ट साक्ी पुरी का मन्दिर है| हिन्दुओं ने बुद्ध को भी 
विष्णु का ग्रवतार मान लिया शोर उसकी मूर्ति की 
प्रतिष्ठा उस मंदिर में की गई । हीनयान के रूप में जिस 
घमम का श्रीगणेश मंदिर-समूर्ति श्राद के मिथ्या प्लाडम्बर 
से सर्वथा रहित सिर्लेप रूप में हुआ था, उसकी समाधि 
पुरी के मंदिर में बत गई । पुरी के मंदिर पर प्रकित 
प्रश्लोल मू्ियां वाममार्ग श्लोर वजुयान में हुए समझीते 
की ही प्रतीक हैं भ्ोर देवदासी प्रथा का श्री गणेश भी 
उसीका घूचक है । इस रूप में बोद्ध घर्म सर्बताधारण 
जनता का धर्म नहीं रह सकता था और उसका नाम शेष 
होना अ्रनिवायें घटना थी, उसको टाला हो नहीं जा 
सकता था । 


दूसरी भोर जैन धर के विकास क्रम का प्रवाह इसके 
सर्वथा विपरीत है | दिगम्बर अ्रथवा शवेताम्बर रूप में 
उसका प्रारम्भ हुआ । उसका विकास स्थानकवासी तथा 
तैरापंथी झ्रादि के जिस रूप में हुआ उसमें मानव जीवन 
के परिष्कार का क्रम निरंतर निखरता ही गया । स्थानक- 
वासी शाखा में मदिर मूर्ति प्रादि के प्राइम्बर को ज॑न 
प्रागमों के विपरीत बता कर केवल स्थानकों की प्रतिष्ठा 
रक्षी गई और तेरापंथी शाखा में स्थानकों का भी परि- 
श्याग यह कह कर किया मया कि वह परिग्रह के तिमित्त 
बन गए हैं| सार यह है कि इस क्रम विकास द्वारा समाज 
के जीवन-ब्यवहार में प्रणुक्षतों तथा महाव्नतों के पालन 
पर अधिक से भ्रधिक जोर दिया जाता रहा । इसी क्रम- 
विकास के बल पर जैन धर्म नाम शेष होने से बच गया | 
ग्राज भी तेरापंथ के ग्राचार्य श्री तुलसी गण तथा प्रन्य 
जैन आचाय॑ प्रणुत्रतों के पालन पर ग्रधिक से श्रधिक जोर 
देते हैं। म्राज भी जैन साधु अपने जीवन व्यवहार द्वारा 
त्याग, तपस्था, साधना. संयम तथा झपरियग्रह ग्रादि का 
उच्चतम झादर्श समाज के सामने रखे हुए हैं। दिगम्वर 
जैन आाचाय का संयम और प्रपरिग्रह मानव जीवन के 
लिए त्याग, तपस्या व साधवा का ऊचे से ऊचा व्यावहा- 
रिक झादर्श उपस्थित करता है ! 


संकीर्णो दृष्टिकोण 


मुश्किल यह है कि जेन समाज का इस ऐतिहासिक 
विकास क्रम को झोर प्राय: कुछ भो ध्यान नहीं है। 
उसकी दृष्टि में इस ऋम विकास का महत्व सम्प्रदायवाद 
से कुछ भ्रधिक नहीं रहा | सम्प्रदायवाद की संकीएंता, 
सहिष्णुता, भेरभार, विरोध, ईर्ष्या, द्वंष, कलह तथा 
वैमनस्य ध्रादि दुगुरा उसमें हस प्रकार घर कर गये हैं 
कि बहु जैन धममं के क्रम विकास के महत्व को बिल्कुल 
भूल गया है । इसी कारण उसकी हृष्टि घमं से हुट कर 
जन समाज में भी उस शाखा तक सीमित रह गयी है, 
जिसके साथ उसने अपना संबंध जोड़ लिया है। उसने 
सम्प्रदायवाद के कारण संकीणं हृष्टिकोश्त झ्पना लिया 
है । दिगम्बर, शवेताम्बर, स्थानकवासी और तेरापंथी एक 
दूसरे के प्रति परस्पर ऐसा विरोधी व्यवहार रखते हैं जैसे 
कि वे एक दूसरे के विरोधी घ॒र्मों के प्रनुयायी हों और 
उनमें परस्पर कोई भी मेल न हो । जैसे कि विशाल वट 
वृद्ध को शाल्याप्रों पर बैठे हुए लोग प्रपवी ही शाखा को 
पेड़ मान कर दूसरे का विरोध करने लग जाते हैं, ठोक 
बसी ही स्थिति भ्राज उस जेन समाज की बन गई है जो 
स्थाइवाद अथवा अनेकान्तवाद का पुजारी है । संद्धान्तिक 
दृष्टिकोण से भी जैन धर्म का रूप ऐसा व्यापक है कि 
वह प्राज की प्रावश्यकताधों को पूर्ति करके राष्ट्र धर्म का 
स्थान ले सकता है। उसका करमंफल विचार, स्थादवाद वे 
प्रनेकाम्तवाद, उमावछी परम्परा, सामायिक अनुष्ठान तथा 
प्रन्य विधि-विधान कुछ ऐसे हैं जिनका प्राधार प्रपुक्रत 
तथा महाव्रत के व्यवहार के समान अ्रत्यंत व्यापक प्लौर 
सवंग्र।ही है | सम्प्रदायवाद की संकीरणता से ऊपर उठकर 
ऐतिहासिक क्रम विकास के महत्व को पश्र॑ंगीकार किए 
बिना न तो जैन समाज स्वयं जैन धर्म की महानता को 
समझ सकता है और न दूसरों के सामने उसको उपसप्त्थित 
कर सकता है । 


“बौद्ध धर्म के प्रपने देश में नाम शेय हो जाने के 
सम्बन्ध में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि एशिया के 
झन्य देशों में उसका प्रस्तित्व क्यों बना रहा और वह यहां 
क्यों लुप्त नहीं हो गया ? इस प्रश्न के विवेचन के लिए 
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ऐक स्वतन्त्र लेख कौ आवश्यकता है। फिर भी संच्तेप में 
यहां इतना ही कहा जा सकता है कि बौद्ध घर्म जहां भी 
कहीं गया, वहां झपने वास्तविक रूप को खो बैठा झोर 
यहां उसने प्रचलित धर्मों के साथ भ्राचार-विचार में कुछ 
ऐसा समझौता कर लिया कि उसके अस्तित्व के लिए 
किसी प्रकार का कोई संकट पैदा होने की सम्भावना न 
रही, चीन में ताश्रो प्रौर कनफुशियस की श्रणी में बुद्ध 
को भी बिठा दिया गया श्लौर खान-पान झ्र।दि की सारी 
मर्यादायें वे ही स्वीकार कर ली गई, जो चीन में 
प्रचलित थीं, तिब्बत में बौद्ध धर्म प्रपने रूप में न रह कर 
लामा धमं बन गया, जिसका बौद्ध धम्ं के साथ कुछ भी 
ताल-मेल नहीं है, जिस भात्मा भोर पुनजेन्म के सम्बन्ध 
में बुद्ध बिल्कुल चुप रहे, उसको खोज एक दलाई लामा 
की मृत्यु के बाद दूसरे नवजात शिशु में की जाती है, 
भौर जिसमें उसको प्रात्मा को विद्यमान मान लिया जाता 
है, उसी को दलाई लामा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया 
जाता है। यह बसा विचित्र समभौता है, बर्मा में प्र त- 
झात्माप्तों की पूजा नट्श के नाम से की जाती है घोर 
बर्मा के लोगों ने बुद्ध की प्रात्मा को भी भ्रब॒प्रतात्माप्रों 
में सम्मिलित कर लिया है, वे उसकी भी वैसे ही पूजा 
करते हैं । दलाई लामा के भारत झाने पर उनके खान- 
पान की जो व्यवस्था की गई थी, उसको पढ़कर देशबासी 
चकित रह गये थे, एक बौद्ध धर्म गुरु के लिए वह खानपान 
लिश्चय ही विस्मयजनक है। खानपान के सम्बन्ध में बर्मा 
में भी वैसी ही स्थिति है। श्री लंका में बोद धर्म का 
विशेष जोर ,समझा जाता है। परन्तु वहां के बोदध 
भिक्षुग्रों तक में प्रनेक ग्राचार-विचार श्री लंका के जीवन 
से ऐसे लिये गये हैं, जिनका बोद्ध घममं के वास्तविक 
छप के साथ कोई सम्बन्ध नही हैं, जापान में भी बौद्ध 


धर्म इसी प्रकार के समभौते से बना रहा झौर वह प्रपने 
वास्तविक रूप को स्रो बैठा । इस रूप में विदेशों में उसका 
बना रहना कया महत्व रखता है ? 


बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में एक बहुत बड़ी राजनीतिक 
आन्ति यह थी कि एशिया के राष्ट्रों में सांस्कृतिक सम्बन्ध 
सुहृढ़ बनाने के लिए उसको झ्ाघार बनाया जा सकता है 
भौर उसके पंचशील के प्राघार पर विश्व के समस्त राष्ट्रों 
में सह झर्तित्व की भावना जगाई जा सकती है। जने- 
वादी चीन ने इस अआान्ति को मृग तृष्णा से भी भ्रघिक 
निरयंक सिद्ध कर दिया है, कर्म विकास का ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण से अ्रध्ययन्त किये बिना ऐसी अ्रान्तियों का पैदा 
हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रन्तरराष्ट्रीय तथा 
राष्ट्रीय जगत में केवल भावावेश से काम लेना बहुत 
बड़ी भूल है, कूटनीतिज्ञ के डोरों के समान विश्व की 
राजनीति में संस्कृति के डोरे भी डाले जाने लगे हैं भौर 
सांस्कृतिक सन्धियों के नाम पर भी कुछ बड़े बड़े दाव 
पेच चले जा रहे हैं, उनसे सावधान रहना प्रावश्यक है। 


ऐसे सब अमों व अआान्तियों को दूर करने के लिये 
भी जैन धर्म के जीवन भ्यवहार के परिष्कार के कर्म 
विकास तथा प्रक्रिया को सं साघारण के सम्मुख उपस्थित 
करना भ्रावश्यक है झौर वह तभी सम्भव होगा जब कि 
जेन समाज जैन धर्म पर रुढ़ियत भ्रन्ध श्रद्धा न रखते हुये 
उसका भ्रध्ययन, मनन तथा प्रनुशीलन इतिहास की दृष्टि 
से भी करेगा | वह उसको इसलिए श्रपतायेगा कि उसने 
एक महान संकट के काल में भारतीय जीवन तथा भार- 
तीय संस्कृति को विनाश के मुख से बबाया था| भगवान 
महावीर के सन्देश का पुनरुद्धार इसी रूप में इसी हृष्टि 
से किया जाना चाहिये । 


श्री बासुदेव शरण प्रग्रवाल 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


मथुरा की जेन कला 


थुरा जैन धर्म का भी ग्रत्यन्त प्राचीन केन्द्र था। जिस 

प्रकार बौढ़ों ने यहां प्राचीन स्तूपों का निर्मारा 
किया और जिस प्रकार हिन्दुप्तों ते प्रपने देवताओं के 
लिए प्रासाद या मंदिरों का निर्माण किया उसी प्रकार 
जैन धरम के भनुयायी ग्राचायों ने मथुरा को प्रपना केन्द्र 
बना कर अपने भक्त श्रावकश्नाविकाओ्ों को प्रेरित कर 
के प्राचीन मथुरा में स्तूपों और मंदिरों की स्थापना की | 


कंकाली टीले की खुदाई में जैन शिल्प की अ्रदभुत 
सामग्री प्राप्त हुई हैं | इस टीले की भूमि पर एक प्राचीन 
जेन-स्तृप भर दो प्रापाद या मंदिरों के चित्र मिले हैं । 
ग्रहंत्‌-नन्द्यावर्त श्रर्थात्‌ प्रठारहवें तीर्थंकर भ्ररनाथ की 
एक प्रतिमा की चौकी पर खुदे हुए एक लेख में लिखा 
है कि कोट्टियगण की वज्यी शाला के वाचक प्रार्य वृद्ध 
हस्ती की प्र रणा से एक श्राविका ने देव-निर्मित स्तूप में 
ग्रहेँत्‌ की प्रतिमा स्थापित की ( एपिग्राफिश्ना इश्डिका, 
'भाग २, लेख २० )। यहू लेख संवत्‌ ८५६ भ्रर्थात्‌ 
कुषाए सम्राट वासुदेव के राज्यवाल की ई० १६७ का 
है । इसका देव-निर्मित शब्द महत्वपूर्णा है। बूलर, स्मिथ 
प्रादि विद्वानों का विचार है कि उस समय में स्तूप के 
वास्तविक निर्माणकर्ताप्तों के विधय में लोगों का ज्ञान 
विस्तृत हो गया था झोर स्तूप इतना प्राचीन समझा 
जाने लगा था कि उसके लिए देव निर्मित, इत नाम की 
कल्पना संसव हुई। हम भी समभते हैं कि दिवनिभित' 
शब्द साभिप्राय है। श्लोर जैसा रायपसेनियसुत्त में देवों 
द्वारा एक विशाल स्तूप के निर्माएं का बरांन है कुछ उसी 
प्रकार की निर्माण-कल्पना मथुरा के इस स्तूप के विषय में 
की जाती थी। तिब्बत के विद्वान बोद-इतिहास लेखक 
तारानाथ ने प्रशोक कालीन शिल्प के निर्माताप्नों को यक्ष 


िल्न्पल की निल लए को, अहम म 


| सथुरा जेन धर्म का भी अत्यम्त 
प्राचीन केन्द्र रहा है । बोीढ़ों तथा 
हिन्दुओं की भांति जैन धर्म के अनुयायी 
आचायों ने मधुरा को अपना केन्द्र बना- 
कर अपने भ््त श्रावक-श्राविकाओं को. 
प्रेरित करके प्राचीन मथुरा में स्तुपों | 
आर मंदिरों की स्थापना की | | 


* अनेक वेदिका स्तम्भों और सूची .., 
दलों की सुन्दर सजाबट भी मथुरा कला. 
की अनुपस देन है। उनमें नाना प्रकार | 
की सजावट पाई जाती है। मथुरा के | 
इस शिल्प की महिमा केवल भावगम्य | 
है। प्रस्तुत लेख में बिद्वान्‌ लेखक ने अधुरा 
की जेल कला पर बविशद प्रकाश डाला 


हे! 


कहा है भौर लिखा है कि मोर्यकालीन शिल्प कला यक्ञ 
कला थी । उससे पूर्व युग की कला देवनिरभित समझी 
जाती थी । भ्रतएव दिव विमित! शब्द की यह ध्वन्ति 
स्वीकार की जा सकती है कि मथुरा का 'देव'निमित 
जैन स्तूप मोर्य-काल से भी पहले लगभग पाँचवीं या छठी 
शताब्दी ईसवी पूर्व में बना होगा। जैन विद्वान जिनप्रभ- 
पूरि ने अपने तीर्थकल्प ग्रन्थ में मथुरा के इस प्राचीन 
स्‍्तूप के निर्माण भौर जीणसोंद्वार की परम्परा का उल्लेख . 
किया है। उसके प्रनुसार यह मानता जाता था कि अधुरा 
का यह स्तूप प्रादि में सुवरशंमय था । उसे कुबेरा नाम की 
देवी ने सातवें तीर्थंकर सुपाश्व॑ की स्मृति में बनवाया था। 
कालान्तर में तेईसवें तीर्थंकर पाश्वंनाथ के समय में इसका 
निर्माण ईटों से किया सया । भगवान महावीर की 





ड्ढ 


श्षे 


सम्बोधि के तेरह सौ वर्ष बंद बप्पमहसूरि ने इनका 
जोणंद्वार कराया । इस उल्लेख से यह ज्ञात होता है कि 
मथुरा के साथ जैन घमं॑ का संबंध सुपाश्व तीर्थंकर के 
समय में ही हो गया था और जैन लोग उसे प्रपना तीथ॑ 
मानने लगे थे । पहले यह स्तूय केवल मिट्टी का रहा 
होगा । जैसा कि मौर्यकाल से पहले के बौद्ध स्तृप मी हुआ 
करते थे। उसी प्राचीन स्तूर का जब पहला नीणोंदार 
हुमा तय उस पर ईटों का प्राच्छादान चढ़ाया गया! 
जैन परम्परा के प्नुतार यह परिवर्तन महावीर के भी 
जन्म के पहले तीर्थंकर पाश्वंनाथ के समय हो ध्रुका था | 
हसमें कोई प्रत्युक्ति नहीं जान पड़ती । उसी इृष्टका- 
निर्मित स्तूप का दूसरा जीणोॉद्वार लगभग शुग काल में 
दूसरी शती ई० पू० में किया गया । जब कि शुगकालीन 
बौद्ध स्तूपों की भांति इस जैन स्तूप के निर्माण और 
जीणाॉद्वार में खुलकर पत्थरों का उपयोग हुम्मा । उस 
समय तीन विशेष परिवतंन हुए ऐसा ज्ञात होता है । एक 
तो मूल स्तूय पर शिलापट्टों का प्राच्छादन चढ़ाया गया 
दूसरे उसके चारों झोर चार तोरणाद्वारों से संयुक्त एक 
भव्य वेदिका का तिर्माण कराया गया । इस वेदिका के 
जो प्रनेक स्तम्भ प्राप्त हुए हैं उठ पर कमल के प्रनेक 
फूलों की बहुत ह्वी बढ़िया सजावट है । इस भझाधार पर 
बहु वेदिका पद्मवर वेदिका का नमूना जान पड़ती है 
जिसका उल्लेख रायससेनिययुत्त में प्राया है। हो सकता 
है कि घतिक उपासक लोग वास्तविक कम्तल के खिले हुए 
फूलों से इस प्रकार को पुष्पमथी वेदिका बनवाकर विशेष 
ग्रवसरों पर स्तूप की धूजा किया करते थे। कालान्तर में 
उन कमल के फूलों की भपनुकृति काष्ठमय वेदिका स्तंभों 
पर उत्कीर्श की जाने लगी पश्लौर सबसे प्र॑त में पत्थर के 
स्तंभों पर कमल के फूलों के वेसे ही प्रलंकरण झौर 
सजावट युक्त बेलें उक्रेरी जाने लगीं | इसो प्रकार की पदूम- 
बर वेदिका का एक सुन्दर उदाहरण मथुरा के देवनिभित 
जैन स्तूप की खुदाई में प्राप्त शुग कालीन स्तंभों पर 
सुरदचित रह गया है। बेदिका स्तंभों के बीब बीच में लगे 
हुए सूचो पट्टों पर भौर उण्णीष पट्टों पर भी बहुत ही 
सुन्दर उकैरी की सज प्राप्त हुई है । उसके प्रनेक नमूने 
इस समय लखनऊ संग्रहालय में सुरक्तित हैं। एक तोरण 


की सिरदल पर स्तूप पूजा का दृश्य प्नकित है जिसकी 
शैली शुग काल की है। उसमें क्रिन्तर भौर सुपणं स्तुप 
की पूजा करते हुए भ्रकित किए गए हैं । 

ई० पृ० दूसरी शी से लेकर ई० की ११ वीं शत्ती 
तक के शिलालेख और शिल्प के उदाहरण जैन स्तुप और 
मंदिरों के ग्रवशेषों से प्राप्त हुए हैं। इससे यह निश्चित 
है कि जैन शिल्प को यह परम्परा इसी स्थान पर लगभग 
१३ सौवर्षों तक चालू रही। मथुरा उस युग में 
बहुत ही महान्‌ शिल्प तीथं था । विशेषत: क्ुषाण युग में 
मधुरा शिल्प का वैभत्र अत्यंत उत्कृष्ट हो गया। जैन 
शिल्प के ज्षेत्र में यहां के भव्य देव प्रसाद, उनके सुन्दर 
तोरण, वेदिकस्तंभ, मूर्धन्य या उष्णीष पत्थर, उत्फुल्ल 
कमलों से सज्जित सूचीपट, स्वस्तिक झ्रादि से पलंकृत 
भ्रायागपट्‌ट, स्वंतोभद्वितर प्रतिमाएं ग्रादि के सुन्दर 
उदाहरण भारतीय शिल्प का गौरव सममभे जाते हैं । 
मधुर। से मिले हुए प्रनेक शिला-लेख जैन धर्म के प्राचोन 
इति अस्॒पर मृल्यवान प्रकाश डालते हैं। जैन संघ के 
जिस विपुल सगठन का उल्लेख कल्पसूत्र ग्रन्थ में प्राता है 
उससे संम्बन्धित गण, कुल झ्लौर शाखाम्नों का वास्तविक 
उल्लेख जब हम प्राचीन मधुरा के प्राबीन शिलालेखों में 
पते हैं तोयह पिद्ध हो जाता है कि कल्प सूत्र की 
स्थविरावली में उल्लिखित इतिहास प्रामाशिक है। जैन 
संघ के श्राठ गणों में से चार का नामोल्लेख मथुरा के 
लेखों में हुप्रा है। प्र्थात्‌ कोट्टिय गछा, वारण गण, 
उहूं हिक गण पौर वेशवाटिक गण । इन गगणों से संबं- 
घित जो कुल प्रोर शाखाप्रों का विस्तार था उनमें से 
भी लगभग बीस नाम मथुरा के लेखों में पाए गए हैं । 
इससे सूचित होता है कि जेन भिन्षु संध का बहुत जीता- 
जागता केन्द्र मथुरा में विद्यमान था श्रोर उसके पश्रन्तगंत 
ग्रनेक श्रवक-श्राविकाए धर्म का यथावत्‌ प्राचारण और 
पालन करती थीं । उदाहरख के लिए देवपाल श्रष्ठि को 
कन्या श्रेष्ठी सेन को ध्मपत्नी, चोदा ने बर्धभान की 
प्रतिमा का दान दिया। 'श्रेष्ठी बेणी की धर्मपती, 
भट्टिसेन की माता कुमार मित्रा ने श्रार्या बुला के 
उपदेश से एक स्वंतोभाद्विका प्रतिमा की स्थापना की । 
यह बसुला प्लार्य जयभूति को शिष्या प्राय॑ संगसिका की 


शिष्या थी। सब॑ लोकोतम भ्रहंतों को प्रणाम करने वाली 
सुखचिल की ध्पत्नी ने भगवात्‌ शान्तिनाथ की प्रतिमा 
दान में दी। वज्योशाखा के वाचक झाये मातृदत्त, जो 
धायंबलदतत के शिष्य थे, इसके गुरू थे। मणिकार 
अधभट्ट की दुहिता, लोहबणिज फल्गुदेव की घरपत्नी 
मित्र ने कोट्टिय गण के प्रस्तर्गत बुहुनदासिक कुल के 
बृहन्तवाचक गरित जमित्र के शिष्य प्राय॑ ग्रोध के शिष्य 
गशि प्रायंपाल के श्रद्धाचर वाचक प्रार्य दत्त के शिष्य 
वाचक ग्रायंसिह की निवंतंना या प्रेरणा से एक विशाल 
जिन प्रतिमा का दान दिया । पझाचाय बलदत्त की शिष्या 
प्रार्या कुमारसित्रा तपस्विती को शिलालेख में संशित, 
मखित, बोधित कहा गया है। वह भिक्चुणी हो गई थी 
किन्तु उसके पूर्वाश्रम के पुत्र गंधिक कुमार मट्ट ने एक 
जिन प्रतिमा का दान किया | यह मूर्ति कंकाली टीले के 
पश्चिमी भाग में स्थित दूसरे देवप्रसाद के भग्नावशेष में 
मिली थी । पहले देवप्रसाद की स्थिति इस मदिर के कुछ 
पूर्व की श्रोर थी। ग्रामिक जयनाग की कुटुम्बिनी और 
प्राभिक जयदेव के पुश्रवघू ने संवत्‌ ४० में शिला स्तंभ 
का दान दिया । झार्या शामा की प्र रणा से जयदास की 
धमंपत्नी गूढ़ा ने ऋषम प्रतिमा दान में दो । श्रमशाश्राविका 
बलहस्तिनी ने अपने माता-पिता और सास-ससुर की 
पुणय वृद्धि के लिए एक बड़े तोरण की स्थापना की । 
कंकाली टीले के दक्तिसापूर्व के भाग में डा० बर्जेस 
की छुदाई में एक सरस्वती की प्रतिमा प्राप्त हुई थी । 
उसे लोहे का काम करने वाले ( लोहिककारूक ) गोप 
ने स्थापित किया था। इसी स्थान पर घनहस्ति की 
धममंपत्नी प्रौर गुहदत्त की पृत्री ने धर्मार्था नामक श्रमणा 
के उपदेश से एक शिलापटट का दान किया जिप्त पर 
रतूप की पूजा का सुन्दर हश्य झंकित है। जयपाल, 
देवदास, नागदत्त और नागदत्ता की जननी श्राविका 
दत्ता ने प्रायं संघर्चिह की प्रेरणा से वर्धमान प्रतिमा 
को ईसवी ६६८ में दान क्षिया । स्वामी महात्तत्रप शोडास 
के राज्य संवत्सर ४२ में श्रवराक्षाबिका प्रमोहिनी ने 
झयंवती की प्रतिमा का दान किया | तपस्थिनी विजय 
की ने जो राज्यवसू की पत्नी देविल की माता श्लौर 
विष्णुभव की दादी थी, एक मास का उपवास करने के 
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बाद संदत्‌ ५० (१२८ ६०) में वर्धभान-प्रतिमा को 
स्थापना की | इस प्रकार जैन संघ के इतिहास के प्रंतमेत 
प्रनेक श्रम श्राविकापों के पुरय कार्यों का उल्लेख भी 
मथुरा के प्भिलेडों में पाया जाता है जिनकी धाभिक 
भावना से प्रधिकांश कलाकृतियों की रचना की गई । 
मथुरा की जैन कला में निम्नलिखित प्रकार की सूतियां 
पाई जातो हैं । प्रायागपट्ट, तीर्थ कर प्रतिभाएं, देवीमूर्तियां, 
स्तूपों के तोरण, शालजमंजिका, वेदिका स्तंभ, उष्णीष 
झ्रादि । प्रायागपट्ट का मूल है प्रायंकपट पर्थात्‌ पूज के 
लिए स्थापित शिलापड् जिस पर स्वस्तिक, धर्मचक्र प्रादि 
प्रलंकरण या तीर्थंकर की प्रतिमा भ्रंकित को गई हो । 
स्तूप के प्रांगरप में इस प्रकार के पूजा शिला पटद था 
ब्रायाग पट्ट ऊंचे स्थडिलों पर स्थापित किए जाते थे 
प्रौर दर्शनार्थी उनकी पूजा करते थे | मथुरा की जन 
शिल्प कला में प्रायाग पट॒टों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
विशुद्ध सौन्दर्य की रृष्टि से उन पर जो अ्रलंकरणों के 
संपुजन की छवि है बह नेन्नों को मोहित कर देती है। 
उदाहरण के लिए सिंहनादिक्र द्वारा स्थापित आयाग 
पट्‌ट पर ऊपर-नीचे भ्रष्ट मांगलिक चिन्ह अंक्ति हैं 
झोर दोनों पाश्यों में से एक श्रोर चक्रांकित ध्वजस्तंभ 
तथा दूसरी श्रोर गजांबित स्तंत्र है। बीच में चार 
त्रिस्‍ल्नों के मध्य में तीर्थंकर की बद्ध पद्मासन स्थित 
मुति है। ( लखनऊ संग्रहालय जे० २४६ )। शखनऊ 
संग्रहालय में एक दूसरा प्रायाग पटुट है ( जे० २५० ) 
जिसके मध्य भाग में एक बड़ा स्वस्तिक भ्रक्षित है श्लोर 
उसके स्वस्तिक के गर्भ में एक छोटी तीथंकर मूर्ति है । 
स्वस्तिक के प्रावेष्टन के रूप में सोलह देवयोनियों से 
घलंकृत एक मण्डल है जिसके चार कामों पर चार 
महोरग मूर्तियां हैं | तीचे की श्रोर प्रष्ट मांगलिक बिन्‍्हों 
की बेल है । इस प्रकार के पुजा पट्ट को प्राचीन परि- 
भाषा में स्वस्तिक पट्‌ट कहते थे। एक तीसरे ध्रायाग पट्ट 
पर ( लखनऊ संग्रहालय, जे० २४८ ) मध्य में बोडपषा 
घर्मचक्र की प्राकृति प्रकित हैं उसके चारों श्लोर तीत 
मंडल हैं। पहले में १६ नन्दिपद, दूसरे में श्रष्टदिककुमारि 
काए' और तीसरे में कुएश्डलित पुष्कर ख्रज कमलों 
को माला है। भ्रोर चार कोनों में चार महोरग मूत्तियां 
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हैं। इस प्रकार का पृजापट्ट प्राचीन काल में चक्र पटूट 
कहलाता था । 
झायागपट्‌ट (जे० २५५ ) को स्थापना फल्गुवश 


नतंक की पत्नी शिवयशाने भहतपूजा केलिए की थी । इस 
पर प्राचीन मथुरा ज॑त स्तूत्न की प्राकृति प्रकित है 
जिसके एक श्रोर तोरण, वेदिका और सतोपान भी दिए 
गए हैं। मथुरा संग्रहालय में भी एक झ्रायाग पट्‌ठ है, 
( क्यू २) जिसको ह्थापता गणिका लावशयशोभिका की 
पुत्री श्रमएश्राविका गछिका वसु ने भ्रहंतों के भंदिर में 
प्रहं३ पुजा के लिए की। इस पर भी स्तुष, तोरण 
वेदिका और सोपान प्र॑कित हैं । 

कंकाली टीले से मिली हुई दो विशिष्ट मरूतियों की 
धोर ध्यान दिलाना प्रावश्यक है। इनमें से एक देवी 
सरस्वती की मूर्ति है जिसकी ह्थापना संवत्‌ ५४ में गोप 
तामक लोहिए ने की थी। सरस्वती के बांए हाथ में 
पुस्तक है| प्रब तक की प्राप्त सरस्वतो मूर्तियों में यह 
प्रतिमा सबसे प्राचीन है। प्राचीन जैन धर्म में सरध्वती 
झोर लक्ष्मी दोनों देवियों की मान्यता झोर पूजा 


प्रचलित थी । 
दूसरी उल्लेखनीय मूर्ति देवी प्रायंवती की है जो 


कत्रप शोहास के राज्यकाल में संबरत्‌ ४२ में स्थापित की 
गई। ज्ञत्र श्र चवर लिए हुए दो पा£एव॑चर छ्त्रियां 
प्रायंबतो की सेवा कररही हैं जिससे उसका राजपदसूचित 
होता है । संभव है प्रायेबती का यह प्र कन महावीर की 
माता ज्त्रियाणी त्रिशाला के लिए ही हो । 
नैगमेशमूति--प्राबीन जैत घमं में भगवाव्‌ नैगमेश 
नामक एक देवता की पूजा प्रचलित थी । कहा जाता है 
कि इस देवता ने गर्भस्थ बालक महावीर को ब्राह्मणी 
देवनत्दा के गर्भ से लेजाकर चत्रियाणी त्रिशला के गर्भ 
में पहुचाया था। नेगमेश की एक सुन्दर मूति कंकाली 
टीने से प्राप्त हुई थी, जो इस समय लखनऊ संग्रहालय 
में है। उप्त पर देवता का नाम भी लिखा है। यह भूति 
प्रजमुस्ती है। नेगमेश बच्चों के संगल देवता माने 


जाते ये । 
लीथ॑कर मूतियां--मश्वरा श्लौर लखनऊ के संग्रहालयों 


में प्रनेक तोथं कर मूर्तियां सुरक्षित हैं। इतमें कुषाण 
संबत्‌ ५ से लेकर ६४५ तक की मूर्तियां हैँ। किन्तु उसके 


बाद भी तीथंकर मूतियों की स्थापना का क्रम ११ थों 
शती तक चलता हो रहा | कला की हृष्टि से शुप्त काल 
बी पदमासन में बैठी हुई प्रतिमाए सुन्दर हैं। 

ये यूतियां तीत प्रकार की हैं। १-कायोत्सर्ग मुद्रा 
में घड़ी हुई मूर्तियां । २-पदुमासन में बठी हुई ध्यानस्थ 
मूर्तियां । ३-स्वंतों भद्गिका प्रतिमाए' भ्र्थाव्‌ चारों दिशाप्रों 
में खड़े हुए या बेठे हुए चार तोथंकारों को मिला कर 
बनाई हुई मूर्तियां । इन त्तीथंकरों की पहचान इस प्रकार 
की जा सकती है । पहले तीथेकर ऋषभनाथ या भ्रादिनौथ 
सातवें सुपाश्वं, २३ वें पाश्वंताथ, २४ वें महावीर | हम 
मूर्तियों की चौकी ५२ पारश्वों में सिंह बने रहते है और 
घ॒र्मं चक्र स्तृूप की पूजा का हृश्य “भ्रकित होता है । 
भक्त गृहस्थ स्त्री और पुरुष झपने परिवार के सदस्यों 
को लेकर पूजा करते हुए दिखाए जाते हैं। कला की 
दृष्टि से जेन तीर्थंकर मूर्तियों में समाधिजन्य स्थिरता और 
उध्चता पाई जाती है। बाहरी श्रोर उनका झाकष्षण 
नहीं होत। । किन्तु वे ही शिल्पी जो प्रतिमाप्रों के प्रकत 
में इतनी संयत वृत्ति का परिचय देते थे जब तोरण श्रौर 
वैदिका स्तंभों पर जीवन संबंधी हृश्यों का चित्रण करने 
लगते हैं तो ऊंचे कलात्मक सौष्ठव का परिचय देते हैं । 
जैसे प्रायागपट्टों पर झकित शिल्प का माघुर्य मन को 
मोहित किए बिता नहीं रहता ।वे कलाविदों की श्रेष्ठ 
प्रतिभा बी सूचक हैं । 

झनेक वेदिका रतंभों और सूची दलों की सुन्दर 


सजावट भी मथुरा कला की पअनुपम देन हैं। उनमें नाना 
प्रकारकी सजावटपाई जाती हैं प्राभूषण-संभा रोंसे सन्‍नतागी 
रगणियों के सुख मय जीवन का प्रमर वाजन एक बार 
ही इन स्तम्भों के दर्शन से सामने झ्रा जाता है। प्रशोक 
बकुल, प्राश्न प्रोर चम्पक के उद्यानों में पुष्प भंजिक 
क्रीड़ा में प्रसक्त, कन्दुक, खड़गादि नृत्यों के ध्भिनय में 
प्रवीण स्नान प्लौर प्रसाधन में संलग्न पोरांगनाप्ों को 
देख कर कौत मुर्ध हुए बिना रह सकता है ? भक्तिभाव 
से पूजा के लिए पुष्पमालाझों का उपहार लाने वाले उपा- 


सक वृल्दों की शोभा ध्रौर भी निराली हैं। सुपर्णा भौर 
किस्नर सहश देवयोनियां भी पूजा के इन श्रद्धामय कत्यों 
में बराबर भाग लेती हुई दिखाई गई हैं। मथुरा के इस 
शिल्प की महिमा! केवल भावगम्य है । ्े 
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डा० द्वारिका प्रसाद सक्सेना 
प्रध्यत्त, हिन्दी विभाग, एन. भ्रार. ई. सी. कालेज खुरजा 


जैन-संस्कृति 

स्कृति का सम्बन्ध मानव के भौतिक, आध्यात्मिक, 

ग्राथिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक, दाशंनिक 
कलात्मक श्रादि सभी प्रकार के महत्वपूर्ण त्िक्रासों एवं 
जीवन के विविघ पहलुम्रों से है। मानव के इन विकासों 
में परम्परागत संस्कारों का बड़ा हाथ रहता है। इसी 
कारण संस्कृति का सस्कारों से घि."ठ सम्बन्ध है । इसके 
झ्रतिरिक्त इन विकासों द्वारा ही किसो समाज की सभ्यता 
का भी पत्ता चलता है | इसी कारण सभ्यता को मानव 
के ब्रिकाप्त को समस्त चेष्टाप्रों का बाह्य रूप कहा जाता 
है श्रौर संस्कृति उनका श्रान्तरिक रूप है। भ्रत: किसी 
देश की संस्कृति से उस देश के रहन-सहन, आचार- 
विचार, रीति-रिवाज, ज्ञान-विज्ञान, परम्परागत अनुभव, 
जीवनयापन के ढंग, कला-प्र मं, रुचि अादि का बोध 
होता है । 

आरतीय संस्कृति का निर्माण विभिन्न संल्कृतियों के 
सम्मिश्रण से हुआ है । दिनकरजी का मत तो यह है कि 
“जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, वह प्रादि से प्रन्त 
तक न तो प्रार्यों की रचना है प्रौर न द्रविड़ों की, प्रत्युत 
उसके भीतर प्रननेक जातियों का श्र शदान हैं । यह संस्कृति 
रस!यन की प्रक्रिया से तयार हुई है एवं उसके भीतर 
प्रनेक झोषधियों का रस समाहित है| ''" इसका कारण 
यह है कि यहां पर द्रविड़, श्रायं, शक, हुए, मुस्लिम, 
अ्ग्नेज भ्रादि कितनी ही विदेशी एवं देशी जातियों का 
सम्मिलन हुआ झौर सभी ने ग्रपनी प्रपनी सांस्कृतिक 
विशेषताप्रों द्वारा मारतीय संस्कृति को प्रभावित किया । 
परन्तु भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह 
समत्वय प्रधान है। इसी कारण यह प्राज तक प्रत्त एण 
एवं एक रूप बनी हुई है । भनन्‍य सभी संस्कृतियाँ यहां 
झाकर इस ग्रखंड सांस्कृतिक स्त्रोत में ऐसी विलीस हो गई 





| संस्कृति के चार भध्याय, ८ ६५३ 
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परम जेग्गचार में अहिंसा को अत्यन्त 

उच्च स्थान प्राप्त है। पूर्ण अहिंसा 
मनुष्य की महान साधना है | जेन 
संस्कृति की इस अहिंसा का ही प्रभात 
महात्मा गांधी पर पड़ा था क्योंकि इसी 
कारण वे “पाप से घणा करो पापी से 
नहीं” के बिचारों को अपनाते हुए 
विश्वबन्धुत्व पर जोर देते थे । 


कि झ्राज उनका स्वतंत्र भ्रस्तित्व नहीं दिखाई देता | यह 
संस्कृति प्रपने इसी गुणा के कारण प्रन्य संस्कृतियों का 
सम्मिश्रण होने पर भी मौलिक रूप में विद्यमान है, वयोकि 
संसार की प्राचीन से प्राचीन संस्क्रतियां या तो परिव- 
तित हो गई या सर्देव के लिए प्रतीत के गत्त' में समा गई | 
परन्तु भारतीय संस्कृति की इस पुनीत गंगा में पन्यास्य 
नदी-नालों के समान मिलने वाली संस्कृतियों का सम्मेलन 
होने पर भी उसने सबको गांगेय रूप देकर भ्रपना बना 
लिया है । 

इस भारतीय संस्कृति का स्वरूप वैदिक एवं ब्रवेदिक 
दोनों प्रकार की संस्कृतियों के सम्मिश्वण द्वारा निरमित 
हुप्रा है । वैदिक संस्कृति का तात्यय॑ उस संस्कृति से है 
जिसका विकास वेदशास्त्रों प्रथवा निगमागमों के प्राघार 
पर हुआ्रा है और पग्रवेदिक संस्कृति वह है जो वेद-बाह्य 
विचारों के झ्राधार पर यहां पल्लयित हुई हैं | इस श्रवै- 
दिक संस्कृति के झ्नतगंत आग्नेय संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति, 
जैन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति तथा झन्य भारतेतर विदेशी 
सस्कृतियां प्राती हैं । इन अ्रवेदिक संस्कृतियों की आ्रान्तरिक 


अननीननिनननन+. 
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विचारधारा ते भारतीय संस्कृति के विकास में पर्याप्त 
योग दिया है, परन्तु इतके विचार प्राज भारतोय संस्कृति में 
ऐसे घुल-मिल गये हैं कि उन्हें पृथक करके देखना सर्वथा 
झसंमव-सा जान पड़ता है। जैन संस्क्रति भी ऐसी ही 
संस्कृति है, जिसका विकास तो भारत में हो हुपा है प्लौर 
भारतोष जत-जीवन को भी जिसने शझत्यध्िक प्रभावित 
किया है, परन्तु जिसके €्वरूप का संगठन कुछ वैदिक 
प्राचार-विचार के विरुद्ध हुश्ना है। इसी कारण इसे 
झवैदिक संस्कृतियों की कोटि में गिना जाता है । 


भारत में जैन-संश्कृति का प्रादुर्भाव प्त्यन्त 
प्राचीन काल से माना जाता है | यहां पहले वैदिक युग में 
यज्ञों की क्‍्त्यधिक प्रधानता थी भ्रौर प्रत्येक व्यक्ति का 
ऐसा विश्वास था कि यज्ञों से ही मनोवांछित फल को 
प्राप्ति हो सकती है। भतः घर-घर यज्ञ होते थे | घीरे-- 
घीरे यज्ञ का विधान इतना विचित्र हो गया कि यजमान 
लोग पांडित्य एवं विद्वत्ता की प्राप्ति के लिए पंडित एवं 
विद्वान व्यक्ति की बलि देने लगे तथा पशु-बलि देना तो 
प्रत्यन्त स्वाभाविक हो गया | इसके साथ ही उस समय 
बरणों में परस्पर भेद-भाव भी बढ़ने लगा था ओर शुद्र 
एवं नीच वर्ग के लोगों के प्रति छूएा। का भाव भी घर 
करता चला जा रहा था । ग्रतएवं थज्ञों में नर-बलि एवं 
पशु-बलि का विरोध करने के लिए तथा वर्ण-व्यवस्था 
के प्रतगंत पारस्परिक भेद-भाव को दूर करने के लिए 
उस समय जेन-संसकृति का स्वरूप झांगे भाया। इसके 
झावि प्रवत्तक 'ऋषम' माने जाते हैं, जिन्होंने राजा होते 
हुए भी राजपाट झपने पुत्र भरत को देकर सन्यास घारण 
किया था । जैनधर्म के २३ तीथ्थ॑करों में से प्रथम स्थान 
'ऋषम' जोका ही है तथा प्र तिम पाश्व नाथ माने जाते 
हैं, जो महावीर स्वामी की मृत्यु से लगभग २५० बर्ष 
पूर्व तक विद्यमान रहे । ८वीं सदी ई० पु० में श्री पार्श्व- 
नाथ हुए थे | १२नतु जेन-संस्कृति के प्रमुख प्रचारक इस 
युग में महारीर स्वामी ही माने जाते हैं, जो २४वें तीर्थ - 
कर हैं तथा जो इन चोबीसों तीथथेंकरों में सबसे भ्रधिक 
प्रसिद्ध हैं। 
जैन संस्कृति में पांच ब्रतों की व्यवस्था की गई है । 


इन पांच ब्रततों के बारे में विद्वानों का मत है कि (१) 
हिंसा ने करना, (२) प्रसत्य न बोलना, (हे) चोरी न 
करना झौर (४) परियग्रह या सम्पत्ति न रखना-ये चार 
ब्रत पाश्वनाथ के थे। परन्तु महावीर स्वामी ने इसमें 
पांचवां ब्रह्मचयं का ब्रत शोर जोड़ा था । इस तरह भहिसा 
सत्य, भअस्तेय, भ्परि ग्रह झौर ब्रह्मचर्य नामक पांच मद्गमाश्गनत 
मुनि के लिए झौर इन यांच पापों के एक देश त्थांग रूप 
पराव्रत प्रत्येक गृहस्थ के लिए प्रावश्यक बताये 
गये थे । 


जनाचार में प्रहिसा को प्रध्यन्त उच्च स्थान प्राप्त 
है | पूर्ण प्रहिसा मनुष्य की महान साधना है। जैन 
संस्कृति की इस प्रहिसा का ही प्रभाव महात्मा गांधी पर 
पड़ा था क्‍योंकि इसी कारण वे ''पाप से घृणा करो पापी 
से नहीं” के विघारों को प्रपनाते हुए विश्वबन्धुत्व पर 
जोर देते थे । जैन संस्कृति में दो प्रकार के साधक माने 
गये हैं मुनि झौर ग्ृहस्थ । एक पूर्णा साधक है और दूसरा 
पग्रपूणं साधक | जिसके जीवन में प्रहिसा पूरणंत: उतर 
चुकती है वह मुनि या पूर्ण साधक कहलाता है । भ्रृहस्थ 
या प्रपूरणं साधक के जीवन में भ्रहिसा पूरी नहीं उतरती। 
उसकी झनेक ऐसी जिम्मेवारियां है कि वह भपने जीवन 
में प्रहिसा को पूरे रूप से नहीं उतार सकता । यही कारण 
है कि उसके श्रभ्यासाथं पांच ग्रणुक्बवतत तीन गुणव्त झौर 
चार शिक्षा ब्रतों का विधान जैन शास्त्रों में पाया जाता 
है । ये ब्रत मनुष्य की लौकिक तरक्की में बाघक नहीं 
बनते प्रत्युत उसमे साधक बनते हुए उसे पूर्णता की प्लोर 
ले जाने में सहायक होते हैं । 


जैन संस्कृति की एक विशेषता यह भी है कि इसने 
प्रनेकान्तवाद तथा स्थादवाद ज॑गे दार्शनिक विभार प्रदान 
किये हैं। जेन दाशंनिक बहुत कुछ विचार करते करते 
इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि किसी भी बात को बहुत 
जोर देकर कहना ठोक नहीं, क्योंकि दुनियां में कोई भी 
बांत ऐसी नहीं हैं, जिसे प्रधिक वलपुर्वक सभ्य या बिल्कुल 
ठीक कहा जा सके । सत्य के प्ननेक पहलू होते हैं भौर 
हम जब जिस पहल को देखते हैं, तब वही पहल हमें सत्य 
दिलाई देता हैं। भ्रत; सच्चा दर्शन अनेकान्तवाद हैं, जो 


हा 


सत्य के पनेक पहलुओं के विषय में सम्यक हृष्टि रखता 
हैं । इसी तथ्य को जैन वाशंनिकों ने 'स्थादवाद' के ताम 
से भी अभिहित किया हैं। स्थाद्राद “एक समन्वयात्मक 
बिचार पद्धति हैं। यह संसार के समस्त सम्प्रदायों में 
समभाव को भावना उत्पन्न करता है। साम्प्रदायिक 
विवादों को निपटाने के लिए यह सर्वोत्तम उपाय है । 


इस तरह जैन-संस्कृति में वेदों की सत्ता प्लौर 
प्रामाणिकता एवं प्रपोस्षेवता को स्वीकार न करके 
व दिक क्रिया-विधियों, यज्ञ-विधियों, यज्ञ-विधानों, 
ब्राह्मणों के प्रभुत्त श्रादि का घोर विरोध किया गया है 
तथा जीवन के लिए पझ्रत्यन्त उपयोगी एवं लाभकारी 
पवित्र नियमों, व्रतों प्रादि की व्यवस्था की गई हैं। 
इतना प्रवश्य हैं कि इस संस्कृति में मोक्ष-प्राप्ति के लिए 


प्रत्यन्त कठोर तप एवं संघभपुरं जीवन को महत्व दिया 
गया हैं । इसी कारण इस संस्कृति में लग्न रहुने तथा 


- सल्लेखना द्वारा मृत्यु प्राप्त करने को भ्रस्छा समभना जाता 


हैं। इस संस्कृति में बौद़ों की 'मध्यम प्रतिपदा' को 
प्रच्छा नहीं समझा जाता । क्योंकि वह तो बीच का मार्ग 
है झोर उसके द्वारा मातव योगी की श्पेत्षा भोगो ध्रधिक 
बन सकत; है , इस संस्कृति में तो जम्म-पृत्यु एगे झ्ावा- 
गमन दा मूल कारण कर्म माना गया है। प्रतएवं यहां 
तपस्या द्वारा कर्म के क्य करने तथा कर्मों के प्रास्व को 
रोकने के लिए प्रधिक जोर दिया जाता है प्रोर इसीसे इस 
संस्क्रति में प्रात्मशुद्धि पर का धधिक महत्व. माना गया 
है। फिर भी इस संस्कृति के पवित्र एवं पावल नियम 
तथा ब्रत पानव-जीवन को उन्नत एवं उदार बनाने में 
अत्यन्त उपयोगी हैं | 


राग धनाश्री 


चेतन उलदटी चाल चले ॥ टेक || 


न चर 
जड संगत तें जड़ता व्यापी 


निज गुन सकल टले ॥ चेतन० ॥१॥ 


हित सो विरचि ठगनि सो राचे, 


भोह पिशाच छले ॥ 


हंसि हंसि फंद सबारि आप ही 
आप 


मेलत 


गले ॥ चेतन ॥२।॥ 


आये निकसि निगोद सिधु तें, 
फिर तिद्द पंथ दले । 


कैसे प्रगठद  दोय आग जो 

द्त्री पहार तल्ले ॥ चेतन्त० ॥३॥ 
भूले भव श्रम बीचि “बनारसि', 

तुम सुरक्षान भले । 
धर शुभ ध्यान ज्ञान नोका चढ़ि 

बेठ ते निकले ॥ चेतन० ॥ए॥ 


श्राचार्य रजनीवा, जबलपुर 


वद्ध मान महावीर ; एक परिचय 


हटा क्ति प्राज अ्रशांत झोर पीड़ित है। स्वभावतः, 
युग भी है। हिंसा, घृषठा, विद्वंष झौर विग्नह 
के महारोगों से हम घिरे हैं। जीवन के नैतिक मूल्य 
बिनष्ट हो गये हैं। मनुष्य हैं, पर मनुष्यता नहीं है । भंधेरा 
है श्रोर मार्ग नहों दीखता है | क्या करें ?! प्रश्त है पर 
उत्तर नहीं है । सोचता हूं, पर क्‍या सच ही उत्तर नहीं 
है ? था कि उत्तर है भर हम ही श्रंधे प्रौर बहरे हैं जो 
उसे देख और सुन नहीं पाते? ईसा का स्मरण ग्राता 
है । कहा था उस मनीषी ने: 'प्रांख होते हुए तुम देखते 
नहीं, कान होते हुए सुनते नहीं ।” यह एकदम सत्य है । 
ऐसे ही हैं हम । उत्तर है ग्रोर सदा से है; प्रश्त था उसके 
पहले ही उत्तर था, यह उत्तर, यह मार्ग युग-चयुग में 
प्रगट हुप्रा है प्रनेक रूपों में ग्रवेक विधि | झ्राज से ढाई 
हजार सम्वत्‌सर पहिले यह शाश्वत मार्ग महावीर के रूप में 
हुप्ना । हिंसा, भ्रशांति, पश्रध्म और प्रराजकता के बीच 
महावीर मार्ग बनकर ग्राए । प्राज फिर वैसा ही कुछ 
अंधेरा है । कौन जाने उनका जीवन और दर्शन आज भी 
हमें प्रकाश दे सके | इस झाशा में ही उनपर विचार 
करता हू । 


ढाई हजार वर्ष पहिले, प्राज से, महावीर जन्मे । 
घर का नाम वद्ध मान था; महावीर तो बाद सें बने जब 
प्रपने को जीता । यह जीत बड़ी थीं, उम्से बड़ी भश्ौर 
बाई जीत नहीं है । प्पने को जीतवा हो सब कुछ जोतना 
है । कहा है महावीर ने : 'एक झात्मा के जीत लेने पर 
सब कुछ जीत लिया जाता है ।' दुश्मन बाहर वहीं है । 
वहू भीतर ही है; प्रहंकार में, वासना में वह छिपा है | 
यह है तो दुख बना ही रहेगा । उसको समाप्ति पर 
ही प्रानन्द है। पर समाप्ति उसकी आ्रासान नहीं है । 
जन्म-जन्मांतरों में उत्तत उलमककर ही विजय श्री मिलती 


लि यह अनेकांतबादी दृष्टिकोण  महा- 

बीर के सर्वेसमन्वयी दर्शन का आधार 
है । इस समन्वयवादी उदारता के कारण 
ही बे लोक पूज्य हुए थे। सब उन्हें 
077 है, सबका आदर है, सबके प्रति 
अनंत करुणा है । उनका प्रभात्र युग 
पर अभूतपू्े था । 





है । महावीर को भी यहू विजय एक दिन में नहीं मिली । 
प्नेक जन्मों का संघर्ष पीछे था। धर्म ग्रन्थ कहते हैं 
कि बहुत जन्म पीछे उनका जीव एक भील के शरीर में 
था। नाम था पुरूरवा | पुरूरवा झ्ौर उसकी पत्नी शिकार को 
निकले थे । उन्हें एक भाड़ी में दो झांखें चमकती 
दिल्ली | पुरुरवा ने तीर निकाल कर धनुष पर चढ़ाया । 
तीर घनुष से निकलने को ही था कि पत्नी ते रोक 
दिया । कहा: “वहां शिकार नहीं; कोई बन देवता बैठे 
हैं।” दोनों वहां गये प्लौर सच ही भाड़ी में एक मुनि 
को ध्यानस्थ पाया । मुनि समाधि से उठे तो उन्होंने 
कहा : 'भील राज | इस मोह में क्‍यों पड़े हो? तुम 
चाहो तो लोक को झ्पना सेवक बना लो !” पुरुरवा ने 
साश्चये पुछा: “सो कीसे ?” साधु ते कहा, “कुछ नहीं, 
जरा सी बात है | मपने को जीत लो। विजय फिर 
तुम्हारी । इस शरीर को ग्रपना मानना आंति है। यह 
शरीर यही मिट्टी में पड़ा रह जायेगा ।जो हंस भीतर 
है, वह उड़ जायेगा | वही तुम हो । इसलिए तुम प्मर 
हो | शरीर छूटने पर भी तुम रहोगे फिर शरीर के मोह 
में क्‍यों पड़े हो । छोड़ो यह दासता।” भील ने कहा; 
“श्राप भूलते हैं। मैं दास नहीं । भीलों का सरदार 
हू” । साधु हँसे थे झौर उनसे निकला था: “भोले पुरूरवा ! 


२५ 


हूं सरदार कहां है ? दो झंगुल की तुच्छ जीभ तो तुके 
झ्रपना दास बनाये हुए है। उसके स्थाद के लिए तू जीवों 
के प्राण लेता फिरता है। उसकी श्राज्ञा तू कहां टाल 
पाता है | फिर बता, तू दास नहीं है ?” पुरूरवा को 
सत्य दीखा--अपनी दासता दीखी | उसके मन में बात 
लग गई । उसकी चेतना के समझ्च जैसे एक नया द्वार 
खुल गया । एक नये संकल्प ने उप्ते घेर लिया । स्वतन्त्र 
होना है। प्रपता मालिक होना है। भौर पुरूरवा में 
महावीर का बीज पड़ गया | यही पुरूरवा बाद में 
महावीर हुप्रा । बीच में अ्रनेक जन्मों की उतार बढ़ाव 
की कथायें हैं । लम्बा संघर्ष है श्लरौर तब प्राप्ति है। 
पर प्रयास व्यर्थ नहीं जाते हैं। हिसक पुरुरा--न कुछ 
पुरुरवा, महावीर बन जाता है, सर्वज्ञ, प्रात्मज्ञानी। सबका 
पुज्य भ्ौर सबका मार्ग-हृष्टा | सतश्रम उपादेय है । यह 
श्रम ही सच्ची संपत्ति है | यह श्रम ही पुरुरवा को 
महावीर तक ले आया | महान उद्योग महान पद तक 
ले आता है। श्रम पर यह प्रास्था ही श्रमण संस्कृति का 
मूलाधार है । मानवात्मा के विकास की संभावनायें 
प्रनंत हैं प्रयास भर साथ हो तो दास ही प्रभु बन जाता 
है; भ्रात्मा ही परमात्मा बन जातो है । 


महावीर राजा के धर जन्मे । सब कुछ था, सब सुख 
फो सामग्री थी। सामग्री दिश्लो पर उससमें उन्हें सुख न 
दिखा । क्‍या थी कमी ? पर कुछ भी भागा नहों । कुछ 
भी उन्हें उलका न सका । सब था, पर उसकी द्रसमभंगु- 
रता स्पष्ट थी | संसार में पुख का झराभास था, सुख न 
था। वे विवाह योग्य हुए । मां ने विवाह का प्राग्रह किया 
तो महावोर ने कहा:--मां, कया कहती हो प्रायु का 
क्या भरोसा-काया का क्‍या भरोसा | प्रभी हैं, प्रभी त 
हो । इससे जीवन व्यर्थ करने को मेरे पास समय कहां 
है ? मुझे तो प्रपने को जीतने के पराक्रम में लगता है ।'' 
यह विचार यह वैराग्य भाव गहरे उनके मन में बैठता 
गया | जीवन का दुख साफ था; उसकी माया में खोना 


संभव ही कैसे था ? कहा महावोर ते, जन्म का दुख है,-' 


जरा का दुख है रोग झोर मरण का दुख है । संसार६ल' 


हप हो है।” इस दुख से ऊपर कंसे उ'दू ? उसे कंफेपीऊ _ 


जो दुख नहीं है, प्रानन्द हैं, मत्य॑ नहीं है भमृत है ? यह 
चिन्ता घर कर गई । सत्य का श्ज्ञान उन्हें काटने लगा | 
अज्ञान से ऊपर उठे बिना प्राननद नहीं पाया जा सकता 
है । बस्तुत: तो प्ज्ञान ही दुख है शोर भ्रज्ञान है धना, 
इतना घना कि हम कोन हैं यह भी पता नहीं है ! एक 
मानसिक क्रांति उनके भीतर होने लगी । वह विचारने 
ज्गे, “मैंने ग्पने जीवन का इतना समय व्यथ ही गयां 
दिया. ..भ्रब समय खोने को नहीं हैं,... . .जीवन है बहुत 
प्रल्प, जैसे प्रोस की बूंद कुशा की सोक पर थोड़ी देर 
ही ठहरी रहती है, उप्ती तरह यह जीवन है... ... प्राज है 
पधोर कल नहों, . ,फिर बीता समय कभी लोट कर नहीं 
प्राता है इसलिए झब प्रविलम्ब प्रपने को जानने भौर 
जीतने के पराक्रम में लगना हो उपादेय है।'' 


महावीर ने माता-पिता से सत्य ज्ञान, प्रात्म ज्ञान 
की खोज में जाने को प्राज्ञा मांगी | तपश्चर्या के जीवन 
में वे प्रविष्ठ होना चाहते थे। माता-पिता को मोह ने 
घेरा, प्राज्ञा न दी । महावीर बिना प्राज्ञा के हो जले 
नहीं गये । चुपवाप भी निकल जा सकते थे, पर वह 
उन्होंने नहीं किया । वे किसी को भी दुख न देना चाहते 
थे | किसी उत्तम कार्य के लिए भी नहीं । उम्रमें भी वे 
प्रेम शौर झहिसा का मार्ग खोजते थे । सो थे प्लोर कुछ 
दिन रुके | पर यह रुकना ऊपरी ही था। भीतर से तो 
वे जा ही चुके थे । निर्लेष भाव से वे घर पर हो रहने 
लगे । घर ही उन्हे वन हो गया क्योंकि प्राध्यात्मिक परि- 
वतन जिस मन में होता है, वह तो बदल ही गया था । 
इससे ही स्थान बदलने का प्रति-प्राग्रह उन्होंने न किया। 
मां बप जब न रहे तो उन्होंने बड़े भाई से श्राज्ञा माँगी | 
भाई ने कहा, ऐसे दुख में हमें न छोड़ो, कुछ दिन और 
ठहर जाओ ।' सो वे दो ब् श्रौर ठहरे। इसमें उनको 
सत्याग्रही वृत्ति के दर्शन होते है । इतना संयम भोर धीरज 
उनमें था | 


तीस बर्ष को अवस्था में के भ्रश्गनह्टी बने । ताप-बन 
[जोन बिलास ) को छोड़कर वे तपोवन् के हुए | सब 
छोड़ा कि अपने को पायें सारी सम्पत्ति प्रपतोा उनने 


उनको दे डाली जितको उसको ग्रावश्यकता थो। योग- 


४्ई 


साधना मर तपश्चरण प्रारम्भ हुआ । परिचित से श्रप- 
रिचित, ज्ञात से भ्ज्ञात और जन से निर्जन की प्लोर 
उनका प्रयाणा हुम्रा । लक्ष्य था। मन, वचन, काय की 
चंचल वृत्तियों पर विजय पाता । कारण, ऐसे हो प्रपने 
को जीता जा सकता था । इनके ही कारण दासता है, 
दुख है और जन्म-मरण है। इस प्रात्म-विजय के लिए 
विकृति का परित्याग झ्रावश्यक था | सो उन्होंने विकृति 
को छोड़ा प्लौर प्रकृति को मुद्रा को ग्रहण किया । भीतर 
से, बाहर से जो प्रकृत है, उसका हो होना उतका लियम 
बन गया । प्रभ्व वे दिगम्बर तपह्वों हो गये । पूर्णों प्रपरि- 
ग्रह साधा, तन के कपड़े भी छूट गये । यह प्रपरिग्रह 
ऊपर ही न था। प्रसली छोड़ना तो प्रन्तर में है। अ्रपरि- 
ग्रह यानी प्रनासक्ति । प्रासति है तो बाह्य परिग्रह के 
ध्रभाव में भी मन प्रपरिग्रहो नहीं होता है । इससे ग्रप-- 
रिग्रह के लिए प्रनासक्ति अनिवार्य शर्तें हैं, श्रन्तर से रस 
का जाना प्रावश्यक हैं । बाहर छोड़ने से भीतर नहीं 
छूटता, पर भीतर छूट गया तो बाहर ठहराने को क्‍या 
रह जाता है । जैसे पके पत्त वृत्त से छूट जाते है, वैसे ही 
बाहुय परिग्रह झड़ जाता हैं | महावीर ने कहा भी है:- 
बस्तादि स्थुल पदार्थ परिग्रह नहीं है | वास्तविक परिग्रह 
तो पर-पदार्थ पर मूर्छा-प्रासक्ति है।” उनका भ्रन्तरंग 
इस साधना में निर्मल होने लगा शांति उतरने लगी, सत्य 
साद्चात्‌ का दिन करीद प्राने लगा । वे एकांकी, निस्पृह, 
शांत, पाण्पात्र यतिपति हो गये | शीत, उष्छ वर्षादि 
ऋतुप्नों के प्रचंडहूप से वे तनिक भी विचलित न होते 
थे। वह दुद्ध घ-साधना थी । भ्रतेकानेक उपसगं प्राये। 
कल्पना थर्रा जाय ऐसे कष्ट प्रज्ञानियों से उन्हें मिले । पर 
सब उनने सहा क्‍यों कि सहना ही तो साधना थी । इस 
भग्नि से निकलकर ही तो वे निखरा सोना बने सकते 
थे । कष्ट इसलिए वास्तव में उन्हें कष्ट न थे । हमें उतका 
वर्णन कंपा देता है पर साधक महावीर के लिए बह कुछ 
भी ने था। वह सत्र भ्रनिवायं था, क्मफल था झौर इससे 
उनके सामते कोई प्रश्न उपस्थित न करता था। काया 
को पहुंचाया गया कष्ट जैसे कष्ट ही न था, जैसे बह दृष्ट 
था| उससे होकर ही मांगे जाता था, सो वह भी प्रिय 
था, वहू भी झ्ातन्द था। हमें यह निर्मम दीख सकता 


है । उसमें केवल छोड़ना तपना झौर कष्ट सहता दोख 
सकता है क्योंकि उसके भीतर के झानन्द की उपलब्धि 
हमें सहज गोचर नहीं होती है । पर उन्हें बहु निश्चय 
प्रानन्‍्द था । वह हो भ्ानन्द है। त्याग ही ग्रानन्द है 
क्योंकि उध्तसे ही उस स्वर की प्राप्ति है जिसके प्रभाव 
में सब दुख है, पीड़ा है शोर मृत्यु है। सम्राट क्ष णिक 
बिम्बसार को भी यह दुद्धं पं तप कष्ट मय दोखा होगा । 
उन्होंने महावीर से पूछा था; “युवक थे झाप..... , .राज्य 
वैभव था, . .फिर श्राप त्यागी क्‍यों बने ? इस वयस में 
प्रत्येक: प्रानन्द-भोगता है...फिर झापने यह कष्ट 
का.,..... त्याग का मार्ग क्‍यों पकड़ा ?” महावीर ने 
उत्तर में कहा था; श्रेरणिक ! लोक की यदीी तो भूल 
हें-कि वह॒भोगों में. . .इन्द्रिय वासनाश्रों को तृप्ति में 
प्रानन्द मानता है लोक के सारे उपद्रव इसी भूल से होते 
हैं... ...जो मानव होकर भी मनन करना नहीं जानते 
वही विषय वासनाप्नों की पूर्ति में आतन्द पाने का 
धोका बाते हैं जो सार को सार श्रौर प्रसार को असार 
मानते हैं, वही सार को पाते हैं। लोक में रस्सी या लोहे 
के बंधन दिखते हैं परन्तु वह दृढ़ बन्धन नहों हैं। वस्तुतः 
हढ़ बंधन इंद्रिय-भोगों में आसक्त होना, वासनाप्नों में 
बंधना है........ भटकन हैं उनमें प्राप्ति नहीं है. ..। 
इससे सुल्ल भोग में नहीं, त्याग में हैं। संसार में ब्रासक्त 
प्राणी पुख को नहीं पा सकता है कतेंकि वह वासनाश्रों 
का दास होता हैं ।....दासता में प्रानन्द कहां ? इससे, 
श्रे छिक ! प्रात्म-स्वातंत्र्य ही सुख मूल है ।'! 

यह तप द्वादश वर्ष चला | महाधीर इस आत्म-यश्ञ 
से निश्लरकर पूरा पुरुष बने । बन्धन मुक्त हुए । निग्रेन्थ 
कहलाए। मन पर अब कोई गांठ ते थी। सरल प्रौर 
सहज स्वरूप में वे स्थित हुए थे । तम कट गया था श्रौर 
प्रकाश का अवत्तरण हुआ था। ऋजुकूला के त्तट पर 
मोहनीय कम का छ्ाय करके उन्होंने वीतरागता प्राप्त 
की । समभाव प्रौर समहृष्टि उन्हें मिली | मन पर उनके 
झब न राग था, न विराग था, भ्रव वे वीतराग थे | जड़ता 
का परिहार हो गया था, पुदंगल के मोह-स्पर्श से विमुक्ति 
हो गई थी । इस प्रकाश में उन्होंने जाना कि आत्मा ही 
स्व है। शेष पर है। भोर इस सत्य का भज्ञान हो एंक- 
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मात्र रात है। प्राट्मस्थित, स्थितप्रज्ञ होकर सर्वत्ञ और 
सबदर्शी जिन वे कहलाए । जिन, क्योंकि उन्होंने प्रपने को 
जीता और शत्रुता को जीता । यह नहीं कि फिर उनके 
शत्रु न रहे पर यह कि उनके मन में शब्रुता न रही । 
बर प्रोर विग्रह का बीज त्तक उनकी मनोशभृभि में जड़ से 
उखड़ रहा है। यह उनकी आत्म सात्रना कोरी तत्व- 
साधना ही न थी, प्रेम साधना थी। इससे ही इस मंथन 
से जो श्रमृत निकला वह थी झ्रहिसा | अझहिसा यानी प्रेम 
प्रहिसा याती कुर्बाती, अ्रहिसा यानी भप्रास्तिकता । प्रपने 
स्वरूप तक झ्ौर सत्य तक पहुंचने का इसके सिवाय कोई 
प्रौर मार्ग नहीं । अहिसा का भश्रथं है दूसरों का मूल्य भी 
ग्रपने बराबर ही मानना । भ्रहिसा संपूर्णा जीवन के प्रति 
एक सदभावना है । यह विशुद्ध प्रंम है, भ्रनन्त करुणा 
झौर प्पार मंत्री भावना है । महावीर के प्रभ्नत बचनों में 
हम पढ़ते हैं । “जीवन सब को प्रिय है, सब ही जीना 
चाहते हैं, श्रतः किसी को जरा भी दुख न दो ।”” दुख 
देकर दूसरों को हम कर्मी भी सुखी नहीं हो सकते हैं । 
दूसरों >ो दिया गया दुख दोगुना होकर हम पर ही वापिस 
लौट ग्राता है । महावीर ने भ्रहिसा के परम घर्म को बड़ी 
पूर्णाता तक पहुंचाया है। इसकी बड़ी मनोवैज्ञानिक श्लौर 
सुच्तम व्याख्या की है। हिंसा दो प्रकार की है। द्रव्य 
हिंसा भौर भाव हिसा | भावहिसा ही जड़ में है। हिसा 
का विचार भी करना पाप-कर्म बांघता है। मन में उसका 
भाव उठाना ही पतन के लिए पर्याप्त है। हससे झ्हिसतक 
को प्रपने प्रापको सबके प्रति इतने श्रसीम प्रेस से भरना 
प्रावश्यक है कि स्वप्न में भी उसे दूसरों को दुखी करने 
का विचार न उठ पाये। समग्र जगत के प्रति दुर्भाव के 
प्रभाव की इस स्थिति के बिना कोई भी ग्रांतरिक शात्ति 
को नहीं पा सकता है | यही ज्ञान है। हिंसा ग्रज्ञान में ही 
संभव है। ज्ञानी हिसक नहीं हो सकता है क्योंकि वह 
जिसे श्रपने भीतर देखता है, उसे ही औरों के भीतर भी 
पाता है। महावीर के शब्दों में | "ज्ञानी का सार-ज्ञान 
यही है कि वह किसी की फिंचित्‌ भी हिंसा न करे । 
अहिसा सर्वोपरि है'--यही विज्ञान है।'” वे कहते थे 
कि जो ग्रपने को प्रश्रिय है, वह दूसरों को भो भ्रत्रिय 
भायेगा'-- इस सत्य की उपेक्षा करके जो भी व्यवहार 


मनुष्य करता है, वह सब पापाचार है ।' महावीर ने इस 
पापाचार को मुख्यतः: पांच प्रकार का बतलाया है: 
(१) हिंसा, (२) प्रसत्य, (३) चोरी, (४) कुशील 
झौर (५) परिग्रह। 


इन पांच से ऊपर उठकर ही महावीर ने अपने को 
पाथा था । पाया था कि इससे मुक्त होकर प्रात्मा शुद्ध हो 
जाती है । यह शुल्प्रात्मा ही परमात्ता है परमात्मा कोई 
प्रलग परसत्ता नहीं है । वह (मुझसे भिन्न नहों है। प्रापसे 
भिन्न नहीं है। मैं ही वह हु । शुद्ध होकर जीव हू', प्रमुक्त 
हू । शुद्ध होकर मुक्त हु' श्लौर प्रभु हू । महाबीर की इस 
उद्घोषणा में बड़ा भ्राश्वासन है| मनुष्य पर बड़ी प्रास्था 
है । वे प्रात्म स्वातन्त्य को जीवन का लक्ष्य मानते थे, 
इसमें ईश्वर की कल्पना को भी वे बाधा नद्दीं बनने देना 
चाहते थे। इससे ही उनने मनुष्य को ईश्वर से मुक्त 
किया प्रौर अपने पैरों पर खड़े होने की सलाह दी | प्रपने 
बन्त्रन के लिए मैं ही उत्तरदायी हू, अपनी मुक्ति के लिए 
भी । कोई प्रन्य इसमें कुछ भी नहीं कर समता है । सब 
विव तप मेरे सामने हैं, चुनने को मैं पूरा स्वतन्त्र हु गौर 
जो मैं चुनू गा वही मैं-हो जाऊ गा। प्रत्येक जीव स्वयं 
झपना भाग्य निर्माता भर भोक्‍ता है। मनुष्य भ्रपने कर्म 
निरन्तर भ्रपना ही निर्माण करता चलता है। इससे 
ग्रत्यन्त सावधानी से रहने और कर्म करने की झावश्यकता 
है, कारण, जो हम भ्राज करेंगे वही हमारा कल होने को 
है । महावीर से पूछा गया था, 'भन्‍्ते । कंसे रहें जिससे 
पाप-कर्म का बन्धन न हो ?” तो महावीर ने कहा था, 
“ग्रायुष्मन । विवेक से चले, विवेक से खड़ा हो, विवेक 
से बैठे, विवेक से सोये, विवेक से मोजन करे, धौर विवेक 
से ही बोले तो पाप-कर्म नहीं बंधता है।... पापों से 
आत्मा की निरन्तर रक्षा करते रहना चाहिये. ..ग्ररद्धित 
ग्रात्मा संसार में भटका करती हैं. ..सुरक्षित प्रात्मा मुक्त 
हो जाती है ।' इस निरन्तर जागरूकता और सुरक्षा का 
भार प्रत्येक का अपने ऊपर है, कोई इसे बांट नहीं 
सबता है। प्रत्येक को प्रपना मार्ग स्वयं ही धौर श्रफेले 
ही तय करना है । 

महाबोर की देशेतक धर, विशुद्ध प्रात्म-दर्शेन है । मनुष्य 
शरीर ही नहीं है। शरीर में है पर शरीर पर ही समाप्त 
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नहीं है । शरीर से पार भौर प्रथर उसकी भसली सत्ता 
है । इन्त्रभूति को प्ात्मा षी सत्ता के संबंध में शंकित देख 
उन्होंने कहा था, “निश्चय जानो कि प्रात्मा है। उसका 
सर्वधा न कभी श्रभाव हुआा है, त है और न होगा ।... 
यद्यपि स्थूल नेत्रों पे ग्रात्म दिखाई नहीं देती क्योंकि वह्‌ 
रूप रस-गंघ-बणा रहित है...फिर भी देह से वह विज्ञान- 
मयी चेतना भिन्न हैं., .वह देह की,पंचभूतों- की उपज 
नहीं है...पांचों तत्वों में कोई भो चेनता नहीं है और 
ग्रचेतत--जड़ पदार्थों चेतना का उद्भव कंसे हो सकता 
है ?....जो है जगत में उसका नाश नहीं है श्रौर जो नहीं 
है वह हो नहीं सकृता है ।...... फिर पंचभृतों के ग्रशों 
का ही परिणाम ग्रादि चतन्य भाव हो तो वह अखंड वैसे 
होगा ! वह तो उतने ही अ्ञशों में बंद। होगा... ... परन्तु 
पह मनुष्य का अनुभव नहीं है,..वह एक है और अखंड 
है. . .वह प्रखंड पदार्थ ग्रात्मा हैं । 


महावीर ने जीवन श्रौर जगत सत्ता की बड़ी सूद्रम 
परौर वैज्ञानिक व्याख्या को है। उनका सिद्धान्त एक 
विज्ञान की भांति कार्य कारण सूश्र पर ग्राधारित है। वे 
कहा करते थे, “कम क्षय करना है तो कर्मों के पैदा करने 
वाले कारणों को हूंढो । झ्लौर उनको छेद कर श्रक्षय यरा 
का संचय करो | महावीर का दर्शन दाशंनिक जिज्ञासा 
से प्रधिक जीवन की उत्कप॑ चेप्टा में से प्राप्त हुआ है, 
इससे कोरी बौद्धिक तात्विक व्याख्या का प्राग्रह उसमें 
नहीं है, जीवन दुख है, दुख के पार होना है, इसलिए 
दुख के पार ले जाने वाला मार्ग ही महत्वपूर्ण और 
जिचारशीय है। इससे सृष्टि कंसे बती, किसने बताई, 
क्यों बनाई अआरादि प्रश्नों को महावीर ने बाद दे दी है । 
पृष्टि तो है प्रनादि, वें कहेंगे, इससे उसके कर. का 
प्रश्न नहों है | प्रश्न केवल यह है कि यह सृष्टि जो दुख 
प्रौर उलकन से भरी हैं, यह जो निरन्तर भव-ब्राघा है, 
उससे निश्तार कंसे धिले । संसार जो अन्घन है उसमें से 
जीव ग्रपना मोक्ष कैसे साधे । महावीर द्वारा जगत-सत्ता 
को सात तत्वों में विभाजित करने के पीछे भी यही भाव 
परिलक्षित होता है। उनके सात तत्व हैं: (१) जीव, 
(२ प्रजीव, (३) भाखव, (४) बंध, (५) संबर, 


(६) निर्जरा, और (७) मोत्ध । जगत्‌ जीव प्रोर प्रजीव 
में विभक्त है। जड़-तत्व श्लौर चेतना दोनों स्वरूप में 
गुणात्मक रूप से भिन्न और प्रयक हैं। प्राखव का प्रर्थ 
है चेतना पर कमें-मल का झाना। कर्म-प्राथ्राति का, 
नम ही प्रास्रव है । प्रत्येक कमे श्रपने साथ अपना 'बंध' 
लाता है। कर्म करके ही इति नहीं है । कमे तो जा चुका 
होता है पर उसका संस्कार छूट जाता है। ये संहकार-- 
ये कर्माणु--आत्मा के साथ चलते हैं। इससे ही उसके 
कार्भाण शरीर का निर्माण होता है। मृत्यु में भोतिक 
शरीर गिर जाता है पर कार्माण शरीर बना रहता है । 
यह कर्म-बंध ही जन्म जन्म में भटकता है। कार्माएण 
शरीर के विसर्जन के लिए प्रास्रव का रोकना आवश्यक 
हैं । इससे महावीर का 'संवर” तत्व निकलता है। संवर 
अर्थात्‌ रोकना | कमे-मल विसजंन के दो पहलू हैं, 
(१) नये कर्माण्ुुओझं को आने से रोकना भौर (२) पंचित 
कर्मास॒ुप्तों को बाहुर करना । संवर' से पहले का प्रथं है 
“निजंरा' से दूसरे का। समग्र कैम संस्कारों से ग्रात्मा 
कब पृथक हो जःती है तो इस भ्रवस्था का नाम ही 
“मोक्ष है । कोच कोई स्थानिक घारणा नहीं है, मोक्ष 
झात्मा की स्वरूप अवस्था है | प्रपने में श्राकर हो प्रात्मा 
मुक्त हो जाती है। महावीर वाणी में कहा गया हैं, 
(तपस्या के द्वारा बंधे कर्मों की निजंरा से श्रात्मा मुक्त हो 
जाती है..... कर्म ही बच्चन है। मन, वचन, कार्य द्वारा 
यदि जीव संवर पाले तो पाप कर्म॑ नहों बंधते धौर तपस्या 
से संचित कर्मों का नाश हो जाता है । इस प्रकार नये 
कर्मों ( आस्रव ) के रुक जाने से और पुराने कर्मों के 
क्षय ( निर्जरा ) हो जाने से संसार भ्रमण का प्रन्त हो 
जाता है .... निसंदेह, कमेचय से ही दुखक्षय होता है, . , 
दुश्क्षय से वेदना द्य होती है प्लौर वेदना-च्य से सब 
दुखों की निजंरा हो जाती है.. .और इस तरह जीव 
मुक्त होकर शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप को पा लेता है । 


महावीर ने जो कहा वह कोई नया सत्य न था झोर 
फिर वस्तुतः सत्य नया-पुराना होता भी कहां है ? उन्होंने 
बही कहा जो सनातन है और सदा से है। वे कोई नया 
घ॒र्म स्थापित करने न प्राये थे । थे घमं को नहीं, पर्म में 
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लोगी निष्ठा को पुनस्थापित करना चाहते थे । सत्य तो 
एक ही है, वह ग्रनेक बसे हो सकता है। देखने की 
हेष्टियाँ भ्रिन्न हो सकती हैं, पहुंचने के मार्ग प्रलग हो 
सकते हैं पर इससे वह अलग नहीं हो जाता है जिस तक 
कि पहुंचता है । महावीर के प्रति विश्व हुस प्रात्यतिक 
रूप से ध्रसंप्रिदायिक ओर ग्रनेकांतवादी जीवन-हृष्टि दान 
के लिए सदा ऋशी रहेगा । उन्होंने कहा मताग्रह प.प 
है । मैं सही हू भ्ौर दूसरा गलत है, यह दृष्टि हिसक 
झौर भहंकारी हैं| मैं भी सही हो सकता हुं, दूसरा भी 
सही हो सकता है | यह भी सही हो सकता है, वह भी 
सही हो सकता है। उनका यह ही के स्थान पर “भी! 
पर जोर तत्व चितन के जगत में एक महाव्‌ क्रांति है। 
सत्याग्रह का साधक मताग्रही कंप्रे हो सकता है। सत्य 
ग्रनेक विधि दीखेगा, निरूपण भी उसका पझनेक रूप से 
होगा । एक मत वा श्षाग्रह, हर प्रनेक का प्रसत्फार है, 
इसलिए ब्ननजाते ग्ह सत्य का तिरस्कार बतता है । इससे 
उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया है, खंडन नहीं किया 
है, सत्य जैसा दीखा है उसका पक्चपात रहित ही निरूपण 
किया है। सत्य ही उन्हें महत्वपूर्ण था, सत्य के संवन्ध 
में प्रगट विचार नहीं। उन विचारों पर रुककर विरोध 
बेमनस्य होता है। विचार सीमित है, भाषा सीमित है, 
दृष्टि सीमित है, इसलिए निश्चय ही, श्रसीम सत्य उनमें 
पूरा पूरा सप्ताता नहों है। प्रज्ञात शत्रु स्रे महावीर ने 
कहा था, मनुष्य की दृष्टि परिभित और सीमित है-- 
वह फर्थंचित्‌ ही वरतु को देख सकती है | वरतु का सर्वाग 
ज्ञान उसे युगपत नहीं होता है भ्ौर वह उसका विधान 
करने में प्रसमर्थ है. ..वसस्‍्तु भ्रतंत धर्मात्मक....वह परि- 
बर्तत की रंग भूमि है, निरन्तर बहने बाला प्रवाह है... 
वह इन्द्रिय बोध, बुद्धि कल्पनाप्नों श्रौर वचन बलापों से 
बहुत प्रधिक है । वह्‌ वतंमान में बतंता हुआ भो, भूत- 
भविध्यत्‌ दोनों को अपने गर्भ में समाये हुए है। वह केवल 
शान-गम्य है उसका प्रनंतर्वा भाग बुद्धिग्म्य है उसका 
भी पभ्नन्‍्तवां भांग शब्द गोचर है । इससे शब्दों पर 
विवाद व्यर्थ है | विचारों पर मताग्रह व्यर्थ है। सत्य को 
बौदिक विश्लेषण से नहों, श्रात्मिक . भनुभूति से ही पाया 
जा नकता है । 


यहू प्रनेकांतवादी हृष्टिकोश महाबीर के धर्ब- 
समन्वयोी दर्शन का प्राधार है। इस समन्वयवादी उदारता 
के कारश ही वे लोक पृज्य हुए थे। सब उन्हें स्वीकृत हैं, 
सबका पादर है, सबके प्रति अभ्र्तत करुरा हैं। उनका 
प्रभाव युग पर प्रभूतपूर्व था । जो निकट ह्राया सो उनका 
हो गया । दूर दूर तक उत्तके जीवत को सुगंधि पहुंची । 
वे लोक के लिए जीवन के दुखों से भार ले जाने वाले 
तीर्थ बन गए । सब झात्म कल्याणकारी तीर्थ का प्रवर्तत 
उनके द्वारा हुआ । तीर्थ का प्रथ॑ है, 'जिसके द्वारा तिरा 
जाये' । इससे ही वे तीर्थंकर कहलाये ! प्राचार्य समन्तभद्र 
ने उन्हें 'सर्वादय तीर्थ! कहा है क्योंकि उनके हृदय के 
द्वार सबके लिए खुले थे। कोई जाति-पांति का भेद ने 
था, स्त्री-पुरुष' की मिन्नता न थी। सब प्रामत्रित थे 
सब उनको कछएा के समान पात्र थे। उनकी छाप सन 
पर पड़ी जिसके चिन्ह श्राज भी एकदम मिट नहीं गये हैँ 
हम जो भ्राज हैं, हमारी संस्कृति जो श्राज है, बहू उनके 
बिना ऐसी नहीं हो सकती थी । सोचता हू कभी, क्यों 
था इतना प्रनुभुत उनका प्रभाव ? कहां से यह प्रालोकिक 
शक्ति उनमें ्ाई थी ? उत्तर खोजने दूर नहीं जाना पड़ता 
है, महावीर की दिव्य प्रतिमा प्रांखों में लड़ी हो जाती है । 
प्राज भी वह शांति देती है, पवित्र करती है। उनके 
प्रभाव का कारण स्पष्ट हो जाता है, उन्होंने वही कहा 
जो किया था | उनके विचार झोर झाचार से प्रस्तराल 
न था । विचार झौर कर्म एक था। विचार श्रपने में मृत 
है, भ्राचार में उत्तर कर ही वह जीवन्त बनता है। 
महावीर का प्रभूतपूर्व प्रभाव इसी तथ्य में निहित है । 
उपदेश नहीं, श्रादर्श-उदाहरणा ही कार्यकारी होता है। 
बह जो झपने को तपाता है झपने को जीतता है, सत्य 
जिसे बौद्धिक ही नहीं, अनुभूतिगत होता है, निश्चय ही 
उसकी विदाराधारा देश और काल में निस्सीम प्रभाव 
डालती है । इस प्रर्थ में महावीर दूर होकर भी हमसे दूर 
नहीं हैं। उनका प्रभाव झाज भी जीवित है, उनकी 
प्रतिमा भ्राज भी हमारे हृदयों में बैठी हुई है । ऐसा नहीं 
लगता है कि काल की झ्रपेज्ञा से वे हमसे दूर हो गये हैं, 
पर काश ! उनके प्रभाव को हम प्रपने जीवन में भी उत्तार 
दायें, उनके त्याग, उनकी प्रहिसा, उसकी समन्वय साधना 
को, तो इतता निश्चित है कि वे प्राज भी उलझन, प्रस्थेरे 
श्रौर दुख से हमें बाहुर ले जा सकते हैं । के 
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डा सुसतिसन्द 


एम, ए (गणित) दर्शनशाल्त्री, पी-एच, डो. श्रमरोहा 
आचार्य कुन्दकुन्द 
का दृष्टिकोण 


भा रतीय दर्शनों में विवेषन की तुलनात्मक पद्धति 
का भ्रच्छा स्थान है | भारतीय दाशंतनिक 

विचारों के पारस्परिक प्रादान-प्रदान पर प्रधिक विश्वास 
करते थे । यहो कारण है कि प्रत्येक भारतीय दाशंभिक 
प्रपते ही मन्तव्य का प्रतिपादन करता हुप्रा हृष्टिगत नहीं 
होता है, किन्तु प्रन्य दर्शनों की मान्यताप्रों की भी समीत्ता 
करता हुफ्ा दिखई देता? है | प्रचतप कुम्दकुन्द से भी 
इसी तुलनात्मक पद्धति के भनुसार प्रन्य पिद्धास्तों की 
समीक्षा की है, भौर उतके गुण-दोषों का उद्भावन करते 
हुए स्वकीय मन्तव्य की स्थापना की है । आचार्य कुन्दकुन्द 
के ग्रध्यात्म शास्त्रों का प्रध्यपत करते समय पाठकों की 
हेष्टि प्रनायास ही प्राचार्य शंकर के प्रद्व॑त वेदान्त को 
प्लोर प्राकृष्ट हो जाती है। दोनों ही प्राचार्यों ने प्रध्यात्म 
रूप परमतत्व के सम्बन्ध में प्रचलित विसंवादों को दूर 
करने का प्रयत्न किया है । दोनों ही पग्राचायों की मूल 
कृतियों पर एक बड़ी संख्या में टीकाएं उपलब्ध होती 
हैं । भ्राचायं कुन्दकुन्द को प्रसिद्ध फृति समयसार की 
प्रग्नं जी टीका की भूमिका में प्रोफेपर चक्रवर्ती लिखते है, 
समयसार के प्रसिद्ध टीकाकार प्राचाये प्रमृतचत्व सूरि 
ग्राबर्य शंकर के समकालोन थे। दोनों झ्राचारयों के 
लिद्धान्तों की समानताए' तथा शारीरिक भाष्य में भाषा 
की समानताएं इस तथ्य को पुष्ट करती हैं कि प्राचाय॑ 
पमृतचन्द्र यूरि झोर प्राचायं शंकर एक दूसरे के विचारों 
पे परिचित प्रवश्य थे । प्राचार्य शंकर एक स्थल पर स्वयं 
लिखते हैं कि उनका सम्पर्क एक द्रविड़ प्राचाय॑ से हुमा 


क्र करता हो तथा चाहे कितना द्वी तप 

करता हो । घुद्धात्मा के लक्ष्य को सदैब 
दृष्छि के सामने रखना नेतिक या मोक्ष 
मार्गीय चेतना का सर्वेस्व है | इस हृषिट 
का अभाव होते ही जीव मोक्षमार्ग के 
अपने चरम उद्दे श्य से भ्रष्ट हो जाता 
है । निश्चय सय इसी चरम लक्ष्य के 
सापेक्ष बत्तु की व्याख्या करता है । 


था | सम्मवतः वे द्रविड़ भ्ाचाय॑ भ्रमृतचन्द्र सूरि ही हैं । 
प्राचायं शंकर परम ब्रह्म को एक मानते हुए विश्व 
की व्याख्या करने के लिए सत्ता की त्रिकप कल्पना करते 
हैं | परमत्रहम की सत्ता पारमाथिकी »र मपबध्न्चात्मक 
संप्तार की सत्ता व्यावहारिकी तथा प्रातिभासिकी कहलाती 
है । एकरूप पारमाथिक सत्ता का व्यावहारिक रुप से या 
प्रातिभासिक रूप से प्रतिभासित होने का कारण माया है 
जो स्वयं प्रसत्‌ है प्लौर भ्रसत्‌ को ही बन्म देती है। यहां 
तक कि पारमाधथिको' दृष्टि से अह्य का सत्‌, चित्‌ श्रौर 
प्रानत्द रूप कल्पना करना भी प्रयधार्थ है। प्राचाये कुर्द- 
कुन्द ने आस्मतत्व की व्याख्या के लिए केवल विश्चय प्लौर 
व्यवहार नयों का ही श्राश्रय नहों लिया है, किन्तु पत्तातीत 
तत्व की भी कल्पना की है ।' निश्चय नय से साधा रणतथा 
उनका भ्रभिप्राय शुद्ध नय से हैं । अशुद्ध निश्वयनय 
की कल्पना मी जैत दर्शन में पाई जाती हैं, किल्तु प्राचांय॑ 





१. समयसार, गाया १४६.१४०, और १५१ । 


२. ब्ष्य संग्रह बुसि, घू० ८६ । 


ब्रह्मदेव भ्रशुद्ध निश्चय तय को व्यवहार नय ही कहते हैं।* 





छु० 


शुर्दध भय आत्मा को पूर्णतया कर्मापाधि से रहित शुद्ध 
हप में हो देखता हैं। भात्मा का बाह्य वहतुग्नों पे, शरं/र 
से, पौग्दलिक कर्मों से भौर उसकी क्रोधादि प्रशुद्ध पर्यापों 
से सम्बन्ध व्यवहार नय से स्थापित किया जाता है।" 
इस व्यवहार तय के भी प्नेकों स्तर हैं जो स्थुलतम से 
यूदमतम व्यवहार की झोर बढ़ते हुए भालम होते हैं। 
झात्मा में ज्ञान दर्शनादिक गुरपों की कल्पना भी व्यवहार 
नय से है, निश्चय से प्रभेद रूप एक प्रात्म तत्व का ही 
ग्रहण होता हैं ।* अब ग्रायाये कुन्दकुन्द व्यवहार नय को 
प्रभुवार्थ, सथा शुद्धनय को मूतार्थ कहते हैं), तो उनका 
सिद्धान्त प्राचार्य शंकर की पारमाथिक क्रौर व्यावहारिक 
सत्ता के अत्यधिक समीप प्रा जाता है| ब्रह्म के स्थान 
पर मोहतीय कर्म को रख देने से दोनों सिद्धास्तों में पर्यासत 
समानता ह्रा जाती है। 


स्थाद्वाद जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा का एक महत्व- 
पूर्णा ग्रग है। वस्तु की तादात्म्य सम्बन्ध से प्रनेक धर्मो 
का हाधार मानकर विवज्ञा के कारण प्रपेज्ञावाद का जन्म 
होता है। अ्रपेक्धाबाद का प्रारम्म सद्रप धर्मों के प्राधार 
पर होता है | जब दृष्टि विशेष से किसीं धर को प्रभिषेय 
बताया जाता है तब शेष धर्मों का प्रभाव इष्ट नहीं होता 
किस्तु उनको योर बना दिया जाता है | हष्टकोस्स बद- 
लते ही दूसरे धर्म प्रकट होते दिखाई देते हैं।४ यही 
कारण है कि वस्तु को किती धर्म बिशेष के साथ सर्वथा 
एकात्मक मानना एक दोष पूर्ण प्रत्यय है| प्राबायं सम- 
स्तमद्र कहते हैं कि निरपेक्ध नय मिथ्या होते हैं प्ौर सापेक्ष 
तग्र वस्तु को सिद्ध करते वाले होते है।* नय ध्नियमित 
रुप से प्रवतित नहीं होते । नथों के विभाजन ( 0[978- 
[078 ) भलियमित नहीं है, उनके पीछे विभाजन का 


सिद्वान्त ([ एग70फको. रण 0ए48707 ) 
प्रवश्य होता है । स्थाह्वाद विभिन्न दृष्टियों से वस्तु का 
विवेचन करता है। चूकि प्रत्येक विवेचल एक हृष्टि 
विशेष से शासित होता है, अत: वह वस्तु का पूणों विद- 
रण नहीं दे सकता | इन श्रांरिक विवरणों को केवल 
पूर्ण वस्तु स्वरूप के सापेक्ष भिथ्या कह सकते हैं । जहां 
तक सीमित हृष्टिकोण से सम्बन्ध है प्राशिक विवरण 
असत्य नहीं कहे जा सकते । ऐसी स्थिति में पूणांज्ञाम के 
दृष्टिकोण से भ्रांशिक सत्यों के प्रतिमध्यस्थ भाव ही मंगत 
प्रतीत होता है। यह मध्यस्थ वृत्ति नय पत्तों के ऊपर 
वस्तु के पूर्ांस्वकूप की श्लोर इशारा करती हैं, जिसके 
सापेज्ञ सभी नय मिथ्या कहें जा सकते हैं। उपाध्याय 
यशोबिजय लिखते हैं कि वास्तव में सच्चा शास्श्ज्ञ कहें 
जाने का भ्रधिकारी वही है जो स्पाह्राद का आलम्बन लेकर 
सम्पूर्णा दशंनों में समान भाव रखता है । वास्तव में मध्य- 
स्थ भाव ही शास्त्रों का गूढ़ रहस्य है, यही धम वाद है । 
प्राचाय॑ प्रमुतचर्द्र सूरि मध्यस्थ भाव पर बल देते हुए 
कहते हैं कि व्यवहार और निश्चय को जानकर जो शिष्य 
मध्यस्थ होता हैं बही उपदेश का पूर्णाफन्न प्राप्त 
करता है।* 


ग्राचाय॑ कुन्दकुन्द और आचार्य शंकर दोनों ही अपने 
व्यवहार्वाद तथा मायावाद को श्सन्‌ और मिथ्या कहते 
हैं | विषारणीय विषय यह है कि उनका अ्रसत्‌ प्रौर 
सिथ्या से क्या भभिप्राय हैं। ग्राचायं शकर के लिए 
ब्यावह्मारिकी सत्ता पारमाथिकों सत्ता के सापेक्ष हो भ्रसत्‌ 
हो सकती हैं। सत्‌ और प्ररुत्‌ के प्रत्यय परस्परा पक्ष 
हैं। यदि व्यवह।रिकी सत्ता स्वयमेव निरपेत्त रूप से प्रसत्‌ 
हो तो विश्व की व्याख्या का प्रश्न ही समाप्त हो जाता 





१. समग्सार, भाथा ३२, ५५ से ६० । 
२. समय सार, गाया ७१ 
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४१ 


है; खाया मोर माया जन्य प्रभावों को सर्वथा झसत्‌ कहने 
से उनकी सत्ता किसी भी स्तर पर सिद्ध न होंगी । लब 
ठीनों प्रकार को सत्ताप्मों में सत्ता-सामान्य हो तो माना 
ही पड़ेगा, प्रन्यथा व्यावहारिकी प्रोर प्रातिभातिक सत्ताओों 
को सत्ता ही नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार धाचा॑ 
मुन्दकुन्द का व्यवहार तय सर्वंधा प्रसतु और भमिध्या नहीं 
हो सकता, उसका प्रतदुभाव शुद्ध नय की सापेक्षता में 
निद्वित हैं। यदि प्रात्मा को एकात्तत: शुद्ध मात लिया 
जाव तो प्राचार्य कुन्दकुन्द स्वयं सांख्यमत क। प्रसज्भध झागे 
की श्रापत्ति उठाते हैं ।। नतय-प्रयोग से सेब पझ्ांशिक 
सत्य की ही उपलब्धि होती है तथा नय-प्रयोग निष्प्रयों- 
जन भौर निराघार भी नहीं होता, प्रन्यधा नय-प्रयोग 
का कोई नियामक ही नहीं रहेगा भ्रौर सुनय तथा कुनय 
का भेद मिट जावेगा । व्यवहार नय भी तो एक नय है। 
सभी नयों के समान उसकी स्थिति भी स्वीकार करनी 
चाहिए । यदि निश्चय नय के सापेक्ष व्यवहार नय असत्‌ 
हैं तो व्यवहार नय के सापेक्ष निश्चय नय भी प्रसतु 
होता चाहिए, नयों की सत्यता पारस्परिक सापेज्धता में 
है. निरपेत्त नव मिथ्या हो जाते हैं । 


डा० देवराज विट्वुलेशोपाध्याय के मन्तव्य का निर्देश 
करते हुए लिखते हैं कि शंकर/चायें के श्रद्व त्तवेदान्त में 
साया का प्रसज् इसलिए प्राता है कि मनुष्यों को श्रास्था 
संसार में कम हो जाय तथा उनमें चैराग्य-भावना का 
प्रादुर्भाव हो सके । * क्या प्राचार्य कुन्द-कुन्द भी संसारी 
जीवों पर करुणा करके बैराग्य-बुद्धि को प्नुप्राणित करने 
के लिए व्यवहार को भ्रसत्‌ ओर मभिथ्या कहते हैं? 
व्यवहार नय के वाक्यों को भ्रसत्‌ कहे जाने पर ऐसे 
प्रन्‍्णों का उठाना झावश्यक प्रतीत होता है। हम 
क्रोध।दि रूप जिन मनोवैज्ञानिक तथ्यों का प्रमुमव करते 


हैं वे किस प्रकार असत्‌ झौर भिथ्या हो सकते हैं ? यदि 
ब्रात्मा मपनी विभाव पर्यायों से सबंधा प्रस्पृष्ट रहता हैं 
सो वह पूर्णतया भ्रविकृत है, ध्रत: उसके लिए झाचार 
शास्त्र (७708) का उपदेश व्यर्थ है। इसके ग्रतिरिक्त 
ऐसा सानने पर हम बस्लु के सापेद्ध निरफेद्ष स्वरूप का 
निषेघ करेंगे श्लौर केवल निरपफेक्ष पद का ही पत्तपात 
करेंगे । जिस प्रकार वस्तु निल्‍्य-प्रमित्य, भेद-अ्भेद, घोर 
एक प्रनेक रूप है, उसी प्रकार बहू सापेक्ष-निरपेक्ष भी 
है । 3 झात्म तत्व में निहित विभावशक्ति की सार्थकतता 
तिमित्त स्वीकार करने में है। यदि निर्मित सर्वथा 
प्रकिश्खितकर सिद्ध होता है तो विभाव शक्ति की कल्पना 
व्यर्थ हो जावेगी । शुद्ध नय से प्रात्मा में विभाव शक्ति का 
दर्शन ही नहों हो सकता, प्नतः बेचल शुद्ध नय से सिम 
का अकिशितकरत्व सिद्ध होता है। शुद्ध नय केक्‍्ल एक 
है झौर इसलिए बह केवल प्रांशिक सत्य का निरुपण 
करता है । वस्तुत: स्वरूप शुद्ध नय के भी परे हैं । वास्तव 
में जब द्रव्य सक्रमण या गुण संक्रमण सम्भत्र नही है, * 
तो कार्यक्रारण सम्बन्ध में पारस्परिक निमित्तत्ताही 
सार्थक प्रतीत होती है । प्रव्ततोगलआ कार्यकारण के 
सिद्धान्त का सही रूप निमित्त कारण ही है। बदि इस 
सम्बन्ध का निषेघ कर या तो सभी अ्रर्थ परस्पर भ्रसस्वद्ध 
और विज्छिक्ष हो जावेगे गौर निरपेद्ता रूप ही पत्त का 
ग्रहण करने से एकान्त का दोष श्रा जावेगा। * विभाव 
शक्ति झोर निभिस कारण के सम्बन्ध में पं राजमह्ल 
लिखते हैं कि उन गुग्मों में स्वयं वैमाबिकी शक्ति है | बह 
जीव की संत्तार प्रवस्‍्था में ध्रपने कारणों से विकूत हो 
जाती है । * यदि ग्रुण-शक्तियों की कल्पना व्यावहारिकी 
है तो विभाव शक्ति की कल्पना भी व्यावहारिकी है पभोौर 
इसीलिए गुण-शक्तियों की परारमाधथिक एकता में सद्र,प 
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घर 


बभाविकी शक्ति भी सम्मिलित है। गुणा-शक्तियों की 
कल्पना सर्वथा भ्रिथ्या नहीं हो सकती क्‍योंकि ऐसा करने से 
अम्रेदेकान्त सिद्ध हो जावेगा । जीव और पुद्गल परस्पर 
मिमिल को स्वीकार करते हुए स्वथमेव परिशामन करते 
हैं। ) उनके स्वकीय परिणमन में पारस्परिक निममित्तत्व 
अभि प्रेत है, प्रन्यया प्रारस्परिक निमित्तत्व की चर्चा 
भी नहीं उठनी चाहिए थौ। दृष्टि विशेष से निमित्त 
सम्बन्ध का निषेघ कर लिया जाता है, किन्तु यह केवल 
भरशिक सत्य है 


प्राचार्य कुम्द-कुस्द के लय विभाजन के पीछे उनका 
एक विशेष दृष्टिकोण है। उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ समय 
सार पश्राचार शात्त्र या नीति शास्त्र (00408 ) की एक 
प्रद्वतीय रचना है जिसमें नीति शास्त्र के गृढ़तम रहस्यों 
का उद्भावन हुमा है। सम्पूर्ण कृति भ्रात्मकल्याण की 
तीम्न भावना से प्लोत प्रोत है। पमयसार का प्रत्येक वाक्य 
भ्रास्मकल्याए के उद्देश्य को सम्मुव रखकर लिखा गया 
हैं। इसका प्रर्थ यह होता है कि प्राचार्य कुन्द कुन्द के 
सथ-विभाजन के पीछे प्रात्मकल्याण का उदे श्य विभाजन 
चिद्वास्त ( 9777049[8 0 (ांंर०षां07 ) के छप में 
स्वोकुत है, अत: प्राचाय॑ कुल्द कुन्द के नयों श्लचौर दृष्टि- 
कोएा को नीति शास्त्रीप (00008/| ) कहा जा सकता 
है। द्रव्पयाथिक धझौर पर्यापाधिक तय प्रथवा आचार्य 
जमासवामी के सप्तनय तत्वशास्त्रीय नये (72608]0))9 8- 
09) ) नय हैं। उनका विधान “यथावद्रस्तु निर्णीति : 
सम्बसज्ञानम' का लद्दय सामने रखकर किया गया है । 
प्रात्मकल्याएं की सापेद्तता में वे वस्तु का कथन नहीं 
करते, किन्तु यधावस्थित वस्तु का झ्राशिक विवरण दैते 
हैं। नय, चाहे वे तत्व शास्त्रीय हों या नीति शास्त्रीय 
प्रमार्थ का प्रांशिकज्ञान ही दे सकते हैं, श्रत: सभी नयों 
के परे एक परमार्थ की कल्पना करती ही पड़ती है। 


१. पुरुषार्थ सिद्धयुपाय, गाया १२, १३।॥ 
२. तत्वार्थ श्लोक कातिक, २, ३३, ३ । 
३, समय सार, गाथा २६० । 

४ सम्रम सार, धाथा १६ । 

४, सचय प्ञार, गाया १७६ । 


प्राचाय॑ कुन्दकुल्द का व्यवहार नये झौर प्राचार्य 
उमास्वामी के तत्वार्थ मूत्र में वर्शित व्यवहार नंय एक 
नहीं है । प्रायाय॑ विद्यानन्द स्पष्ट लिखते हैं कि तल्वार्थ 
पृत्र का व्यवहार तय द्रव्याथिक तय है, . उसका 
तादात्म्य प्राचाये कुन्दकुल्द के व्यवहार नय से नहीं हो 
सकता | प्रशुद्ध निश्चय तय प्राचार शास्त्रीय प्रारर्श 
( 6०8) 70258! ) को प्रपना लक्ष्य नहीं बनाता हैं, 
पग्रत; उसका व्यवहार कोटि में श्रा जाना प्रावश्यक है । 
इस प्रकार प्राचाय॑ कुन्द कुन्द अपने व्यवहार नय से जिन 
बातों का कथन करते हैं प्रोर उन्हें प्रसत्‌ या मिथ्या 
बतलाते हैं, वे सम्मवत: झाचाय॑ 'उमास्वामी के व्यवहार 
नय से मिथ्या और प्रसत्‌ नहीं हैं । 


ग्राचाये कुन्दकुन्द के नयों को ग्राचार शास्त्रीय या 
या नीति शास्त्रीय कहने का अर्थ यह होता है कि उसका 
विधान जोब-कल्याण का लय सामने रखते हुए हुआ्ना 
है । नैतिक चेतना ( 77079| 0९7800 05788 ) 
बा भर्थ इस आदर्श को सदेव प्रपने सामने 
रखना है | यह प्रात्म-हृष्टि ही नहीं, बल्कि शुद्धा- 
त्म दृष्टि है । यही प्राचार्य कुन्दकुन्द का भृतार्थ है, यही 
निश्चय स_ग है | जो मुनि तिश्चयनय में लीन होते हैं के 
मौक पाते हैं ।) प्रपन्ती झ्लात्मा को अबद्ध, अ्रस्पृष्ट, अन- 
न्यक, नियत, अ्रविशेष तथा असंयुक्त समझना शुद्ध नय 
है ।* जो जीव भ्रपनी आत्मा को शुद्ध समझता है बह 
शुद्धात्म का लाभ करता है, भौर जो अ्रशुद्ध समझता है 
उसे भ्रशुद्धात्मा का लाभ होता है।। प्रत्येक प्राणी के 
जीवन का लक्ष्य शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति है, प्रतः जो 
इस लद्स्‍्न के प्रति सदैव सजग रहता है उसे प्रवश्य ही 
इष्ट सिद्धि होनी चाहिए। जो व्यक्ति इस सर्वोच्च लक्ष्य 
के सम्बन्ध में विपरीव या अमपूर्ण हृष्टि रखता है उसे 
शुद्धात्मा का लाभ कभी भी नहीं हो सकता, चाहे वह 





४३ 


कितने ही ब्रत, नियम प्रौर शील को धारण करता हो 
तथा चाहे कितता ही तप करता हो ।" शुद्धात्मा के 
लष्ष्य को सदेव दृष्टि के सामने रखना नैतिक या मोक्च- 
मार्गीय बेतना का सवेस्व है। इस दृष्टि का प्रभाव हूं।ते 
ही जीव मोक्षमार्ग के भ्रपने चरम उद्देश्य से म्रष्ट हो 
जाता है। निश्यय नय इसी चरम लक्ष्य के सापेक्ष वस्तु 
की व्याख्या करता है | लक्ष्य का महत्व जीव के लिए ही 
है, पुरश्लादिक भ्रजीव द्रव्यों का कोई लक्ष्य नहीं हुप्ना 
करता, प्रत: नीति शस्त्र का मुख्य विवेच्य नेतिक लद्चय 
के सापेक्ष भ्ात्म द्रव्य ही है। प्राचार्य कुल्दकुन्द की कल्या- 
णमयी वचनतावली इसी लक्चय को समच् रखकर प्रवर्तित 
होती है । व्यवहार नय की इतनी उपादेवता तो बे स्वयं 
स्वीकार करते है कि बिता व्यवहार के निश्वय दृष्टि की 
उपलब्धि नहीं हो सकती ।* व्यवहार नय के कथन मोक्ष 
मार्ग में म्नुपकारी होने से प्रप्रयोजनीय सिद्ध होते हैं प्रत: 
उनकी शअ्रसत्‌ या मिथ्या कह दिया जाता है। यह भी 
एक दृष्टि विशेष है। जीव का नेतिक लक्ष्य शुद्धात्मा 
नहीं, बल्कि भ्रपनी ही आत्म। का शुद्ध स्वरूप है । उसे 
किसी दुप्तरी प्रात्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं करना 
है, पर-प्रात्माप्रों के शुद्ध स्वरूप को तो वह प्राप्त कर 
ही नहीं सकता । उसका शुद्ध स्वरूप शक्ति रूप से उसकी 
ही प्रात्मा में प्रन्त+हित है, श्रतः उसकी ही झ्ात्मा का 
शुद्ध स्वरूप उसके लिए चरम लद्ंय बन जाता है | लच्तय 
निदेश उसी के लिए हो सकता है जो लक्ष्य को प्राप्त न 
हुआ हो । इस प्रकार नीति-शास्त्रीय दृष्टिकोण में दो 
घटकों का समावेश होता है--ज)व की वर्तमान श्रशुद्ध 
प्रवस्था धोर उसी की शुद्ध प्रवस्थारू्प चरम लक्ष्य । 
निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रत्येक जीव प्रपनी ग्रात्मा के 
स्वरूप को लक्धय बनाकर, न कि प्रपनी प्रात्मा की वर्त- 
मान स्थिति के बारे में श्रम में पड़कर, स्‍झ्रात्मलाभ के लिए 
प्रथत्तशील हो । नैतिक चेतना के उपरोक्त दो घटकों में 
से केवल प्रथम का ध्ाश्रय लेने से सांख्य समय की सिद्धि 

१. समय सार, भाया १६३ | 

२. समय सार, गाथा ८ । 

३. सम सार, गाशा १२३॥। 


हो जाती है |? भौर केवल द्वितीय का प्राश्नय लेने से 
जीवन में उद्देश्य हीनता का दोष प्राता है। यही कारश 
है कि उपयोगिता की दृष्टि से नयों का प्राश्नय लेते हुए 
परमार्थ-सिद्धि का झ्रादेश दिया गया है । हीत स्थान में 
प्रवस्थित जीबों को प्रतिद्षणा लद्य की झ्ोर चेतन धौर 
सज« रखने के लिए उसके शुद्ध-स्वरूप का ध्यान प्रनेकों 
बार दिलाया गया हैं भौर हीगस्‍्थानों को मिथ्या तथा 
प्रनुपादेय बताया गया है । टत्व शास्त्रीय दृष्टि से संसार 
की प्रक्रिया में न केवल दो द्रव्यों का बल्कि पूरे छह्ट द्रव्यों 
का उपयोग भ्रपेच्षणीय है, भ्रन्यथा शेष द्वध्यों की कल्पना 
में वैयथ्मे दोष ग्रा जावेगा । यदि द्वव्यों में परस्पर दव्य- 
संक्रमण या गुरा-संक्रमणा नहीं होता, तो उनमें पूरां 
प्रसम्बद्धता भी नहों हैं। संसार-प्रक्रिया को सम्भव बनाने 
के लिए सभी द्रव्यों में एक प्रकार का सम्बन्ध होता है 
जिसे निमित्त सम्बन्ध कहा गया है | विश्व की रचना में 
प्रन्तत: केवल इसी प्रकार का ही सम्बन्ध सम्भव है| 
नित्या नित्य, भेदाभेद, प्ौर एकानेक रूप वस्तु सापेक्ष 
निरपेद्ध भी है । यदि एक दृष्टि से बरतु निरपेत्त दिखाई 
देती हैं तो दूसरी दृष्टि से सापेक्ष । वह सबंधा सापेक्ष या 
निरपेक्त नहीं है, झौर न सर्वंधा सापेज्चता और निरपेच्ता 
से शू य हैं । जिस प्रकार वस्तु में नित्य, झनित्य, भेद, 
प्रभेद, एक, झनेक भ्रादि धर्मों का समन्वय होता है, उप्ती 
प्रकार उसमें सापेत्ञ और निरपेक्ष धर्मों का भी समन्वय 
होता है । 

सभी जीवों का चरम लच्दय शुद्धात्मतस्व की प्राप्ति 
है । हमारी क्रियाप्रों भ्रौर कर्मोंका माप दराड का यही चरम 
लक्ष्य हैं। हम अ्रपने कर्मों के शुभत्व, अशुभल्र प्लौर 
शुद्धत्व का निर्णय इसी चरम लक्द्य के सापेक्ष कर सकते 
हैं। शुद्धात्मा भी प्नेकास्त-स्थिति का उल्लंधन करने में 
असमर्थ ई । शद्वात्मा में भी नित्य-प्नित्य, एक-प्रतेक, 
भेद-भ्रभेद सामास्य-विशेष श्रादि धर्मों, की सदवस्था हैं । 
यदि शुद्ध तत्व को केबल नित्य, एक, पश्रमेद भौर सामान्य 


ड्ड 


'हुप ही मान लिया जाय शो बह एकान्ल हृष्टि होगी और 
अ्रद्वत केदान्त के एकांड़री ब्रह्म स्वरूप से उसका भेद 
करना दु्कर होगा। झात्मा का विकालोी स्वभाव उसको 
शुद्ध प्रशुद्ध क्रादि सभी अव्नस्थाप्रों का सामान्य धर्म हैं। 
उसकी उपलब्धि सभी जीवों को स्वत: थिठ्ध है | प्रात्मा 
के शुद्ध रूप की संरचना केवल सामान्य तत्व से नहीं 
होती किस्सु वह प्रस्य प्र्थों के समान सामान्‍य विशेषात्मक 
ही है । शुद्धात्मा का भी व्यावहारिक (ग्राचार्थ उमास्वामी 
के हष्टिकोश से) ज्ञान होता है शोर वह शुद्धात्म लाभ के 
मार्ग में बावक नहीं हो सकता, उससे तो हमें शुद्धात्मा 
का ही बिशेष बोघ होता है। इसके विपरीत शुद्धात्मा को 
केबल मित्य, एक, प्रभेद और सामान्य रूप सममना उसके 
एकाश को ग्रहए करना है। इस प्रकार के प्रांशिक ज्ञान 
का प्राचार शास्त्रीय ( 6४07698)| ) दृष्टि से 
महत्व का हो सकता है, किःतु तत्वशास्श्रीय हृष्टिट से उसे 
झपूर्सा ही कहना पढ़ेगा। 


निश्चय झोर व्यवहार नयों से आत्मा के कतृत्व 
भोकृत्य झ्ादि धर्मों की व्याख्या करता है | ये धर्म चरम 
लद्य के ही प्रग हैं प्रौर हमारे समय आदर के रूप में 
में झाते हैं। दूसरे शब्दों में हमें प्रपनी प्रात्मा में इन धर्मों 
की वैसी सिद्धि करनी है जैसी कि शुद्धात्मा में मिलती है। 
पू दल या कर्मों के प्राश्नय से होने वाली इन धर्मो की 
सिद्धि हमारे लिए उपादेय नहीं है, श्रतः उसके मोक्षमार्ग 
में भ्रप्रयोजनी भूत होने से उसको मिथ्या या असत्‌ कह 
दिया जाता है।” उपरोक्त दृष्टिकोण हमें प्रपनी व्यवहार 
क्रियाप्ों को समझने का एक नया मार्ग देता है। हीन 
स्थान में भ्रवस्थित जीवों को किसी ने किसी प्रकार की 
व्यवहार क्रिया का प्राश्नय लेता ही पड़ता है। इन्हीं व्यव- 
हार क्रियाप्तों के मध्य से गुजरता हुप्रा जीव प्रपने शुद्धा- 
स्मतत्व की झोर प्भिमुख होता है। जो क्रियाएं उसको 
इस प्रभिभुखता में सहायक सिद्ध होती हैं उसको उपादेय 
कहना ही चाहिए । व्यवह्ार-क्रियाप्रों की उपादेयता तभी 





१. समय सार, गाया १३ ॥ 
२. पुराधा्ं सिद्धयुपाय, गाथा २१२। 
३. समय सार, गाया २०८ । 





सिद्ध हो सकती है जब कि उनका प्रचलन शुद्धात्म रूप 
चरम लक्ष्य से प्रेरित हुप्ा हो | वे क्रियाएं जिनके प्रच- 
लन के पीछे चरम लक्ष्य की प्रेरणा का श्रभाव है, नेंतिक 
दृष्टि से हौन क्रियाएं हैं तथा प्रनुपादेय, त्वाज्य प्रौर 
सिध्या है। निश्चय तथ व्यवहार क्रियात्रों का सर्वया लोप 
करता हुमा दिखाई नहीं देता, किन्तु वह इस बात पर 
बल देता है कि उन क्रियाग्रों के पीछे चरम लक्च्य की 
चेतना अभ्रवश्य विद्यमान हो । ऐसो क्रियाप्रों पर नैतिक 
निरंय शुभ श्रौर श्रशुभ न होकर शुद्ध ही होता है प्रथवा 
उन क्रियाप्रों में श्रांशिककूप से शुद्धि भा जाती है। इसी 
कारण कहा गया है कि जिस प्रश से जीव सुहृष्टि होता 
है उस प्रश से उसे बन्ध नहीं हुआ्ला करता ।* इस शुद्धि 
को दृष्टिगत करते हुए प्राचाय॑ कुन्दकुल्द स्वयं कहते हैं 
कि जिस प्रकार प्ररतिभाव से मद्य पीने वाले व्यक्ति पर 
मादक प्रभाव नहीं होता है उसी प्रकार द्रव्योपभोगों को 
भोगने वाले ज्ञानो को बनन्‍्च नहों होता है । * 


शुद्ध दृष्टि से हमारी झ्रात्मा का स्वरूप वही है जी 
हमारे चरम लल्य का स्वरूप है | चरम लक्ष्य का प्रत्यय 
नीतिशास्त्र या झ्राचार शात्त्र का प्रमुख भ्रंग है, बिना 
लक्षय-निदे श के किसी भी प्रकार का नोतिशास्त्र सम्भव 
नही है | चरम लक्ष्य आ्ात्म। के शुद्ध स्वरूप की और सद्धे त 
करता है, उसे वर्तमात स्थिति की अपेक्षा नहीं है । चरम 
लक्ष्य का निरदेश ग्रादर्श का निर्देश है, ग्रादर्श वर्तमान 
स्थिति से भित्त होता हो चाहिए | यह नैतिक दृष्टि 
( श॥[०४ फए०णंप॥ ए हांठ्ज्ष ) से श्रात्मस्तरूप 
का विवेचन है । तत्वशास्त्रीयः दृष्टि नैतिक 
हृष्टि से भिन्न है, यह तथ्य वाचक है भोर यथावद्धस्तु का 
निशंय करतो है | इस हृष्टि से सभी सुनयों को समान 
स्थान मिलता है। नं'वि मीमांसा श्लौर तत्वमीमांधा दोनों 
हो नय पत्तों के परे वस्तु स्थिति को अ्रनेकात्त स्वरूप 
मानती है । इस श्रनैकाप्त तत्व कौ व्याख्या नयों द्वारा 
आंशिक रूप में होती है, नय पक्त झनेकान्त वस्तु में से 
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हो उत्पन्न होते है। नय ज्ञान इसी प्रनेकान्त वस्तु का 
प्रोशिक ज्ञान है, इसमें पूर्णा वस्तु की व्याख्या न करने से 
प्रपूरां होने का दोष प्राता है । हृष्टि विशेष या श्रपेत्ा 
का प्रयोग करते पर तथज्ञान में भ्रसंगति नहों श्राती है । 
नय विभाजन के प्रनेकों प्रयोजन हैं जिनमें से दो प्रयोजन 


हर 


नोतिशास्जीव (7009]009808)) भौर तत्व शास्त्रीय 
हैं। भाचाय॑ कुन्दकुन्द प्रथम श्रयोजन को अपनाते हैं भौर 
झाचाय॑। समनन्‍्तभद्र दूसरे प्रयोजत को। दृष्टिकोसों के 
इस मौलिक भेद को प्रधिगत करने पर हमें एक विशेष 
प्रकार का समन्वय प्राप्त होता है। 


मम कल अर घी डा, की अज 


राग कान्हरो 


मानस जनम व॒था तें खोयो ॥ टेक ॥। 
करम करम करि आाइ मिलल्‍यौ हो 
नि्य करम करि करि सु विगोयो ॥ मानस० ॥१॥ 


भाग विपेस सुधा रस पायो 
सौ ले चरननि कौ मल धोयो | 
चितामनि फेंकयौ. वायस को 


कुजर भरि भरि ईंधन ढोयो ॥ मानस० ॥शा। 
घन की द्पा प्रीति वनिता की 

भूलि रह्मो व्ष तें मुख गोयो ॥ 
सुख के हेत विषय--रस सेये 

घिरत कें कारन सलिल बविलोयो || मानस० ॥३॥। 
माति रह्यो प्रमाद मद मदिरा 

अरु कृदर्षप सर्प्प विष भोगयो। 


“'हपचंद 


” ७ नचेत्यो न चितायो 


मोह नींद निश्चल हे सोयो॥ मानस० ॥४॥ 


शोमेश्वर सिह 

उदय प्रताप कालेज वाराखसो 
रामकथाकार कवि स्वयंमू 
और उनका 'पउम चरिउ' 


मे की जीवत-कथाओों ने समूचे मारतीय साहित्य 

को प्रनुआ्नाणित किया हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, 
प्रपम्न श॒ तथा प्राधुनिक भारतीय भःषाश्रों के रचयिताप्रों 
में परम्परागत रुप से राम के चरित पर प्राघारित 
पुराण, काव्य, धास्यान, ताटक, प्राख्यायिका, शम्पू 
झ्ादि की रच्नना की है, तमिल, तेलगू, मलयालम, 
तथा प्ननेक विदेशी भाषाझ्रों के कबिमंनीधियों को इस 
चरित की मोहकता ने झाकर्षित किया ) हिन्दू, बौद्ध, 
जैन सबने राम के जीवन को पझपने प्रपने ढग से प्रपनाया | 
इन राम कथाकार कवियों में बाल्मीकि, विमलसूरि, 
स्थयंभू भोर तुलसीदाप युग प्रवतंक मतीधियों के रूप 
में सबंदा स्मरण किये जाएँगे, जिनके विशाल व्यक्तित्व 
के प्रागे उनके सम सामयिक ही नहीं, दी चार शताब्दियों 
बाद तक झानेवाले परवर्ती राम साहित्यकार कवियों का 
व्यक्तित्व तगण्य सा दीखञता है । 


कुछ दिनों पूर्व तक तुलसी के 'रामचरित मानस' 
का प्रध्ययम करते हुए विद्वानों की दृष्टि सीचे वाल्मीकि 
की रामायण! पर ही जाकर टिकतों थी। वाल्मोकि 
प्रोर तुलसीदास का सीधा सम्बन्ध स्थापित करते हुए 
कुछ लोगों ने यह मी कहू दिया था कि तुलसीदास 
वाल्मीकि के ही झवतार थे। ! इघर, बीसबों शदी के 
द्वितीय दशक से ही भनेक देशी-विदेशी विद्वानों ने जैन- 
भराडारों से प्राचीन साहित्य की खोज प्रारम्भ कर दी 


र॒यंभू ने इस काव्य में मानव 
जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का 
अनुभूति पूर्ण चित्रण किया है । राम को 
उन्होंने तुलसीदास की भांति देवत्व के 
गुणों से युक्त न करके मानव के रूप में 
ही रखा है, अतः मानवीय गुणों और 
निबलताओं के चित्रण का उन्हें पर्यप्त 
अबसर मिला है | 
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झोर भाज प्राकृत भोर अ्रपश्रश के प्रनेक ऐसे ग्रन्थ 
उपलब्ध हो गए हैं जिनके प्रध्ययन से साहित्य का इति- 
हास ही नहीं, प्रालोचना का मप-दएड भी बदला दिखाई 
दे रहा है। इन्हीं प्रस्वेषणों के फलस्वरूप विमल सूरि 
कृत 'पठम चरिउ [प्र कृत ) भौर स्वयंभू कृत 'पउम- 
बरिउ' ( प्रपश्नश ) दो ऐसे महाकाव्य भिले हैं जिन्होंने 
सम-साहित्य के अध्ययन की दिशा ही बदल दी है । 
पउप्रचरिउ' का पअ्रवलोकन करने के बाद महापंडित 
राहुल सांकृत्यान ने ग्रत्थन्न उच्छवसित होकर उसे हिन्दी 
का प्रथम महाकाव्य और स्वयंभ्‌ को हिन्दी का सतब्रसे 
बड़ा महाकवि घोषित कर दिया। * प्रतन्य प्रनेक 
विद्वानों ने भी राहुन जी की इस घोषणा का समर्थन 
किया * पुरानी हिन्दी' के त्ेत्र-विस्तार के मोह में 


१. कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो । हु 


२. कांवब्यधारा--भ्रवतरशिका पृ० ५७० 


३, भ्री कामताप्रसाद जेन-हिन्दों जेन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पू३ ८ 


छ््ड 


प्रपश्रेस की रचताप्रों को भी समेट लिया गया। 
'दिशी भाषा! के प्रयोगों को देखकर ही अ्रमवश प्रपन्रश 
धोर हिंदी को सर्वथा एक समझ लिया गया झ्रपञ्रश 
का भाषा भौर साहित्य के रुप में पृथक प्रस्तित्व ही नहीं 
माना गया । राहुल जी ने संस्कृत, पाली क्लौर प्राकृत को 
सुबन्तों भ्रीर तिडन्तों की दृष्टि से एक बताते हुए प्रपश्रश 
भाषा में प्रसाघारण परिवतेन की सूचना दी । उन्होंने 
कहा कि “यहां प्राकर भाषा में भ्रसाघारण परिवर्तन हो 
गया । इसका ढ़ांचा ही बिल्कुल बदल गया, उसने नये 
बुबन्तों तिइन्तों की सृष्टि की, श्रौर ऐसी सृष्टि की है, 
जिम्ससे वह हिन्दी से प्रभिन्न हो गई है भर संस्कृत-पाली 
प्राकृत से भ्रत्यन्त भिन्न ।””,”? राहुल जी का यह ऐति- 
हासिक उद्घोष तथा श्रन्य प्रनेक विद्वानों के प्रारस्मिक 
प्रयत्न शलाध्य हैं जिनके प्रकाश में पंडितों ने अपश्रश 
भाषा में सुबन्तों भौर तिडर्ओों के इस प्रसाधारण परि- 
वतन के साम/जिक, ऐतिहासिक, घामिक एवं भाषा 
वैज्ञानिक कारणों का पता लगा लिया है शौर पश्रपश्रश 
झोर हिन्दी को पृथक भाषाप्रों के रूप में घोषित कर 
दिया है । इस प्रकार की भाषा-गत पृथकता से महाकवि 
स्वयभू को महानता में कोई प्रन्तर नहीं पड़ता । महान 
रचनायें चाहे किसी भी भाषा में हों, वे सर्वदा रवयिता 
की महानता का उद्धोष करती रहेंगो, प्रस्तु, महाकवि 
स्वयंभू भ्रपञ्न श भाषा के प्रथम महाकाव्यकार कवि के 
हप में सवंदा प्रख्यात रहेगे। उनको प्राप्त रचनाह्ों के 
झाधार पर म्मज्ञ शिद्वानों को यहू घोषित करना ही पड़ा 
कि स्वयंगू घपञ श भाषा के महाकवि झौर आाचाय॑ थे *। 

राहुल जी ते यह भी पनुमान लगाया कि तुलसी 


१. काव्यधारा-अ्रवतरश्िका पू० & 


बाबा ने स्वयंभू रामायण को जरूर देखा होगा । उनकी 
समझ में “तुलसीबआादा से क्वचिदस्यत्तौउपि ,३ से स्वयंभू 
रामायण की श्रोर हो संकेत किया है” ४। राहुल जौ के 
कथन का इतना प्रभाव प्रवश्य हुप्रा कि तुलसीदास के 
मानस! का भ्रध्ययन करने वाले विद्वान सीधे वाल्मीकि 
की प्रोर न देखकर स्वयंभू के 'पउम चरिठ' की प्रोर भी 
देखने लगे । 'म,नस' के प्रष्ययन के लिए पंडितों को 
संस्कृत 'रामायरा' की अपेक्षा प्रवञ्न श की इस रचना में, 
भाषा, भाव, काव्य रूप, कथानक रुहि झौर प्रभिप्राय 
( 7008 ) प्रादि की द्रष्टि से प्रणिक तिकठता 
का प्रनुभव हुप्ना । इस निर्कटता के कारणा ही राहुलओं 
ते यह प्रनुमान लगाया कि तुलसीदास ने स्वयंभू-रामायण 
को प्रवश्य देखा होगा । पर, इस कथन की प्रामाशिकता 
के लिए कुछ विद्वान प्रतिरिक्त उत्साह-बश यहू भी सिद्ध 
करने लगे कि तुलसीदास ने प्राकृत- अ्रपश्रश भाषा के 
राम-का््यों को प्रवश्य ही देखा था प्रन्यथा वे प्राकृत 
( धरपश्न शा ? ) भाषा के कवियों का स्तवन क्यों करते ? 
अपनी उक्ति के समर्थन में उन्होंने 'मानक्ां की निम्न- 
लिखित चोपाई उद्धव की है-- 

जे प्राकृत कबि परम सबाने । 

भासा जिन दरि-चरित बखाने । 
भये, अहदृहि, हृ।इहूंइ आगे | 
प्रनवउ' सबहिं कपट सब त्यागे ।* 

यहां यह विचारणीय है कि तुलसीदास ने 'प्राकृत 
कबि' से सीधे प्राकृत-प्रपश्रश आषाओं के हरिचरित 
यायक कवि विघल सूरि, स्वयंभू भ्रादि की झोर संकेत 


कल 


२. पं, नाथूराम प्रेमी-जेन साहित्य प्रौर इतिहास ( द्वितोय संस्करण ) पृ० १६६ 
३. 'मानस' के प्रारम्भ में ही तुलसीदास्त ने सिखा है कि- नाता पुराण निग्रमागम सम्मतत यद्‌ 


४. काव्यधारा-अ्रवत रस्िका पुृ० ४२ । 
५. रामचरित मानस, बालकांड | .. 


रामायणो निग्रद्धितं क्वनिद्रन्यतो5पि । 
स्वान्त: सुद्धाय तुलसी रघुनाथगाथा 
भाषा निवद्धमतिमेज्जुलमातनोति ।॥।! 


हर्ष 


किया है या इसका कुछ प्रस्यधा भाव है। तुलसीदास के 
पूर्व होने वाले प्राकृत प्रौर प्रपञ्नश के प्रवतक ज्ञात 
हरिजरित गायक कवियों में विमलसूरि ( पउम चरिठ ) 
स्वयंभ्रू ( पठम चरि3 ) पुष्पदन्त ( महापुराण ) झौर 
रइभू ( वलहुठ चरिठ ) ही प्रधिक प्रसिद्ध हैं। तुलसी- 
दास से 'मानस' में व्यास गौर वाल्मीकि प्लादि देवभाषा 
के हरि चरित गायक कवियों को 'कविपु गव” स्‍झ्लौर 'कवि 
कोविद' कहकर उनका सादर समन किया है। ' किस्तु 
प्रपऔ्रश शोर प्राकृत के उपयुक्त कवियों का उन्होंने 
कहों नाम नहीं लिया है। ज्यात, वाल्मीकि प्रादि देवभाषा 
के कद ये | इसको तुलसीदास ने कलियुग के पूर्व का 
कवि कहा हैं, हसकी वंदना करने के आाद उन्होंने उस 
कलियुगी कवियों को भी प्रद्याम किया है, जिन्होंने माषा 
में हरिब्ररित का बस्ाव किया है-- 
कलि के कबिन करठ परनामा । 
जिन्हें बरने रघुपति गुन प्रामा । 

तुलसीदास के पू्व॑ भ्रथवा बाद में होने वाले कलियुगी कवि 
कौन हैं, इसी का संकेत प्राकृत कवि के रूप में किया गया 
है । 'प्राकृँ' कवि शब्द का विशेष है। यहां इसका 
प्रयोग तुलसीदास ने साधाररात्त का बोध कराने झौर कवि 
पुगव, कवि कोविद व्यास बाल्मी कि प्रादि से विभेद प्रदर्शित 
करने के लिए ही किया हैं । इस विभेद-प्रदर्रान में तुलसी- 
दास का पअ्रपमा कोई प्लाग्रह नहीं है, वरन तत्कालीन 
पुरातनवांदी पंडितों की “भाषा कवियों! के प्रति 
झवहैलता मूलक विद्यारधारा की भोर ही उन्होंने यहां 
संकेत किया है | यदि 'प्राकृत' से भाषा विशेष का भाव 
ग्रहण किया जाय तो 'मानस' में अनेक स्थलों पर प्रयुक्त 


प्राकुत जन * प्रकृत महिपाल 2 प्लादि शब्दों से किस 





१. व्यास ग्रादि कवि पु गव नाना । जिन्ह सादर तरि चरित बखाना। 


किस ग्र्थ का बोध होगा ? तुलसीदास स्वयं कलियुमी 
कवि हैं। वे नम्रता ज्ञापन करते हुए अपने को बालकति 
से प्रधिक नहीं करना चाहते। क्योंकि काव्य प्रबंध का 
सम्मान विद्वन्मंडली में न हो सके, वैसे बालकवि है, 
ऐसे कवि का सारा श्रम व्यर्थ है । बालकवि प्लौर प्राकृत 
कवि समानार्थक ज्ञात होते हैं, इनका 'समानापनां केवल 
मात्र इसी बात में है कि प्पती 'भदेस भरिति” को भी 
राम के कीतिंगान के गझलंकृत कर सकें । 


यद्यपि प्राकृत कवि! कहकर तुलसीदास ने संधे 
प्राकृत माषा के कवियों की प्लोर संकेत नहीं किया है 
तथापि देवभाषा से इतर भासा कवि! होने के नाते 
प्रकारान्तर से वे भी 'प्राकृत कवि' के च्चेन्र में भरा ही 
जाते हैं। सम्मवतः 'दिवभाषा' के प्रतिरिक्त 'भाखा' 
में पवित्र रामचरित का वन तत्कालीन पुरातनतावादी 
पंडितों को ग्राह्म न था । इसी कारण तुलसीदास का भी 
बहुत विरोध हुआ झोर सम्भवतः प्राकृत-प्रपश्नश के 
राम काव्यों के प्रधिक प्रचारित तन होने का भी यहू एक 
मुख्य कारण था । प्राकृत, अ्रपश्र श हिन्दी प्रादि भाषाप्रों 
को प्रारम्भिक प्रवस्था में, भाखा, सामान्य भाषा, ग्रामीण 
या देशभाषा प्रादि नामों से हो प्रभिहित किया गया है । 
तुलमीदास ने इन भाषा कवियों को ही प्राकृत कवि के 
रूप में देखा है। उन्होंने अपनी 'भाषा' पर संस्कृत की 
छोंक देकर मानरा' को तत्कालीन पंडितों की ब्रहमस्यता 
का शिकार होने से बचा लिया, किन्‍्त प्राकृत प्रौर प्रप- 
अश राम काव्यों को--जो सवंथा जैन रचताए हैं-- 
सम्प्रदाय-गत विरोध होने के कारण उन पंडितों ने समाज 
के विस्तृत-स्तत्र में प्राने से रोका । यह दूसरी बात है कि 
जैन धर्म के मानने वाले प्राचोन विद्वानों को, भपनी 


चरने कमल बंदर तिनन्‍्हू केरे | पुरवहु सकल मरोरथ मेरे |” 
'बंदउ मुनि पद कंजु, रामायन जेहि निरमयठ । 
सरवर सुकीमल मंजु, दोषरहित दूधण सहित ॥।' 
रामचरित मानस, वालकांड । 
२. कीन्‍न्हें प्राकृत जन ग्रुन गाना। सिर घुनि गिरा लागि पछिताना । 
३. यह प्राकृत महिपात सुभाऊ। जान सिरोमनि कोसल राऊ। 


(5 


कृतिकों के प्रजैन सम्प्रदायों के हाथों में न पड़ने देने की 
कट्ूरता भी उसके सामाजिक प्रसार में पर्याप्त बाधक 
रहो । सनातनधर्मी पंडितों के विरोध के कारण ही 
महाकवि पुष्पदंत ने खोककर व्यास झौर वाल्मीकि के 
प्रध्ति अपना रोष भाव व्यक्त किया है ?। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि प्रनेक परस्पर विरोबो प्रवृत्तियों के कारण 
महाकवि स्वयंभू का 'पउम घरिउठ” भी समाज के विस्तृत 
छेत्र में न भ्रा सका । तुलसीदास ने उसे देखा हो या न 
देखा हो, इससे स्वयंभू भोर तुलसोदास की श्रतिष्ठा में 
कोई प्रस्तर नहीं प्राता । 

काल क्रमानुतार रामकथा का प्रादि कावथ्यप्रस्थ 
बाल्मीकि कृत 'रामायरा' ही है। ढा० बेवर, दिनेशचन्द 
सेन और डा० ग्रियर्सन झ्रादि ने बौद्ध धम्मपद की टीका 
ध्रोर धुत्तनिपात टीका में वशित शाक्यों प्रौर कोलियों की 
उत्पत्ति धौर विमाता केढ ष श्रादि कथाप्रों के प्राघार 
पर निर्मित “जात कट्ठुवरण॒न्त! के 'दशरथ जातक! को हो 
राम कथा का मूल माना है। डा० हरमन याकोबी धौर 
एम० विटरनित्स झादि ने इन बातों का खंडन-मंडन 
किया है | डा० कामिल बुल्के इन तथ्यों पर विचार करते 
हुए इसी निष्कषं पर पहुंचते हैं कि रामायण की रचना 
के पूवे त्रिपिटिक के रचनाकाल में रामकथा सम्बन्धी 
स्फुट प्राख्यान काव्य प्रचलित हो चुका था * किन्तु 
रासायण पर परोत्ष प्रभाव के सम्बन्ध में उतना निश्च- 
परात्मक उत्तर नहीं दिया जा सकता । 

बिमल सूरि ने प्रपने 'पठमचरिस' में कहा है कि 


मैं उस प्चचरित ( समचरित ) को कहने जा रहा हूं, 
जो नामावली निबद्ध था श्रौर झावायों की परम्परा से 
चला भा रहा है। 5? गशितानुयोग के ग्रन्थ 'तिलोब 
परणात्ति” में त्रिशष्ठि शलाका महापुरुषों को नामाबली तो 
दी ही गई है, पद्मचरित सम्बन्धी पात्रों की नामावली भी 
उसमें मिल जाती है। 'तिलोय पणाति' से विमलसूरि को 
राम कथा से धम्बठ पात्रों की नामावली मिलो, भौर 
इन पात्रों की कथायें प्राचाये परम्परा से मिली , दक्या 
यह सम्प्रव तहों है कि विमलसूरि ने जिस झाचाय॑-परम्परा 
की झोर संकेत किया है, उसने वाल्मीकि कृत राम।यणा की 
कथा को भी प्रात्मसात कर लिया हो। लोक अचलित 
प्राल्यानों के रूप में भी बिखरो हुई रामकथ।ंयें उन्हें 
मिली होंगी । पृष्पदन्त के निकट व्यास बाल्मीकि प्रादि 
पूर्णतया परिचित थे । रामायण के पात्रों के सम्बन्ध में 
गलत घारणाओों के प्रचार का दोष उनके सिर मढ़ कर 
ही पुष्पदन्त ने रामकथा का उद्धार करने का प्रयात्त 
किया | डा० पी० एल» वेश के भनुत्तार व्यास प्रौर 
वाल्मीकि सारे राभकथाकार जेन कवियों के लिए परिचित 
थे | उन्होंने राम-लच्दमण के जीवन पर नवीन प्रकाश 
डालने के लिए ही रामचरित काव्यों की रचना की *। 
विमलसूरि भोर स्वयंभू झादि की रामकथाधों पर 
वाल्मीकि कृत रामायरा को कथा का प्रभाव स्पष्ट हृष्टि- 
गोचर होता है, यद्यपि इन कवियों ने श्रपने सम्प्रदाय गंत 
सिद्धान्तों के प्रतिपादव के लिए बहुत कुछ परिवतंत भी 
किया है । 'रामायण' को श्रादि काव्य के रूप में स्वीकार 


१. 'वम्मीय वासु वयरिहिं राडिउ अण्णाणु कुम्मग्गकुवि पडिउ । पृष्पदंत-महापुराणा, 


द्वितीय भाग, (१० ६ ३ ११] प० २६६ 
२. राम कथा, पृ&६ 
डरे 


. नामावलिय निबद्ध प्रायरिश्यपरंपरागय सब्बं। 

वोच्छामि पउमचरियं अरहास्यु पुष्वि समासेण ।। ( पठम चरिय १-८ ) 

४. पं० नाथूराम प्रेमी-जेन साहित्य श्ौर इतिहास पुृ० ६६ 
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रद 


करते हुए हमें यह सोचने का प््रसर मिल जाता है कि 
इस काव्य की रचना के पूर्व भी प्रवश्य ही कहीं नामावत्री 
सिदद्ध रूप रहा होगा और प्रदि पाचार्य-परम्परा से नहीं 
तो कमर से कम लोक परम्परा से हो सही, अवश्य ही राम 
को कयायें विभिन्न रूपों मे बिजरी सिली होंगी । विशाल 
बैदिक साहित्य में इतस्तत: बिखरे राम-कथा सम्बन्धी 


पान्नों के भ्रसम्द्ध उल्लेख 'नामावली निवद्धता' की ही 
सीमा में गाते हैं। वाल्मीकि ने सम्भवत्तः इन्हों नामों को 
प्राधार बनाकर सर्व प्रथम लोक परम्परा चरित इतिकृतों 
को परस्पर सम्बद्ध और काव्य बद्ध किया था। महाकवि 
छयंभू ने भपने 'पउम चरिउ' में रविषेशाचास्य का 
उल्लेख किया है), उन्होंने रविपेशा के पद्मचरित का 
प्रध्ययत प्रवश्य किया होगा । रविषेशा का प्मचरित 
बविमलसूरि के पउम चरिउ का संस्कृत छायानुवाद है । 
पउम चरिउ की कथा वाल्मीकि की रामायण पर आाषा- 
रित ज्ञात होतो है। इस प्रकार स्वयंभू के पठम चरिठ 
की कथा का भ्रादि स्लोत भी प्रादि काव्य रामायण! 
ही कहा जा सकता है । 

मारतीय साहित्य की यह एक चिराचरित परम्परा 
सी ज्ञात होतो है कि कवि या लेखक प्रात्मश्लाघा एवं 
प्रात्म विज्ञापन से दूर रहने के लिए झ्रपने सम्बन्ध में 
कुछ भी लिखने में संकोच करते हैं। यदि प्रसंग-वश कुछ 
कहते भी हैं तो शोल को प्रधिकता के कारश झपने को 
प्रत्यस्त हीन, दरिद्र, कुरप, कुकवि, भ्रज्ञाती भ्रादि के रूप 
में ही प्रदर्शित करते हैं। यह शघुत्व-प्रदर्शन वास्तव में 
उतकी महानता का ही प्रभि-व्यंभक होता है। जब 
कालिद/स प्पनी रचना के पूर्व प्रपने को अत्यन्त लघु 


बानबन के सपान-कहसे हैं, लो उसते उनकी महत्ता झौर 


शोल की हो व्यंजना होती है। विमलसूरि धोर स्वरय॑मूं 
श्रपने को प्श्ञानी, अवुध, छंद प्रादि से सवंधा अपरिचित 
कह कर पपनी विस्तृत ज्ञान-गरिमा की ग्रौर संकेत कर 
जाते हैं । इसी प्रकार जब गोस्वामी तुलसीदास रामभक्ति 
में लीन होकर अपने दरिद्रय भौर हीन-भाव का प्रदर्शन 
करते हैं, तो हम उन्हें शक्ति का सागर कहने में संकोच 
वहीं करते । ऐसो आत्माभिव्यक्ति को जब कोई आलोचक 
कवि का वास्तविक जीवन परिचय मान लेता है तो बह 
उसके साथ मानों घोर भ्रन्याय करता है। इसके विपरीत 
एक प्रन्य बात भो देखो जाती है। कभी कभी कुछ 
गुणग्राही विद्वान किसी कवि या लेखक को प्रशंसा में 
प्रत्यन्त भावुकता-पूर्णा उद्गीर उद्धीरित कर देते है । ऐसे 
उदयारों को भी कवि का वास्तविक ओवन-परिचय मांस 
लेन में भी खतरा ही है। इन दोनों प्रतिशयोक्तियों के 
मध्य से ही कवि के सम्बन्ध में प्राप्त अन्तसात्ष्यों ओर 
बहिसाक््यों का विवेचन करना उचित होता है। 
महाकवि स्वयभू प्रपनी रचनाओं में ग्रपने व्यक्तिगत 
जीवन, समय, स्थान ग्रादि के सम्बन्ध में प्राय; मौन ही 
दिखाई देते है। यत्र-तन्र जो कुछ संकेत मिलते हैं वे 
प्रायः नगएय हैं। उनकी रचनाओं में प्राप्त संकेतों- 
श्रिभुवन स्वयंभू के उद्धरणों तथा परवर्तो जैन विद्वानों 
के यत्किचित उल्लेखों है इस बात की परिपुष्टि भ्रवश्य 
ही होती है कि उपलब्ध भ्रपश्रश साहित्य में कालक्रमा- 
नुसार थे ही प्रथम महाकवि ओर श्राचार्य थे । छुंद 
चूडामणशि, विजय शेषित या जप परिशेष भोर कविराज 
घवल आदि उनके विरुद्ध थे ।* कुछ दिनों तक चतुमु'ल 
झौर स्वयंभू को प्रमिन्न माना जाता था। किन्तु ऋब 
दोनों का मिप्नत्व पू्॑तया अतिपादित हो चुका है 





१. पुणु रविधेशायरिय पसाए । बुद्धिए भ्रवगाहिय । कराएं ( पढ़मों संधि २-६ पृ० ४ ) 
२. प० नाथूराम प्रेमी-जेन साहित्य श्रौर इतिहास ( द्वि० सं० ) पृ० ८६ 


३. बही १० १६६ 


४. सर्वप्रथम मधुसूदन मोदो ने चतुम्ठु ख स्वयंमू को ग्रभिन्न बताने का प्रयास किया (भारतीय 
विद्या अंक २-३) परन्तु पं० नाधूराम प्रेमी ( जेन सा० झ्ौर ३०, ट्वितोय सं० पृ० १९६), 


बेलणाकर ( स्वयंभ्ू छंदस की भ्ृमिका, पृ० ७१-७४ ) और डॉ 


हो रालाल जैन ( नागपुर 


युनिवर्सिटी जर्नल्स, दिसम्बर १६२५ ) ने चतुम्रु ख भोर स्वयंभू को सप्रमारा। पृथक कवियों 
के रूप में घोषित किया है । परवर्ती कवि हरिबेण, पुष्पदंत और कनकामर प्रादि ने भी 
इन दोनों कवियों कौ अलग २ स्मरण किया है । स्वयं स्वयंभू ने भी चतुमुख का 


उल्लेख किया है । - 


४ 


अतुमु ज को प्रमेक रचनाप्रों का भो उल्लेख मिलमे लगा 
है । सम्भव है वही प्रपनञ्रश के प्रथम महाकवि सिद्ध हो, 
किन्तु भ्रभीतक उनकी समस्त रचनायें ही अनुपलब्ध हैं! 


प्राप्त विवरणों" के प्रनुसार स्वयंभ्र्‌ (या स्वयंभू देव) 
के पिता का नाम माहतदेव भौर माता का नाम पद्चिनी 
था । मारतदेव स्वयं कवि थे। गाया सप्तशती को 
कुछ गायायें उन्हीं की बनाई हुई कही गई हैं। स्वयंभू 
छंदत में स्वयंभू ने उनका एक दोहा 3 उद्ध त किया है । 
स्वयंभू के छोटे पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू मी कवि थे | इस 
तरह इस परिवार की तीत-तीन पीढ़ियों को सरस्वती-पुत्र 
होने का श्रेय प्राप्त था । स्वयंभू की दो पत्नियों के नाम 
पंठम चरिउ में आए हैं। विद्याघर कांड की भ्रतिम 
पुष्पिका या प्रशस्ति में एक पत्नी अमृताम्वा का नाम 
प्राया है, जिसकी प्रेरणा से यह कारड लिखा गया ।* 
इसी प्रबार उज्काकर्ड ( प्रयोध्याकांड ) की प्रन्तिम 
पुष्पिका के झ्नुसार यह काँड उतकी दूसरी पत्नी प्लादि- 


ध्यास्वा की प्रेरणा से लिखा गया *। पं० नाथूराम प्रेमी 
ने एक दोहे के श्राघार पर प्रनुभान लगाया है कि स्वयंभू 
की तीसरी पत्नी भी थी, जिसका नाम सुम्रम्या था। 
यही सम्भवत: जिम्ुवन स्वयंभू की माता थी। त्रिशुक्न 
के प्तिरिक्त स्वयंभू के प्रन्य कई पुत्र थे। इस तरह 
उन्तकी गृहस्थी पूर्रातया भरी पूरी थी । 


स्वयंभू ते अ्रपने को बहुत दुबला-पतला, जपटी नाम 
पौर विरल दांत वाला “कहा है | ऐसा उन्होंने सम्मबत्त; 
प्रत्यधिक शील-वश लघुत्व-शापन के लिए ही लिखा है| 

भ्रपने धमं, जाति, गोत्र प्रादि के सम्बन्ध में भी 
स्वयंभू ने कुछ तहीं लिखा है। पुष्पदन्त के महापुराण 
टिप्पणी में 'स्वयंभू पद्धड़्ीबद्ध रामायण कर्ता श्राप लतरी 
संघीय! ( महापुराण, प्र० भाग प्‌ € ) कहा गया है, जैन 
धर्म में श्वेताम्पर झोर दिगम्बर के झ्रतिरिक्त एक तीसरा 
सम्प्रदाय भी था जिसे गोप्य संघ, प्रापुली संध या यापनीय 
मंघ कहते थे । इस सम्प्रदाय की बहुत सी बातें दिगम्बर 





जानना 


१. 


ण््‌ छा 


स्वयभ् के जीवन श्रौर उनकी रचनाश्रों के सम्बन्ध में प्राप्त विवरगणों के प्राधार पर 
श्री मधुसूदन मोदी ने प्रपश्नश पाठावली ( सन्‌ १६३५ ) की टिप्पणियों में, डॉ० हीरालाल 
जैन ने नागपुर युनिवर्सिटी जर्नल ( दिसम्बर १६३५) के 8989७00 ७ 8:0 ]78 ४० 
7०008 ॥7 ैए४०४7७॥788॥ शीर्षक निबंध में, वेलणकर ने स्वयंभू छदस ( १६३४ ) की 
भूमिका में, ५० नाथूराम प्रेमी ने जेन साहित्य और इतिहास (१६४२ ) के स्वयंश्ू 
विषयक निबंध में, पं० राहुल सांकृत्यायत ने काव्यधारा ( २६४५ ) की अ्रवतरणिका 
और पाद टिप्पणों में तथा डॉ० मायाणी ने पठम चरिउ प्रथम भाग (१६५३ ) की 
भूमिका में पर्याप्त विचार किया है। १० नाथूराम प्रेमी और डॉ० भायाणी ने उन सारी 
सामग्रियों का तर्क-सम्मत विवेचन किया है, जो. उस समय तक उपलब्ध थीं। प्रस्तुत 
लेख में इन्हीं विद्वानों की सम्मतियों का सहारा लिया गया है । 


* पउभिरि-जणरि-गब्भ संभूए | मारुयएव-रूव-अ्रणु राएं | ( पठम चरिउ, पढमोसंधि, 


२--६, पृ० ४ ) 


* लद्धउ भित्त भमंतेण रप्रणाप्नर चंदेरा । सो सिज्जन्ते! सिज्जइ वि तह भरइ भरंतेरा । 
- णशामेण सा$मिश्रव्या, सयम्भु-धरिणी महासत्ता । ( पठम चरिउ, पृ० १६८ ) 
» आइच्चुएवि-पडिमोचमाएँ, आदइच्चम्विमाएं। वी्रम उज्का-कण्डं, सयम्भु घरिणीएँ 


लेहवियं ॥ ( प० च० भाग २, पृ० १७२ ) 


* सब्बे वि सुआ्रा पंजर सुप्रव्व पढ़ि प्रक्लराइ सिक्‍खन्ति । कइराप्रस्स सुओ पुणु सुग्रव्य 


सुई-गण्भ संभुओ ।। 


- अइ तरणु एण पईहर गत्त । छिव्बर-खसे पविरण दंतें ।(प० च्० प्र० भाग 


रर्‌ 


और श्वेताम्बर सम्प्रदायों में मिलती-जुलती थीं। प्रागे 
चलकर इस सम्प्रदाय को मान्यताञों भौर स्थापनाभों को 
उक्त दोनों सम्प्रदायों मे भात्मसात कर लिया। यही 
कारता हैकि आज ततो यापनीयों का साहित्य ही 
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ने उनके मन्दिर, शिल्प, कला 
थ्रादि से सम्बद्ध विवरण हों मिलते हैं। यह संघ 
सहिष्णुता, तमत्वव, सदाचार श्लौर सदाशयता का पोषक 
था। स्वयंभू में नम्नता, उदारता, और साम्प्रदायिक 
तटल्थता का जो भाव दिखाई देता है, बह बहुत कुछ 
इसी सम्प्रदाय की विशेषताम्ों के कारण । 


स्‍्वयंभू को उपलब्ध रचनाप्रों में कहों भी उनके 
रखनाकाल का निश्चित उल्लेख नहीं किया गया है। 
ने तो इन्होंने प्रपने काल के किसी ऐसे प्रसिद्ध शासक का 
जाम एदिपा है ग्लौरन ऐसी ऐतिहुसिक घटना का ही 
उल्लेख किया है जिससे उनके रचना-काल पौर स्थान का 
निश्चित पता लग सके | 'पउम घरिउ' को प्रतेक संधियों 
के प्रन्त में उन्हें धनव्जय का प्राश्चित कहा गया है। 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन के प्रनुतार पठम चरिउ के 
प्रारम्भ में ही स्वयंभू ते कहा है कि मैं रयडा के कहते 
से इस काव्य को रचना कर रहा हू ।”” राहुलजी ने 
रयडा' को घनंजय का विशेषणा मान कर स्वयंभू को 
रय्डा ( राजश्रेष्टी ? ) घनम्जय का भ्राश्रित कहा है ।* 
फिर रामायश ( पउम चरिठ ) के विज्ञाहर कांड के 
प्रस्त में वींसमों संधि की पुष्पिका में 'घुबरायराय 3! 
पाठ का ध्राघार लेकर उन्होंने राष्ट्रकूट राजा प्रव घारा 


बर्थ ( सन्‌ 5८० से ७६४ ) वी प्रनुमान लगाया है भौर 
यह बताते का प्रयास किया है कि रबडा धनज्जय इसी 
राष्ट्रकूट राजा के भ्रमात्य भे । 

पाणडुलिपियों के जिन पाठों के प्राधार पर राहुलजी 
ने उपयुक्त विचार प्रकट किए हैं, ढा० भयाणी उन्हें नह्ठीं 
मानते । उन्होंने 'रयडा बुत्त”' भौर धिवराय राय के 
स्थान पर क्रमश: 'रहावद्ध * ्लौर चुवरायबत *' पाढों 
को ही शुद्ध माता है। “रहावद्ध" शब्द रहा छांदोवद्ध 
कांठ्य रूप की झोर संकेत करता है झौर 'घुबरायबत' या 
'घुबरायघोव से ध्र्‌वराज का बीघ नहीं हो पाता । 


/रिठरोमि चरिउ! की पृष्पिकाश्नों में स्वयंभू को 
घवलहया का झर त्रिभुवत स्वयंभू को वन्दइया को 
झाश्रित कहा गया है । इन आश्रयदाताप्रों के सम्बन्ध में 
इतिहासों से कुछ भी प्रकाश नहीं मिलता । पृष्पदन्त के 
महापुराण में भी ऐसे ही घ्यनि-साम्य-मूलक नाम प्रम्मैया 
डंगेया, सन्‍्तैया प्रादि माए हैं । हसी प्रकार 'प्रम्बा' या 
अ्रब्वा' युक्त स्त्रोवाचक नामों का भी उल्लेख है। इन 
नामों के श्राधार पर ढा० भयाणी ने यह प्रनुमान लगाया 
है कि स्वयंभू ने भी उसी भूभाग में रहकर प्रपनी रचना 
को होगी जहां पृष्पदन्त ने भ्रपता महापुराण लिखा था | 
पुष्पदन्त का सम्बन्ध मान्यखेट से बताया जाता है। 
स्त्रयंभू का सम्बन्ध भी इसी कन्नड़-भाषी चेत्र से रहा 
होगा । डा० भयाणी का यह भी प्ननुमान है कि स्वयंभू 
प्रोर उनके प्राश्नयदाता किसी उत्तरीत्षेत्र-सम्भवत: बरार 
से हस ज्षेत्र में ग्राए होगा ७ वो शती में कर्नाटक भौर 
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पढ़मो संधि २-११ पृ० ४ ) 


१. वेवेसाउ तो, वि एाउ परिहरमि । वरि रयड़ा वुत्त, कव्यु करमि। ( हिन्दी काव्यधारा 


पू० रेरे ) 
२. वही, पाद--टिप्पणी, पृ० २३ । 


३. धुवराय राय हा इय भरुम्रप्पणत्तिशत्तीसू याणु पायेरा | ( बही, पृ० २३ ) 
४. ववसाउ तो वि राज परिहरमि । वरि रडडावद्ध, कव्वु करमसि | ( पउठम चरिउ, 


ध्र० भाग, पृ० ५ ) 


४५ इस पास के सम्बन्ध में डॉ० भांयोंणी स्वयं संदिश्ध स्थिति में हें। पुस्तक के अंत में तो 
उन्होंने 'घुवरायबत इथलु भ्रप्पणत्तिणत्ती सुयाणु पाढेण' पाठ दिया है कितु भूमिका 
भाग के १रिशिष्ठ १ में 'घुप्रराय धोव तइलुभ पशात्ति रत्ती सुयाणु पाढेणा ?” पाठ दिया है । 





मदर का नमूना 


। 


भव्य एवं कलापूर्णा जैन 


वाले 


(बाड़ा) में निर्मित होने 


पदमपुरा 


डरे 


बरार के राजनीतिक स्रोर सांस्कृतिक सप्मस्धों भोर 
राध्ट्कूट राजाधों के इतिहास के स्‍प्राधार पर डा० भापाशी 
ने अपने मत को पुष्टि को है, * पं० राहुल संकृत्यायन 
ने स्ववेभू का देश कोशल ( मध्यदेश ? ) भागा है। 
उनका कहना है कि 'राष्ट्रकूट राजा पर्व धारावर्ष सेना 
. के श्वाथ कन्तोज हाया था । जाने पड़ता है. कि उसी के 
झमात्य रचड़ा के साथ स्वयंभू दर्चिण गए ।' इसी 
प्राघार पर उन्होंने स्वयंभू के समय का प्रमुमार भी 
७६० ई० या उसके प्रासपास लगाया है 3 | 


'पठम चरिउ' पभ्रौर 'रिट्रणोमि चजरिउ! की पांहुलि- 
पियों में कहीं कहीं कुछ तिथियां प्रंकित हैं। 'पठमचरिउ' 
में बुद्ध कोड ७७वों सन्धि में समाप्त हो जाता है । ७८वों 
सम्धि से उत्तर कांड प्रारम्भ हो जाता है । किन्सु ७८वीं 
संधि के प्रन्त में युद्ध कांड की समाप्ति के सम्बन्ध में 
उल्लेख मिलता है कि युद्ध कांड ज्येष्ठ मास में कृष्ण पत्त 
की प्रतिपदा दिन सोमवार को पूरा हुआ ।* इसी प्रकार 
'रिटृणोमिचरिउ! का युद्ध कांड ६२वीं सन्धि में समाप्त 
होता हैं। यहीं इसकी समाप्ति की तिथि दी गई है कि 
“यह फाल्गुन नक्षत्र के तृतीय दिन मंगलवार को समाप्त 
हुमा ।* उत्तर कांड के प्रारम्भ की सूचना भी दी गई है 
कि “यह मूल नद्त्र के दसवें दिन! रविवार को प्रारम्भ 
हुआ ।* यहीं यह सूचना भी दी गई है कि 'रिट्रणोमि- 
जरिउ की €२ संधियों को लिखने में कवि को ६ वर्ष 
तीन माहू और ग्यारह दिन का समय लगा ५ 

इस तिथियों के साथ सन्‌ या सम्वत्सर का उल्लेख 








कहीं गहीं है । डा० सवारी ने सन्‌ ७०० झौर सन्‌ ८५० 
ई० के मध्य की उन तिथियों को एकत्र करके कुछ विचार 
किया है जिनके साथ उपयुक्त तिधियों ओर दिनों का 
मेल बेठ जाता है । किस्तु स्वयं डा० भवारंी की हट में 
ही उक्त प्रवास का कोई उपयुक्त फल नहीं मिला है । 
इन तिथियों के सम्बन्ध में कुछ बालें भ्रवश्य ही विचार- 
शीष है। 

पहुंली बात तो यहू कि पउमचरिउ' में केवश एक 
स्थॉन पर केवल युद्ध कांड को समाप्ति पर तिथि फा 
उल्लेख है। भन्‍य कांढों की समाप्ति को तिथियों का 
उल्लेख नहीं है | दूसरे, जब ७७वीं संधि से ही युद्ध कांड 
की समाप्ति हो जाती है तो 3प्वीं संधि के प्रन्त में युद्ध 
कांड की समाध्ति का उस्लेख क्‍यों किया गया? रिव्वणोमि 


' ऋरिउ' में ६२वीं संधि के झंत में युद्ध कांड को समाप्ति 


प्रौर उत्तर कांड के प्रारम्भ की तिथियां दी गई हैं। यहीं 


'६२ संधियों के लिखने में लगने वाले समय का उल्लेख 


भी किया गया है | प्रस्यत्र किसी कांड को परिसमाप्ति 
के साथ कोई तिथि नहीं मिलती । प्रश्न यह है कि उन 
दोनों पुस्तकों में केबल एक एक स्थान पर ही तिधियों 
का उल्लेख क्‍यों किया गया है ? हमें तो ऐसा लगता है 
कि ये तिथियां लिपिकारों द्वारा लिपिकाल के सम्बन्ध में 
दी गई है, यद्यपि लिपिकाल के सम्बन्ध में भी ये प्रंध्री 
ही हैं। 


ये तिथियां पुष्विकाप्नों के रूप में उल्लिखित हैं । 
डा० मयारी ने इन्हें जिभुवत स्वयंभू का लिखा हुआ कहा 





६. पउम चरि3उ, प्र० भाग की भूमिका, प० ११--१२। 


७. हिन्दी काव्यधारा, पृ० २२--२३ | 
८. वही, प० र२२। 


१, जुज्फ कंड समतत । ज्येष्ठ बदि १ सोमे । 


२. सोमे सुयस्स य वारे तइया-दिय हम्मि फरगुएे रिक्‍खे। 
सिउ-णामेण य जोए समारिय जुज्क कंड व। (? ) 


दियहाहिवस्स वारे दसमी दियहम्मि भूलणक्खत्ते । 
एयारसम्मि चन्दे उत्तर कण्ड समांढतत । 
४. छंव्वरिसाई तिमासा एयारस वासरा सयम्भुस्स । 
वात वह संधिकरणे वोलोणों इत्तिश्रों कालो। 


९. पउम चरिउ, ५० भाग, भूमिका १० ६ । 


है ।* किन्तु पुडिरकान्नों में वाई जाने बालो प्रनेक बरतें 
ऐसी है जिनके ग्राथार पर उन्हें स्वमंम्‌ का लिखा तो 
कहा ही तहीं जा सकता, जिमुवन स्वयंभ्‌ का लिखा होने 
'में भी शदेह है । 
प्रपम्न श काव्यों में संखि, कांड या सर्ग की समाप्ति 
पर प्रुड्म्िकाओ्ों या प्रशस्तियों के ध्ंकन की प्रर्म्मरा सो 
ज्ञात होतो हैं। महाकतरि रइध्‌ के वलहह भरिठ्र' को 
आाप्स पांडुलिपि में भी प्रत्येक संधि के प्रंत में प्रशस्ति दी 
गई है । ये भ्रशह्तियां प्रतिलिपिकार द्वारा झपनो श्लोर से 
लिक्षी ज्ञात होती हैं । 'पठमचरिद्ध' भ्ौर 'रिद्रजोमिचरिठ' 
की परुण्पिकाशों के प्रति संदेह करने के कई कारण 
मिल जाते हैं । हो सकता हैं कि कुछ पुष्पिकाओों के रखि- 
बिता त्रिभुबन स्वयंमू ही हों, किन्तु अ्रश्चिकांश में बसी 
झ्रमियमितताएं दिल्लाई देती हैं, बेसी र्कयंभू या जिशुवन 
सजयंभू जैसे जागरूक कलाकार से सम्भागित नहीं हैं। इन 
पुष्पिकाओों में संक्षियों के लिए कहों प्रण॑, कहीं प्राश्वासक 
कहीं सर्ग भ्रादि शब्दों का प्रयोग किया गया हैं। अग्रो- 
ध्या कांड के लिये सत्र 'उज्फ्ाकड़' शब्द का अ्रयोग हुमा 
है । किन्तु इस कांड के प्न्स में 'झउजमा कंड' पुष्यिका 
में प्रंकित हूँ | भ्रवश्प ही यह लिपिकार का श्रमाद है । 
विदज्ञापर कांड प्लोर भ्रयोष्या कांड के प्रस्त में प्रमताम्बा 
झोर प्रादित्याम्धा की प्रेरणा से उक्त कांडों के लिखने को 
जो बात धाई है, उससे हमें ऐसा लगता है कि इनकी 
प्र रणा से हतन कांडों की रचना नहीं बरनू इन रचनाओं 
की प्रतिलिपियां हुई होंगी । इस बातों के भाधार पर हम 
इसी लिष्कर्ष पर पहुचते है कि पुष्पिकाों के रूप में 
प्रधिकांश प्रद्चिप्त है । उपरि लिखित तिथियों के ध्म्वन्ध 
में भी हमारा वही अभ्रनुमात है । 
इसी स्थान पर 'पउम चरिउ! के प्रारम्भ में प्रयुक्त 
'ऋटराएं'रे शब्द के सम्बन्ध में भी हम एक झाशंका व्यक्त 
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करता चाहते हैं। 'कविराज' शब्द का प्रयोग टीकाकारों 
ने स्वरंमू के लिए बहा है । प्रर्यात्‌ स्वयंभू ने इस बिशें- 
धर कर! प्रयोग प्पने लिए किया है । डा० भयगारती के 
विचार से मी यह स्वयंभू का ही विशेषण हैं!” स्वयं 
प्रपने लिए प्रयुक्त 'कविराज' शब्द में जिस घहं भाव का 
प्रत्यक्षीकरण हम करते हैं उसकी अ्रव्यॉवहारिका का 
ज्ञापन उसके बाद की पंक्तियों में हो हो जाता हैं । स्थयँभू 
ते नज्नता ज्ञापन के लिए अपते को विपटीसाक प्लौर बिरल 
दांत वाला तो कहा ही है, प्पसे को महान कुक कहने 
मैं भी उन्हें संकोच नहीं होता। 'बुहयण सयम्भु पइ 
व्रिश्णवइ, मदद सरिसउ धरा णाहि कुऋई ।” कहेने 
वाला प्रति विनञ्ञ कवि प्रारम्भ में अपने को कविराज 
घोषित कर देगा, यह बात कुछ पनुपयुक्त सी लगती हैं । 
सम्भव हूँ कि 'कइद्राएं! शब्द का प्रयोग कवि ने रविषेश 
के लिए किया हो । 

महाकवि स्वयंभू के समय का निश्चित झान न होने 
के कारण उनके काव्यों में उल्लिखित पू॑बर्ती कवियों 
पोर झाषायों की प्रामाणिक तिथियों के प्राधार पर कुछ 
प्रनुमान किया जाता है । स्वयंभूछंदस में भ्राने वाले जेन- 
प्रजेन ५६ कवियों की सूची प्रेमीजी ने दी हैं। इनमें से 
अधिकांश का समय ज्ञात नहीं है । 'पठ्म चरिउ' पऔलर 
रिटरृंरोमि चरिउ' में प्रसंगवश पांचमहाकाब्य ( रघधुवंश, 
कुमार संभव, शिशुपाल बंध, किराताजुनीय ग्रौर भद्ठि- 
काव्य) ग्रोर पिगल, भरत, दंडो, भामह, व्यास, ईशान 
कवि, श्रीहष, प्रौर रविषेशाचायं श्रादि कवियों श्रौर 
ग्राचार्यो के नाम ग्राए हैं। इनमें भ्राचार्य रविधेश सबसे 
याद में प्राते हैं। उन्होंने प्रपते पद्मचरित की रचता वि० 
सं० ७३४ में की थी । पंडितों का विश्वास हैं कि स्‍्वयंभू 
वि० सं० ७३४ के पश्चात्‌ किसी समय हुए होगे । 

महाकवि पृष्पद॑त ने श्रपने महापुराण में स्व्यंभू का 


--२कक५+-+->५>५>नन अनपनम+-०20>ा2 





२. पुणु रविषेरायरिय-पसाएं-डुद्धिएं प्रवगाहिय कराएं । ( ९८ च०, प्र० भाग, पढ़मो 


संधि, शत पु० ६.॥ ) 


३, पउम चरिउ, प्र० भाग, भूमिका, पु० २८-२६ 
४. जेन साहित्य भोर इतिहास (द्वि० सं ० ) थ्ृ८ २०८ 
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नामेल्लेख किया हैं । महापुरारा की सुचना बि० सें० 
१७१६ में हुई:ची / इस तरह स्वयंभू बिएुस॑ उद्ेेड से 
सो& १०१६ के भध्य में कमी पेदा-हुए होंगे । प्रेमी जी का 
कहता है कि श्वयंभू रविवेशात्रार्य से अहुत बाद में नहीं 
हुए होंगे। उनका अनुसान-है कि वे हरिवंश पुराख के 
. _कर्लामसेस से कुछ पहले ही पैदा हुए होंगे। यदि ये. 
जिलसेत के बाद पैदा हुए होते, तो रबिवेश की भांति 
उनके तास स्मरक्ा भी उतहोंने भ्वश्य किया होत। । शिव» 
सेन के हरिबंश पूराशा की रचना वि०' सं9 ६४९ में हुई 
थी। श्रतः प्रेभीओ के प्रनुसार स्वयंभू का समय कि है ० 
3४ से वि० सं० ८४० 
चाहिए ।"१ 
.. कहता नहीं होगा कि प्रेमीजी का यह प्रनुभान भी 
केवल मात्र प्रमुमान ही है, भ्रभी यह प्रमाएा-सिद्ध नहीं 
हैं। तथापि हन प्रनुमानों के श्राघार पर ही यह माना 
जाने लगा हैं कि स्वयंभू घ्राठवीं शताब्दी में पंदा हुए थे | 


परवर्ती प्रपञ्न श-कवियों ने काव्य एवं काव्य-शास्त्र के 
क्षेत्र में स्वयंभू को प्रकाश-स्तम्भ के रूप में स्वीकार किया 
है| पुष्पदंत सेलेकर १६वीं शती तक के महाकाव्यक्रार 
कवियों को स्वयंभू के महाकाव्यों ने प्रभावित किया है। 
स्वयंभू छुंदस' ने देमचन्द को प्राकृत एवं अ्पश्र'श छंद्रों 


की व्यास्या में सहायता दी । यहां कारस है कि स्वयंभू के 


बाद भ्राने वाले पुष्पदंत, हरिषेश (६८७ ई०) कनकामर, 
हैमचन्द, नयनन्दी, वीर, श्रोचन्द्र, घनपाल, रहरघू प्रादि 


' के सध्य माना जाना 


समस्त प्रमुक्ष काव्य ढ्ाहों एवं काव्य-शास्क्कार झ्राचायों ने 
प्रनेक प्रकार से स्वयंभू का नाम स्मरशा किया हैं । 

'कठम' चरिठ', रि्रेमि इरिठ भौर स्वयंभू छंदस 
के प्रतिरिक्त 'पंबमी चरिउ' झोर व्ययंभू व्याकरण' भी 
स्कयंम्‌ के लिखे कहे जाते है । प्ंतिम दोनों प्र भ्रभी 
तक अ्रफ्रप्य है। यों तो (रिवृक्ोत्रि चरिउ' झौर “स्वंभू- 
हंदस्‌' का भी.विशेष महत्व है किन्तु महाक्रतरि के रूप में 
स्वयंभू की स्वाति को सुक्य श्राघार उनका 'पठमचरिउ” 
ही हैं। इती पुस्तक के धाधार पर वे प्पश्न श के वाल्मीकि 
ऋहैं जाते है. 

€० संधियों का यह महांकांव्य पांच कांडों में बिभक्त 
है १-विद्याधघर कांड (२० संधि), २-अयोध्याकांड 
(२२ संधि), ३-सुन्दर कांड (४ संधि), ४न्युद कांड 
(२१ संधि) भोर ५-उत्तर कांड (१३ संधि)" | इनमें 
प्रथम ८३ संधियां स्वयंभू को लिखी कही जाती हैं । 


'पउम चरिठ' को रामायश प्ौर पुराण भी कहा 
गया है । पुस्तक को प्रन्तिम प्रशस्ति में इसे रामायण 
पुराण! ताम दिया गया है। 'जिंनरत्तकोश' में भी इसे 
“रामायण पुराए' ही कहा गया है। इस ग्रंथ की कुछ 
पुष्पिकाप्रों में इसे “पद्मपुराण” के नाम से भी भ्रसिष्ित 
किया गया है। १८वीं भ्रोरं ८४वीं संधि की पृष्फिकाधों 
में इसे (रामदेव चरित' भौर ५६वीं संधि को पृष्पिका में 
“रामचरित' भी कहा गया है। स्वयंभू ने रवय॑ इसे रामा- 
हनन सा मम या शय , रामयित: धर राषवब राषवधत* कहा है। 





१. जेन साहित्य प्रौर इतिहास ( द्वि० सं०.) पृ० २१-११. 


परिगछान किया है-- 


९. पउम चरिउ् की प्रंतिम. प्रशस्ति मे तिश्वुवनत्स्वमंभ्रू ने कांडों भौर संधियों का 


सिरि विज्जाहुर कंडे संघीयो . हूति बीस परिमाशां । 
उज्म्य कंडॉम | तहा वाबीस मुणेणश गराणाएं । 
चउदह सु दरकंडे. एक्राहिय बीस जुज्क कंशेय । 


उत्तरकंडे तेरह सधीयो साबह. 


सब्बाडउ ॥- 


३. पुणु भ्रप्पाणाड़ परायडमि रामागरा कारये ।/ प० चरिड,. १-३-१६ । 
४. रावण-रामहुँ जुज्कू तं मिसुराहु रामायण +7 बही, २३-१ 


५. ज॑ सयले वि तिहुयणोे वित्थारेड, 
पभारम्भिउ पुणु राहवचरिउ । वही, 


ते आओ कम में 


२३०६-०६ । 


औदै 


विधय के श्राथार पर उन्होंने इसे रामकषा' थी 
कहा है। 

' इन विभिन्न नामी को देखने से ऐसा श्ञात होता है 
कि 'पैठमचरिउ' एक झोर तो चरित काठ्य' है श्रोर 
दूसरी प्ोर 'कथा' और 'पुराण' :भी । तुलसोदास के 
'रामचरित मानस में श्रोह्ा-वक्ता के तीन हीत जोड़े 
देखकर कुछ विद्वानों ने इसे पुराण भी कह ढाला है । इस 
कथन से पंढितों में रोद को परिब्याष्ति भी हुई है। 
मातक्ष' को पारिभाषिक रूप में पुराण तो नहीं कह सकते 
किन्तु उसको शैली पर पौराशिक शैली का प्रभाव प्रवश्य 
है; इसे पौराशिक शैती में खिला हुआ मझाकाव्य कह 
सकते है। स्वयंयू के पठमचरि3 को तो, कया काब्य और 
पुराष सब्र कुछ कहा गया है । 
पुराणों का विशिष्ठ स्थान 


भारतोय धर्म-व्यवस्था में पुराणों का विशिष्ठ स्थान 
है | पहां लगभग समस्त प्रमुख धार्मिक सम्प्रदायों के प्रपने 
प्रलग प्रलग पुराण हैं । पुराणों के माध्यम से बनता की 
बोद्धिक जिज्ञासाप्रों को शांति के साथ हो उनके हृदय में 
प्रपने साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के प्रति प्रात्या उत्प्न करते 
का प्रयास किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि 
सम्प्रदयगत भामिक सिद्धान्तों के निकूपण के लिए पुराण 
बड़े हो प्रभावशालों माध्यम रहे होंगे। श्र।मद॒भागवत 
पुराण धोर गरुड़ पुराश पभ्राज भी जनता के बीच श्रद्धा 
को हृष्टि से देखे भ्लौर पूजे जाते हैं। प्रपभश काल में 
हो श्रनेक पुराणों को रचना हुई। प्रपञ्भश काब्यों के 
रबयिता जैन विद्वानों से पुराणों की प्रभावोत्पादकसा 
प्रलक्षित नहीं रही होगी ! यह भी लिवियाद है कि जैन 
साहित्य घर्म-भावना-निरपेक्ष तहीं है । घासिक मावना का 
निरुषएण इनका मुख्य विषय हैं। इल कांश्यों के माध्यम से 
वे प्रपने घामिक सिद्धास्तों के साथ जभता के वीच पहु चना 
चाहते थे । 'सामान्य-भाषा' का प्रयोग भो उन्होंने इसो 
उह्दे शय से किया । ऐसा ज्ञात होता हैं कि इन धासिक 
सिद्धात्तों को प्रभावोत्यादक ढंग से प्रसारित करने के लिए 


१. बद्धभाणमुह-कुहर विशिणय, ...» ““्"777-7-> मृह-कुहर विरिर्गय, 


ही जैन काथ्यों, भौर कप्राप्रों को भी पुराएं कह दियां 
गया । यों, पठमचरिड में पुराणों की माँति शोता श्रौर 
वक्ता के रुप में भें शिक' झोर गौतम को भी माना जा 
तकता है, किस्तु इसका यह प्रर्य नहों कि श्रोता वक्ता के 
रूप में जित काव्य ग्रन्थों का प्रशयन हो वे सब पुराश ही 
मान लिये जाय । श्रोता प्लोर वक्ता के रूप में प्रनेक काव्यों 
की रचता हुई हैं। कहों शुक-शुकी संवाद के रूप में कोई 
रा या चरित काव्य लिखा गया हैं तो कहीं कवि प्रौर 
कवि पत्नी के वार्तालाप के रूप में कोई कथा काव्य । 
गुर-शिष्य, शंक र-पावंती या मृग-गगी सम्बादों के रूप में 
लिखे जाने वाले काव्य वास्तव में काव्य हो हैं। वास्तबिक 
बात यह हैं कि श्रोता-वक्ता के माध्यम से काव्य रचना 
काव्य जगत की एक चिर-चरित हढ़ि हैं। प्रचार श्रौर 
प्रसार के धामिक झाग्रहों के कारण ही स्वयंभू का 'पडम 
चरिउ' भी पुराशा बन गया, भ्रस्यथा हैं यह काब्य- 
ग्रथ ही। 

इस सम्बन्ध में यह भी द्रष्टब्य है कि 'पउम चरिछठ! 
के लिए 'पदमपुराण' या 'रामायश पुराण' नामों का 
प्रयोग प्रधिकांशत: प्रथ की पुष्पित्ाप्नों में ही हुप्रा है, 
जिनके सम्बन्ध में पहले ही कहा जा चुका है कि कुछ तो 
त्रिमुबन सवयभू की लिखी होंगी भोौर कुछ लिपिकारों के 
द्वारा जोड़ी गई हैं। स्वयंभू ने स्वयं इसे पुराण नहीं 
कहा है । पृष्पिकाओं या प्रस्य जैन-प्रैथों में 'पउ़म चरिए' 
के लिए 'पुराण' ताम को स्वीकृति भी प्रचारात्मक विचार 
को ही धोतिका है । 

प्रपञश्नश साहित्य में रास, चरित, कथा प्रादि की 
भांति 'पुराएा' का प्रयोग मी काव्य-विशेष रूप से चरित 
काव्य के लिए ही किया गया है । प्रारम्भ में इस शब्द 
का प्रयोग भले हो प्रचाराध्मकता की हृष्टि से पोराशिक 
प्रभावोत्पादन के लिए हुप्ता हो, किन्तु प्रागे चलकर इसे 
चरित कार्यों के नामकरता की एक पद्धति के रूप में ग्रहण 
कर लिया गया। पग्मपुराण, पराश्य॑ताथ पुराण, पांडव 
पुतरा भादि काव्य ग्रथ ही हैं। हसी प्रकार “कथा” शब्द 

ननत्+++++++ ००-०2 


राम कहा--छशह एहू कमानप । बही, १०००१ . 


शक 


से औ अविसयत्तकहा, विकासवतीक्हा, जैसे काव्य 
ग्रथों का ही बोध होता है । हस हृष्टि से 'पउठमचरित! 
को भाहे पुराण कहा जाय, भाहे, कया, यह एक चरित 
काव्य है जिसमें पद्म भर्थात्‌ राम के चरित का वर्रान 
किया भया है । 

भाठवीं भ्रौर नवीं शताब्दियों में संस्कृत के उत्तरका- 
लीन साहित्य की हासोस्मुखता के लक्तग हृष्टिगोबर होने 
लगे थे । प्राण शक्ति के भ्रमाव पौर दढ़ियों, कवि समयों, 
प्रभिष्रायों भौर परम्परा-विहित परिपार्टियों के प्रयोग माज 
के कारण साहित्य प्रत्यन्त तीरस झौर प्राकर्षण-हीत होता 
जा रहा था। किस्तु इसी काल में लिखे जाने वाले प्रप- 
अंश साहिरय में नवीन चेतवा और जीवंत शक्ति के 
दर्शन होते हैं। लोकरस से सिचित यह साहित्य एक 
ऊर्म्जस्वस प्रारवत्ता के साथ प्रस्तुत होता है| स्वयंम्‌ के 
के 'पउठमचरिठ' में भी इस प्राण शक्ति के दर्शन 


होते हैं। 


स्वयंभू ते इस काव्य में मानव जीवन की विभिन्न 
परिस्थितियों का श्रनुभूति पूर्णा चित्रण किया है। राम को 
उन्होंने तुलसीदास की भांति देवत्व के गुणों से युक्त न 
करके मातव के रूप में ही रखा है, ग्रतः मानवीय गुणों 
प्रौर निबंशता के चित्रणा का उन्हें पर्याप्त प्रवसर 
मिला है। कारशिक हश्यों के चित्रण में तो वे बेजोड़ 
हैं । उह्साह, प्रेम, निर्वेद ग्रादि के चित्रा में भी उनकी 
नवीन सूझ्ों के दर्शन होते हैं। इतना होने पर भी वे 
कथानक रुढ़ियों, प्रभिप्रायों प्रोर परम्परागत- परिपाटियों 
के ग्रहएं से वे सवंधा प्रछूते नहीं हैं । परवर्ती प्रपश्न॑श 
साहित्य में तथा हिन्दी के चन्दवरदाई, जायसी, तुलसी- 
दास और सूरदास झादि महान्‌ कवियों की रचनाप्नों में 
भी हम उनका प्रयोग पर्याप्त मात्रा में पाते हैं। 'सानस' 
के प्रारम्भ में जिस प्रकार तुलसोदास ने देवस्तुति, सज्जन 


प्रशंशा, खल निन्‍्दा भ्रात्मनिवेदन प्यादि किया है, इसी 
प्रकार स्वयंभू ने भी 'पं्सचरिउ' के प्रारम्भ में किया 
है । जेत धममनुयायों होते के कारण स्वयंभू ते आरम्भ में 
ऋषभदेव भ्रादि तीयंकरों का स्तवन किया है भ्ौर ह्मात॑ 
वैष्णव होने के कारएणा तुलसीदास ने गणेश, सरस्वती 
शंकर प्रादि देवताओं की प्रार्थना की है। प्रात्मनिवेदन 
में दोनों कवियों ने ग्पनाि नज्जता की हद कर दो है । 
तुलसीदास भपनी “मभरणिति' को 'भदेस” कहते हुए भ्रपने 
को कवित्त-विवेक से सबंध रहित कहते हैं। वे कहते हैं . 
कि 'न तो मैं कवि हूँ न मेरे बचनों में वैदग्ध्य है । सारी 
कलाओं और विद्याप्रों से मैं हीत हू । काव्य विवेक के 
लिए प्रद्धरों भौर प्रथों का प्रलंकरएा, छंद-प्रबन्ध-विधान, 
भाब, रस, भेद, काव्ययुण श्रादि का ज्ञान क्‍्रावश्यक है । 
ये सब मुझ में नहीं हैं) । ठोक इसो प्रकार का प्रात्मि- 
निवेदन स्वयंभू का भी है । पंडितों से निवेदन करके वे 
झपने को महान कुकवि घोषित करते हैं । व्याकरण का 
उन्हें कत्तई शान नहीं, वृत्ति-सूत्र का वे व्याख्यान भी नहीं 
कर सकते, प्रत्याहार प्लौर संधियों में उनको बुद्धि लगती 
ही नहीं, विभक्ति, समास, कारक, प्रलंकार, प्रत्यय, 
उपसगं का ज्ञान भी उन्हें नहीं है । न तो उन्होंने पांचों 
महाकाथ्यों को सुना है भ्लोर न पिमल प्रस्तार सभा भाभह 
दंडो के प्रलंकार शास्त्रों से ही वे. परिचित है । फिर »' 
काव्य रजना का व्यवसाय वे नहीं छोड़ सकते--- 


बुहयण संयम्भु पईं विश्णबह, 
महं सरिसउ अररा णाहिं कुकइ। 
वायरशु कयाबि ण जाशियड, 
ण॒उ विक्ति सुत्त वक्‍लाणियउ। 
न न र्नः 
खुद णिस्ुणउड पर्च महायकव्बु, 
. णुउ भरहु गेड लक्खशिविसन्ध | 


१. कवि न होउें नह वचन प्रवोनू । सकल कला सव विद्या हीनू । 
श्रासर भ्ररथ शअ्र॒ल॑कृति नाना । छंद प्रबंध क्‍झतेक विधाना!। 
भाव भेद रस भेद अ्पारा । कवित रोष शुन विविध प्रकारा । 
कवित विवेक एक नहीं मोरे। सत्य कहहूँ लिखि कागज कोरे। 


: ( रामब्रित मानस, बालकाँड ) _.. 


शाह बब्किड. पिंगल पत्थारु, 
णवठ भम्मद--दणिद - अलंकार 
बयसांड तोवि णउ एड परिहरमि । 
वरि रह्ाबद्धू, कब्बु करमि । 
पठम चरिउ (१-३-१ से ६ तक) 


यह तम्नता ज्ञापन की रुढ़ि प्रत्यन्त प्रवलित ज्ञात 
होती है। लगभन समरत प्रबंधकार कवियों मे नियमित 
रूए से इसका प्रयोग किया है । सज्जन प्रशंधा प्रौर खल 
सिंन्दा तो झोर भी श्रथिक प्रथलित काव्यढडढ़ि है। 
सब्नती के सम्मुख प्रयता प्रज्ञात प्रकट करने में स्वयं 
को कोई संकोर महीं है क्योंकि सज्जन सदा परोपकारी 
प्रौर सदृनाने के प्रदर्शक होते हैं । किन्तु यदि कोई दुष्टता 
पर उत्तर झावे तो ऐसे श्रल को 'हृल्युत्यिल्लउ' लेने के 
प्रतिरिक्त स्वथेभू ऐसे नम्र भौर उदार व्यक्ति के लिए भी 
कोई अम्य मार्ग नहीं है । क्योंकि वे जातते हैं कि प्रभ्यर्धना 
कहने से भी दुष्टों का स्वमाव सहीं बदल सकता । 


सठु सज्जन लोयहों किउ ब्रिखड 
अं श्रवुह्दु पदरिसिठ अप्पणड । 
जह एम विरूसह कोषि खलु, 
तहो हृत्थुत्यल्लिउ लेड छल्लु । 
पिसुरों कि अब्भत्थिएण जसु को बिणु सच्चइ। 
कि छण चन्दु महागहेश कम्पस्तुषि मुच्चइ। 
( १०१-३-१४ ) 
मश्ता प्रदर्शत के ध्ाथ हाथ यह स्वाभाविक प्रहुं 
कितता गौरवाल्पद है। 


१. सुजत समाज सकल गुन खाली । करऊ प्रलाम सपम्रेम सुवानी। 


तुलप्तीदास मे सज्जनों को भूरि भूरि प्रशंसा तो कौ 
ही, प्रसज्जनों की भी उन्होंने पूर्रा ्रम्पर्थशा की है । 
सज्जन तो सबंगुण सम्पन्न हैं हो, उन्हें जगत का 'जंगम 
तीर्थराज' कहने में तुलसीदास ने संकोच , नहीं किया ।* 
साथ हो बिना काज दाहिने बाएं चलने वाले खलौं को भी 
उन्होंने सदमाव के घ्ाथ स्मरण किया, * यद्यपि उन्हें 
यह ज्ञात है कि प्रत्यन्त प्रनुराग के साथ पाला हुप्रा का 
भी तिदरामिव नहों हो सकता । * 
जन हिताय 

राम घरित मानस! की रचना तुलसीदास्त' ने 
स्वान्त: सुन्लाय को किन्तु यह रचना सबंधा जनह्विताय 
सिद्ध हुई । स्वमंभू ने 'पंठमथरिउ' की रचना जन साधा- 
रणा के लिए ही की । इस्तीलिए वे पांडित्य प्रदर्शन के. 
के लिए 'प्रागम-युक्ति' गढ़ने के चक्‍कर में न पड़कर 
सामान्य भाषा में रचना करना चाहते हैं। सामान्य भाषा 
को वे छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इसके परित्याग से 
उनके वचन सुभाषित नहीं होगे * जन साधारण के लिए 
लिखे गए, इस रामायरा काव्य में स्वयंभू प्रपता सारा 
ग्रपनापन-प्रपना सारा व्यक्तित्व-उड़ेल देना चाहते हैं। * 

गोस्वामी तुलसीदास प्रोर स्वम्भू में समात रूप से 
पाई जाने वाली इल काव्य ढढ़ियों को देखकर हमें 
कंदापि यह नहीं सोचना चाहिए कि तुलझ,दास ने स्वयं भू 
का प्रनुकरण किया होगा । इत काव्य-रुढ़ियों का प्रयोग 
प्रफ्नश प्रोर हिन्दी के समस्त प्रबंधकार कवियों में 
किया हैं। पुष्पदंत, प्रब्दुरंहमान, रइपू, बन्द्रवरदाई, 
जायसी भ्रादि को रचना्नों मे इन्हें किसी त किसी रूप में 
देख्म जा सकता हैं | 

पठमचरिउ' के विभिन्न वर्शानों में भी इन काव्य 





मद मंगल मंब संत (समाजु । जो जग जंगम तीरथराजु । 


२. यहुरि बंदि खलगन सतिभाएँ 


।जै बिनु काब वाहिनेहुं वाएं। 


३. यद्यपि पलिहृहि पति प्नुरागा। कबहूं निरामिस होहि कि कहगा । 
४. सामण्ण सास छुडु सावडड छुडू प्रागम-जुसि काथि घडउ । 

छुड़ दीन्‍्तु सुहास्िय वयणाइ गामिलल आस परिहरणाइ ॥। (प० च०, १-३-१० ११) 
५ पुर भप्पाशद सयक्षति रामाकरर कादें ( वही, (-१-१६ ) 


६ 


रुढ़ियों प्ौर प्रभित्रायों को ढूढ़ाआ सकता हैं। सीता 
(३८-३) भौर मंदोदरी (१०-२-३) के रूप चित्रण्णों 
में उन्होंने कविसिद्ध उपमानों और प्रभिप्रायों का पूरांतया 
प्रयोग किया हूँ । प्रयोध्या प्लोर लंका के रनिवासों के 
वर्णन में सासंती व्यवस्था का सुन्दर चित्रा हुआ हे । 
परावस (२८-१ से ३) बसंत (२६-५), संध्या (७२-३) 
समुद्र (१७-५), नदी (३१-३), वन (३६-१) भझ्रादि 
प्रकृति चित्रों में मी इत रूढ़िगत प्रयोगों को देखा जा 
सकता है, जिमका प्रयोग परवर्ती कवियों ने बहुत अ्रतिक 
किया है । 

स्वयंभू में इन रुढ़िगत श्रयोगों का बाहुलथ हे, किन्तु 
उनकी महानतां की कयोटी ये प्रयोग नहीं, बरव्‌ उसके 
पूच्म निरीक्षण पर आधारित उनको माय प्रवीशता है 
जिसका विस्तार 'पठम चरिठ' के प्रत्येक कांड में देखा 
जा सकता है, सीता” के सौंदयं का चित्रण वे 
हूड़िगत उपमानों के प्राधार पर ही करते हैं, पर उसी 
में उनके मिरीक्षण की सूच्रमता यत्र-तत्र कक जाती है- 

थिर कलहंस गमण गइद मंथर । 

किस मज्मारे खिपवे खसुवित्थर ! 

रोमातनलि मयरहरु त्तिण्जी । 

णं प्रिंप्रेलि-रिंडोलि विलिण्णी । 

यहां स्रीता के लिए कलहंस ममना, कृषमध्या, 
बिशाक्त नितस्वा प्रादि विशेषणों का परम्परायुक्त प्रयोग 
करते हुए भो रोमावलि को पिपीलिका पंक्ति क॑ समान 
कहकर कवि ने झपने निरीक्षण की सूच्तमता प्रकट करदी 
है । इसी प्रकार पावस ऋतु में मेधों के प्रसार का बरान 
करते हुए स््रयंभू ने परम्परागत रुढ़ियों का पालन तो 
किया ही है, किन्तु जब वे मेष प्रसार के लिए साहश्य 
मुलक मावों को उपस्थित करने लगते हैं तो उनके सूद्म 
निरीक्षण शौर भाव प्रसार की सराहना करते नहीं 
बनती । 

स्वयंसू के शाम इसी पृथ्वी के यथायं मानव हैं। वे 
झलौकिकता से सर्वथा निरावृत हैं। उनमें विपत्तियों से 
सामना करने के लिए शक्ति तो है ही, प्रापदाओों से 


ग्राहत हो जाने पर संसार को करुणा विचलित कर देने 
बाली दुलंलता भी है । राम प्रौर सीता के दप में पुरुष 
पौर नारी का बड़ा ही रम्य प्तौर स्वाभाविक लिन्र स्वयंभू 
ने उपस्थित किया है। पुरुष झ्लौर नारी के सम्जन्धों 
का जैसा क्यातथ्व शोर उदात्त कित्र धब्नि परीत्ता 
के समय उपस्थित होता है, वैसा धन्यत्र दुलंभ हैं। 
कारशिक स्थलों पर तो स्वयंभू की सेखनी प्रबाध करुणा 
“लोत का सृजन कर देती हैं। साश जन समाज कदशा 
प्लाबिश हो उठता है। बन गगन के तमय राम के लिए 
माता का बिलाप लोकभीसों का सहज सम्माज्य रस 
उड्लेल देता है। रावश की मत्यु पर विभीषण झोर 
मंदोदरी के क्लिप, प्रञ्जना सुन्दरी के सिए पन्‍्रमठ्जय 
का विकायथ, झौर लद्टमणा के प्राहृत हो जाने पर भरत 
ध्रौर राम का विलाप पारे संसार को बिचलित कर देने 
वाला है । तुलसी के राम की ही भांति स्वयंभू के राम 
भी भरत-वियोग में शोक विकछूल हो सारी भर्यादायें 
भूल जाते हैं--- 

बरि दंति दंसे मुस शग्गेहिं, 

विशि मिन्दात्रिड अप्पणंड | 

वरि णशरय दुक्खु आयमिउ, 

शक विऊड माइप्ति तणल । 

( प० च० ६७४ ) 
युद्ध कांड में द्प से पूर्ण बोरता का भव्य स्वरूप 

देखा जा सकता है। शांत्त रस तो जैन धर्म के सैद्धान्तिक 
निरुषण का प्रधान तत्व हीं है। समस्त घटनाष्नों का 
पर्यद्सान, संसार की चणमंगुरता के उपदेश के साथ 
विरक्ति श्रौर निवेद में ही होता है भौर सारे प्रभावशाली 
वात्र जिन धर्म में दीस्तित हो जाते है। 


'पउम चरिउ' का सर्वागपूर्णा प्रध्ययत प्रभी नहीं 
हो पाया है। इसके भाव पक्त भ्रौर कला पत्ध का समुचित 
विवेचन हिन्दी साहित्य के प्रध्ययन में पूर्ण सहायक 
होगा । इस पद्धड़िया बद्ध काव्य के अभ्रध्यमत से भाव, 
भाषा, कावध्यरु्प, कथानक रुढ़ि, प्रभिप्राय पझ्ांदि के 
प्रध्ययन में प्री सहायता मिलेगी । 


न्‍अिशनिनान। कम्कमकलनय “>लमम. सननव्न्‍फ, 


पं. भगवानवास जैन, जयपुर 


द वास्तुस्थापत्य-मूत्ति निर्माण 





सूरत की भ्राकृति पुतरकेवर्ग को रूचि के अनुतार 
प्रनेकत भ्रकार को हैं, उनमें से जैन मूत्तियों की 
भ्राकृति भाय: दो प्रकार की मुख्य हैं एक तो खडवासन 
बाली प्वर्थात खड़ी कायोत्सग वाली ध्यामत्थ शृति है भोर 
: दूसरी पद्मासन लगाकर बैठी हुई ध्यातस्थ मूर्ति है। 


भूति के तिर्माण सम्बन्ध के जेनाचार्यों एवं प्रन्य 
प्रासायों द्वारा प्रनेक वास्तुशास्त्र ग्रथ रचे हुए मौजूद हैं । 
इनमें मूति निर्माण करने का सारांश इस प्रकार लिखा 
गया है--- 


जिस मनुष्य को मूति बनाते की प्रभिलाणा हो वह 

मूति बसाने बाले शिल्पी की साथ लेबर शुभ दिन श्रौर 

शुभ शकुत देख कर परापाण की खानों में जावे बहां 

शिर्पी शिला को परीक्षा करे $#ि-शिला पुल्लिग है गे। 

स्विलिण या मपु सक लिंग है, जो देव की मूत्ति बनाने की 

होवे तो पुल्लिग शि्षा श्लोर देवी को मूर्ति बनाने को होगे 

तो स्त्रीलिंग शिला उपयोग में लेवे । नपुसक शिला कोई 

भी देव देवो की भूत के लिये लेता वहीं चाहिये किन्तु 

देवालय, वेवपीठ प्रादि के लिये काम में लाना चाहिये, 

हुस प्रकार शिला की प्रथम बार परीक्षा होने के बाद 

उसके ऊपर वास्तु शास्त्रों में कथित ओरौषधिश्नों का लेप 

करना भाहिये, जिसे शिला के भीतर कोई दाग प्रादि 

हो तो ऊपर दीख जाता है, यदि दाग देखने में प्रावे तो 

बहू शिला यू्ति निर्माण में काम नहीं लेना चाहिये । बिना 
दाग की प्रशस्त शिला देखने में झ्लाथे तो पीछे देखना 
आहिये कि शिला का माया सुख, पद प्लोर पर किस 

दिशा में रहो है, उत्त पर विन्ह कर लेगा जाहिये, जिससे 
मूर्ति बनाते समय शिला के माथा के स्थान पर मूर्ति का 

साधा धर पैर के स्थान पर पैर बना सके । यदि बिम्ह 


मूर्ति के अर गपांग शास्त्र के नियमा- , 
नुसार होने चाहिये । आज कल मूर्तियों 
का निर्माण प्रायः मनः कल्पित होता 
है । जिससे मूर्ति सदोष हो जाती दे । 
इस प्रकार मूर्ति निमोण की संज्षि्त 
अषतरणिका इस लेख में शास्त्रानुसार 
लिखी गई हे । 


करता भूल जाय तो फिर खान से बाहर निकालने बाद 
उस समय शिला की यह परोच्ा नहीं हो सकती । यदि 
शिला के पैर के स्थान पर मूर्ति का माथा बन जाय तो वह 
मूति फलदायक नहीं होतो है । 


इस प्रकार शिला परीक्षा करने के बाद उसको 
प्रामंत्रित किया जाता है कि-- प्रमुक कार्य के लिये 
प्रमुक शुभ समय में निकाली जायगी |, पीछे सुबर्ण या 
चांदी के हाथी या वृषभ बना कर के उसके दांत अथवा 
आग से उस शिला का विदारण ( निमित्तमात्र ) किया 
जाता है। वाद शस्त्रों ऐे विदारण करता चाहिये । 


जब शिला निकल जाय, तब अच्छे ( शुभ ) समय 
में मंत्रोच्चारए पूर्वक शिला को रथ में रखकर बाजे 
गाजे के साथ बड़े महोत्सव पूर्वक शहर में प्रवेश कराबे 
उसको शिल्पी मत के शुद्ध परिणाम पूव॑ंक प्रसप्त चित्त 
से मूति बनावे । भूति बनाते समय शिल्पी का मनोमाव 
जैला होगा बेसा ही मूति पर प्रसर होता है। इसलिए 
वास्तु-शास्त्रों में कहा हैँ कि-- प्रभ्याय द्रव्य निष्पन्ना भूत 
रोरकरी भर्ेंत्‌ ।' प्र्धात्‌ प्रन्यायोपाजित द्न्य से बनवाई 
मूति दृष्काल करने वाली है । मूर्ति बनाने का शिल्पी को 
वेतन कोई निश्चित नहीं किया जाता है सगर जब सूति 





गगा पुरातत्वांक में चतुर्मंख जिनमूरति लिखा 
है परन्तु श्राठ मुख मालुम होते हैं । 
( लन्दन म्युजियम में ) 





कामोत्सग एवं दिगम्बर जिनमूति 
( लन्दन म्थुजियम में ) 


६१ 


तैयार कर के मालिक को सौंत देवे तब शिल्ति को घन- 
घान्य से संतोषित करना चाहिये, तब शिल्पि प्राशीर्माद 
देवे कि यह मूति झापको धर्म, झ्र्थ, काम झौर मोक्ष के 
फल को देने वाली होवे' । 

इस प्रकार सूर्ति निर्माण का वर्णन वास्तु शास्त्र 
में लिखा है। मगर इस शास्त्र का प्रचार न होने से उक्त 
विधि का परिज्ञान नही है। जो शिल्पि जेसी भी मूर्ति 
बनाकर देवे वही लेली जाती है। इतना ही नहीं किल्तु 
मूलि का मूल्य भी ब्यूसाधिक करना पड़ता है, यह प्रपमान- 
जनक ही है, क्‍योंकि जिस मूर्ति को साज्ञात्‌ परमात्मा 
देव मान कर उपासना करते हैं प्र जिसके सामने 
नतमह्तक होते हैं उसका मूल्य श्रांकना कैसे ठीक हो 
सकता है, मंडन सूत्रधार ने श्रपने देवता मूर्ति प्रकरण में 
लिखा है कि-- 

“शालिग्रामशिलाया यो मूल्यमुद्घाटयेन्नर: । 

विक्र ता चानुमान्ता च यः परीक्षयानुमोदयेत्‌ 
सर्वे ते नरक॑ यान्ति यावदाभूत सम्प्लवम्‌ ॥६२)| 

ग्रध्याय ५ 

प्र्थात्‌ जो शालिग्राम शिला के मूल्य का उद्घाटन 
करें, बेचे, बेचने .की श्रनुमति दें श्रोर इसकी परीक्षा 
का प्रनुमोदन करें, थे सब मनुष्य नरकगामी होते हैं । 
यदि मूरति को ईश्वर तुल्य मानते हैं तो सम्मरानपुर्वक 


बनाता चाहिये; लेकिन शाक भाजी की तरह सूल्य करता 
कहां तक ठोक हो सकता है जिसके लिए हजारों 
रुपये खर्च करके देवालय (मंदिर ) बनाते हैं ध्ौर 
जिसकी प्रतिष्ठा में हजारों रुपये व्यय करते हैं तथा 
मिष्ठान भोजन करते हैं ऐसे तो मूर्ति के लिए कृपणता 
करना किसी भी तरह उचित नहीं है । 


पद्मासत ( बंठी ) मूति समचतुरस्र संस्थान थाली 
श्रेष्ठ माती गई है। मृति का विस्तार याने एक जानु से 
दूसरे जानुतक जो माप होवे, यही माप दाहिने स्कंध से 
बांयी जानु तक भौर दाहिनी जानु से बांये 'स्कंध तक 
तथा झासन से केशान्त तक होनी चाहिये यही सम- 
चतुरस्त संस्थान कहलाता है । एवं मूर्ति भ्रधोमुख वाली, 
ऊध्व मुख वाली भौर तियंक मुख वालो भी नहीं होनी 
चाहिये । 


मूर्ति के पाषाण में श्याम श्रादि कोई रेखा या दाग 
नहीं होना चाहिये, होवे तो वर्ण सकरता मानी जाती है । 

मूति के प्नगोपांग शास्त्र के नियमानुसार होने 
चाहिये । प्राज कल मूर्तियों का निर्माण प्राय:'मन: कल्पित 
होता है । जिससे मूर्ति सदोष हो जाती है। इस प्रकार 
मूर्ति निर्माण की संक्तिप्त दो प्रवतरणिका शास्त्रानुसार 
लिखी गई है । 


श्री बनारसीदास चतुर्वेदी 
संसद सदस्य, दिल्ली 


अहिंसाके पुजारी 
एल्बर्ट स्वाइटजर 


/सरूदद हम दोनों स्टेशन की प्रोर रवाना हुए। 
& रास्ते में मेने उनकी प्रहिसा का प्रत्यक्ष उदाहरण 
देखा । हम दोनों मिलकर उनका एक भारी बंडल शोर 
एक छड़ी लिये हुए थे। बंडल के एक-एक सिरा दोनों 
जने पकड़े थे । बफ की वजह से सड़क बहुत फिसलनी 
हो रही थी | हम दोनों भपटते हुए चले जा रहे थे । 
एकाएक वे रुक गये | कटके को बजह से में प्रायः गिर-सा 
पड़ा । उन्होंने इसके लिए मुझसे माफी मांगी, भौर सड़क 
से एक कीड़े को उठाया । कोड़ा सर्दी झौर बफं से 
प्रधमरा हो रहा था। उन्होने उसे उठाकर सड़क के 
किनारे, एक भाड़ी के तोचे, सूखी भूमि में रख दिया, 
प्रौर बोले यहां हिफकाजत से रहेगा। सड़क पर पड़ा 
रहेगा; तो मर जायगा ।”' 


उपयुक्त घटना सन्‌ १६२३ में घटी थी श्ौर यह 
दीनबन्धु सी० एफ० ऐरस्ड्ज द्वारा प्रहिसा के पुजारी 
एल्बट स्वाइटजर के विषय में लिखी गई है। स्वाइटजर 
का जन्म १४ जनवरी सत्र १८७५ को हुआ था शोर 
इस समय वह ८७ वर्ष के युवक हैं। भिन्न-भिन्न विषयों 
के ज्ञाता होने के कारण उनकी गएना संसार के प्रदूभुत 
महापुरुषों में की जाती है | जिस प्रकार दक्तिण प्रफ्रीका 
के जनरल स्मट्स बड़े भारी सेनाध्यक्ष और फौजी विज्ञान 
के झाचाये थे, भ्रौर साथ ही साथ बड़े राजनीतिज्ञ प्रौर 
दार्शसमिक भी, झौर जिस तरह भायरलैगड के जाजे रसल 
( ०० ई० ) उत्कृष्ट कवि होने के साथ-साथ बड़े प्रच्छे 
सित्रकार भौर समाज-सेवक भी थे, उसी प्रकार एल्बट 
स्वाइटजर भी प्यातों बजाने में दुनियां के सव्श्रेष्ठ 
कलाकार होने के साथ ही साथ प्रतिउच्चकोटि के समाज- 








मैने उन्हें महात्माजी के आश्चय्य- 
जनक अ्रस्त्र श्रष्टिसा की बातें बताई। 
स्वाइटजर के वैज्ञानिक भाव जाग्रत हो 
गये, ओर उन्होंने जैन-धर्म और अहिसा 
शब्द के वास्तत्रिक श्र्थ आदि के बिषय 
में जानने की इच्छा प्रकट की । उन्होंने 
यह भी पूछा कि भारत के धार्मिक 
जीवन में इस सिद्धान्त का प्रभाव 
कितना है । 


वन नल + 


विश्वविश्यात श्राचाये भी हैं । 





लेवक प्रोर धमं शास्त्र के 

जब एल्बर्ट स्वाइटजर पांच बरस के थे तभी से 
उनके पिता जी ने उनको गान विद्या की शिक्षा देना शुरू 
कर दिया था | भ्राठ बरस छणो उम्र में वे प्यानो बजाने 
लगे थे। १८६३ में उन्होंने स्कूल लीविंग परीक्षा पास 
कर ली | १५६८ में उन्होने धर्म विज्ञान की परीक्षा 
प्रास की और १८६६ में उन्होंने दर्शन शास्त्र की हिग्नी 
ली । दस प्रकार धर विज्ञान श्रोर दर्शन शास्त्र में उन्होंने 
ऊची से ऊची परीक्षाएं पास कर हीं । 


उनकी बाल्यावस्था की कई मधुर घटनाए' प्रसिद्ध 
हैं । एक बार उनको माताजी ने उनके लिए झोबर कोट 
सिलवा विया, जो उनके पिताजी के पुराने घोवर कोट 
से बनाया गयो था और उनसे कहा--“ देखो एल्बर्ट, 
मेने तुम्हारे लिए एक झोवर कोट बनाया है भोौर बह 
बिल्कुल नया मालूम होता है।” एल्दर्र के गाल लाल हो 
गए और उन्होंने कहा-- “माताजी, प्राज तो न्‍्यावा 


सर्दी नहीं है, मुके क्‍प्रोवर कोट की जरूरत नहीं ।” 
मनताजी ने कहा--- दिल्लो काफी कोहरा पड़ा हुम्ना है, 
तुम हसे पहुन लो ।”' एल्बर्ट ने कहा-- साक्तजी, भौर 
किसी बच्चे के पास तो ओवर कोट है ही नहीं, फिर 
भला प्रकेला में उसे क्‍यों पहनू ?” माताजी ने कहा-- 
“प्रच्छा, इधको चर्चा कल फिर करेंगे ।” दूधरे दित 
इसी सवाल पर झपने पादरी पिता जो से उनका झगड़ा 
हो गया । पिताजी ने उन्हें काफी डाट बताई झोर कहा- 
“तुम जिद क्‍यों करते हो ? देल्ो तुम्हारों माताजी 
कितना परिश्रम करके तुम्हारे लिए कपड़े तैयार कराती 
है, भौर तुम्हारा फर्ज है कि उन्हें खुश करने के लिए कम 
से कम पहन तो लो |” पर एल्बर्ट इस बात से राजी 
नहीं हुए, क्योंकि वे वह नहीं चाहते थे कि वे ऐसी चीज 
पहुने, जो दूसरे विद्याथियों को मुम्रस्सर नहीं । दूसरे दित 
उनके पिलाजी ने उन्हें घक्का देकर घर से निकाल दिया 
भोर कहा-- “जाग्रो, बाहर जांग्रो प्लौर जब तक तुम 
प्रपनी यह जिद नहों छोड़ते, बाहर रहो ।” एह्बर्ट धर 
के बाहर बंठे हुए प्रपने घुटनों पर हाथ रख कर रोते 
रहे । यह घटना उनके समस्त जीवन पर प्रकाश 
डालतो है । 


अहिसा के समर्थक 

एल्बर्ट स्व्राइटजर प्रहििसा के समर्थक के नाम से 
मशहूर हैं । सत्याग्रह सिद्धान्त को खूबी उन्हें कंसे ज्ञात 
हुई, बहू भी सुन लीजिए । एक दिन उन्होंने देखा कि 
सड़क पर एक अ्रपमानित यहूदी जा रहा था । गांव के 
लड़के उप्के पीछे पीछे उस पर प्रावाजें कसते हुए और 
तंग करते हुए झा रहे थे, मगर वह उनके तानों के उत्तर 
में मन्द-मन्द मुसकरा रहा था। उसके चेहरे पर एक 
विचित्र प्रकार की उदारता भ्रौर शराफत के भाव थे | 


स्वाइटजर ने प्रपने संस्म रणों में लिखा है-- उसकी 
इस मुस्कराहुट ने मुझे वश में कर लिया। मैने उसी 
बहुँदी से पहले-पहल यह बात सीखी कि दूसरों के उत्पो- 
डस को किस तरह शास्तिपूर्वक बर्दाश्त किया जाता है। 
बह यहूदी ही मेरा सबसे बड़ा गुरु हैं । 


ह३ 


उनकी अभ्रहिसा का. एक उदाहरण और भी सुन 
लीजिए । एक बार बसनन्‍त ऋतु में वे भ्रपने एक साथी 
विद्यार्थी डेनरी के साथ वन-पात्रा के लिए गए हुए थे । 
वहां एक पेड़ पर बहुत सी चिड़ियां उन्होंने देखों । हेनरी 
ने कहा---“देलो कैसी सुन्दर चिड़ियां इस वृत्त पर हैं, 
जिनकी चोटी लाल है, पर पीले । देखो एक चिड्िया को 
तो मैं श्रभी शभो गिरा सकता हू ।”! 


ज्यों ही हेतरी ने झपने गुलेल के लिए एक पत्थर 
उठाया भ्ोर एल्बर्ट से कहा कि तुम भी एक परथर उठाग्रो । 
उसी समय गिरजणा-घर के धराटे बजने लगे। एल्थर्टे 
के दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंध गया । 
बॉहबिल में लिखा है । “तुम किसी की हत्या मत करो! 
बस तुरन्त ही बड़े जोर से चिल्लाए भर हाथ से तालियाँ 
भी बजाई । इस शोर-गुल को सुनते हो तमाम चिड़ियां 
पेड़ पर से उड़ गई झौर उनका साथी हेनरी भौचक्‍्का- 
सा रह गया । हेनरी ने उसे बहुत फटकारा पर एल्बर्ट ने 
उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। उस दिन से एल्बर्ट 
ने यह सबक सीख लिया कि चाहे कोई कुछ भी कहता 
रहे, में उसकी परवाह न करके झ्रपनी बात पर हृढ़ रह गा 
उस दिन के बाद वे किसी भी मछली पकड़ने या शिकार 
करने को पार्टी में शामिल नहीं हुए और न किसी ऐसे 
खेल में, जिसमें किसी जोव की हिंसा हो । 

घ॒र्मं विज्ञान और दर्शन शास्त्र में ऊंची से ऊंची 
डिग्नो पाने पर भी उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं 
डाक्टर बनकर प्रफ्रिका के नीग्रो लोगों के क्रीच में काम 
कहूगा, प्लौर उन्होंने एक मेडिकल कालेज में शिक्षा 
प्राप्त करने का निश्चय कर लिया । उतक्े साथी-संगियों 
ने बहुत कुछ मना क्या झोर जब मेडिकल कालेज में 
दाखिल होने के लिए गए तो वहां के प्राचाय ने उनकी 
हस बात पर यकीन हो नहीं किया कि उनके विश्व- 
विद्यालय का एक महान शिक्षक मामूली विद्यार्थियों के 
साथ डाक्टरी के प्रथम वर्ष में दाखिल होने मा रहा है । 
उन्होंने समका कि स्वाइटजर बविद्धित्त हो गए हैं भौर 
उन्होंने स्वाइटजर साहब से कहा-मालूम होता है कि आ्राप 
बहुत काम करते रहे हैं. झ्ाप छुट्टी क्‍यों नहीं ले लेते ? 
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प्रगर भ्राप चाह तो इस बारे में मनोवैज्ञानिक डाक्टर 
से कुछ बातचीत कर लें ।'” यह सुनकर स्वाइटजर साहब 
बड़े जोर के साथ हंसे श्नौर बोले--नहीं, नहीं, मैं कोई 
पागल थोड़ा ही हो गया हूं | मैं सचमुच डाबटरी पढ़ना 
चाहता हु । झ्ौर तीस बरस की उम्र में वे डाक्टरी के 
प्रथम वर्ष में दाखिल हो गए | ,झभौर छः बरस तक वह 
घोर परिश्रम करते रहे भौर इस प्रकार उन्होंने शाक्टरी 
की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उसके बाद वे साल भर 
तक अस्पतालों में व्यवह।रिक झानम प्राप्त करते रहे । 
सम्‌ १६१३ में के श्रफ़ीका के लिए रवाना हो गये ्रौर 
तब से लेकर भ्रब॒ तक ४६ वर्ष तक वहीं निरन्तर काम 
करते रहे हैं। दीनबन्धु ऐएड़ज ने उनके बारे में 
लिशा है । 

“इस प्रकार तीस व तक की अवस्था में दस ध्यक्ति 
के पैरों पर सारा संसार दिखाई देत” था, परन्तु उसी 
समय स्वाइटजर ने एकाएक यह निर्णय किया कि वे 
समस्त ख्याति और ऐश्वयं को त्याग कर, झफ्रीका की 
जंगली जातियों में रह कर, उनका इलाज करके उनकी 
सेवा करेंगे, शोर प्पता सारा जीवन उनकी सहायता 
करने भ्रोर उन्हें भ्वाराम पहुंचाने में लगायेंगे | बत सत्ता- 
ईस वर्षों से वे भ्रकमनीय कठिनाइयों का सामना करते 
हुए कांग्रो नदी के तट पर रहूते है, प्रौर जंगली जातियों 
की सेवा में निरत हैं। उन्तकी बोर भौर विदुषी पत्नी 
उनके इस कार में उनकी सहायता करती हैं। उन्होने 
सब प्रकार को विपत्तियां मेली हैं, भोर भनेक बार उतका 
स्वास्थ्य भंग हुआ है। उन्हें प्राथिक कठिताइयों का भी 
कुछ कम सामता नहीं करना पड़ा, क्योंकि शन्‍्होने यह 
ठान रखी है कि सरकार या किसी सोसायटी से पैसा नहीं 
लेंगे, बल्कि स्वयं भ्पने परिश्रम पर निर्भर रहेंगे। 
उन्होंने भ्रफ्रिका की दो-तीन पग्रादिम जातियों के सम्बन्ध में 
किताबें लिखी हैं, जिसमें उन्होंने प्रक्रिका के जंगलों में 
झपने जीयन की कथा सुनाई है। ये पुस्तकें मानव-प्रकृति 
झौर विज्ञान के शम्भीर रहस्यों से परिपूरणं हैं। इन 
पुस्तकों की बिक्री से, तथा जब कभी --बहुत दिनों बाद- 
ये यूरोप भाते हैं, तब वहां संगीत का कस्सर्ट बजाकर जो 
पैसा कमाते हैं, उससे ध्पना, प्रपने परिबार का तथा 


अस्पताल का खर्च चलाते हैं ।”' 

प्रथम महायुद्ध के दिनों में बन्दी बना लिए गए थे] 
सर्व जीव दया का सिद्धान्त 

१६१५ की बसन्‍्त ऋतु में वे एक छोटे-से स्टीमर 
द्वारा नदी की यात्रा कर रहे थे । आस-पास वन का दृश्य 
था और उन्होंने देखा कि प्रकृति में चारों स्‍ोर संघर्ष चल 
रहा है | पेड-पौधे तथा जंगल के जीवन प्रपने जीवन को 
कायम रखने के लिए परस्पर संघर्ष कर रहे है। उसी 
समय एक विचार झाया क्या हम लोग एक दुसरे का 
विनाश करके जीवित रह सकते है ?”” उस समय उनके 
हृदय में बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई। वे इस प्रश्न को हल 
नहीं कर पा रहे थे । दो दिन तक उनका स्टीमर चलता 
रहा ध्लौर उनका दिमाग भी चक्कर काटता रहा । तीसरे 
दिन शाम को जबकि सूर्यास्त का बड़ा सुन्दर दृश्य उनके 
सामने उपस्थित था, एक साथ उनके मस्तिष्क में एक 
उज्ज्वल विचार उत्पन्न हुम्आा-सर्ब जीव दया ( ि68४७7४- 
९7086 0 )॥86 ) मानों उन्हें जीवन दर्शन की क्रु'नी 
ही मिल गई । तब से वे समस्त संसार में श्रपने सिद्धान्त 
के लिये प्रसिद्ध हो चुके हैं। उन्होंने इस तिद्वान्त का 
गम्भीर सनन किया है नऔ्और निश्चित परिणामों पर भो 
पहुंचे हैं । उनके भिद्धान्त का सार यह है “प्रत्येक प्राणी 
का जीवन पवित्र है श्लरौर उसकी रक्चा करना हमारा 
कर्तेंध्य है ।*! पर क्‍या हम हिंसा से पूर्णतया बच सकते 
है ? एल्बर्ट स्वाइटजर का मत है” कभी कभी हिंसा हमें 
करनी ही पड़ती है । अपने मरीजों को बचाने के लिए 
हमें कीटारुप्रों को नष्ट करना पड़ता है। लेकित बिना 
किसी कार के हमें यह प्रवाचार हरगिज नहीं करना 
चाहिए । ढुतियां में कोई चीज इतनी छोटी नहीं है, कि 
जो हमारी प्रेम की पात्र न बन सके । सच्चा प्रहिसावादी 
किसी पेड़ की पत्तियों को भी नहों काटेगा । मार्ग में चलते 
हुए बह कोड़ों-मकोड़ों को श्रपने पर के नीचे प्वाने से 
बचावेगा, यहां तक कि वह रात को लिड़कियां बन्द करके 
लैम्प की रोशनों में काम करना पसन्द करेगा, बजाय 
इसके कि खिड़को खोलकर परवानों को लैम्प पर झ्ाकर 
जलने दे | एक बार एक पालतधु हिरन ने उनके वर्षो के 
परिश्रम से लिखित एक अल्य को ही चबा डाला, पर 
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स्वाइटजर साहव उस पर बिल्कुल नाराज नहीं हुए । प्िर्फ 
इतना ही कहा-'घरे भने मानस, तू नहीं जानता कि 
तूने यह क्या कर डाला है ।! 


दीनबन्धु ऐरड़ ज ने श्रपने एक लेख में लिखा है- 
“अब मुझ से स्वाइटजर से भेंट हुई, तो उन्होंने फौरन ही 
मेरे समल्‍्त हृदय पर झधिकार कर लिया । मैंने कभी 
उनके समान बच्चों की-सी स्वाभाविक सरलता का 
प्रादमी नहीं देखा | सबसे बड़ो मुश्किल यह थी कि वे 
झ्रगरेजी नहीं जानते हैं, प्लौर मेंरा जमंन पअ्थवा फ्रेंच 
का ज्ञान बहुत भल्प है | खेर, किसी तरह हम लोगों ने 
इस मुश्किल को हल किया । हम लोगों की बातचीत शुरू 
से भ्राखिर तक गांधोजी के सम्बन्ध में ही थी । 


भारत की परिस्थिति ने उन पर गहरा प्रभाव डाला 
था | उन्होंने मुझ से कहा-'प्रापका शन्‍्लौर मेरा देश बहुत 
कुछ-एक-सा है । हम दोनों के देशों की पराजय उठानी 
पड़ी हैं, श्रोर दोनों ही के देश झ्ाजऊल पीड़ित हैं।'' 

मैने उन्हें महात्माजी के प्राश्वयंजनक प्रस्त्र प्रहिसा 
की बातें बताई । स्वाइटजर के वैज्ञानिक भाव जागप्रत हो 
गये, ग्रोर उन्होंने जेन-धर्म ग्रौर प्रहिसा शब्द के वास्त- 
विक अर्थ ग्रादि के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की | 
उन्होंने यह भी पूछा कि भारत के घामिक जीवन में इस 
सिद्धान्त का प्रभाव कितना है। 

मगर थोड़ी ही देर बाद हम लोग घुम-फिर कर 
पुन: महात्माजी के विषय पर पहुंच गये । सवाल पृछते- 
पूछते उनकी तबियत ही नहीं भरती थी । वे बराबर 
प्रश्न-पर-प्रश्त करते जाते थे । हमारे दुभाषिया महाशय 
को मेरी बात उन्हें समक्काने में विशेष कठिनाई होती 


थी। स्वाइटजर को इस बात की बड़ी खुशी थी # मैं 
महात्मा के साथ रह छुका हु, झ्लोर उनके निजी मित्र की 
हैसियत से उनकी बातें बता सकता हु । बार-बार वे 
यही कहते थे-“झाप बड़े भाग्यवान है 

हम लोग बड़ी रात तक बैठे हुए प्रहिसा को बातें. 
करते रहें । उन्होंने मुझसे कहा कि उनके जीवंत का भी 
सबसे गम्मीरतम सद्ध/त यही रहा है, भौर महात्मा ने 
भारत के राष्ट्रीध संग्राम का इसे मूल सिद्धान्त बनाकर 
बहुत हो प्रच्छा किया । 

कुछ दिन हुए स्वाइटजर साहब को शाम्ति पुरस्कार 
मिला था । 

जैसा कि हम कह चुके हैं, वे ४६ बरस से प्रफरीकन 
लोगों की सेवा कर रहे है। सहस्रों ही प्रापरेशन उन्होंने 
इस बोच में किये है प्लौर शायद कई लाख रोगियों का 
इलाज म्या है, भौर सबसे बड़ी खूबी की बात यह है 
कि यह कतंव्य उन्होंने किसी परोपकार की भावना से 
नहीं किया, बल्कि वे समभते हैं कि गोरे लोगों ने काले 
झादमियों पर जो महान्‌ प्रत्याचार किये है, उनके प्राय- 
श्वित स्वरूप ही मैं उनकी कुछ सेवा कर रहा हूं । 


कुछ वर्ष पहले मैने पढ़ा था कि संसार में प्रभु ईसा 
मसीह के तीन झ्नुयायी सबसे महान्‌ माने जा सकते हैं- 
एल्बर्ट स्वाइटजर, दीनबन्धु ऐराड़ू ज श्रोर कागावा । इनमें 
से दीनबन्घु ऐण्ड़ू ज के साथ वर्षों तक काम करने का 
मौका मुझे मिला था और जापान के काग्रावा के दर्शन भी 
मैंने किये थे । मेरे मत में श्रभो एक लालसा बाकी है 
यानी कभी अहिसा के पुजारों एल्बर्ट स्वाइटजर के बरणा- 
€पशे करने की । 


हा० सत्यदेव चोधरों 
प्राध्यापक हिन्दी-विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, 





में सौन्दर्य 
जैन-का*्य में कल्पना-सौन 
#>्स्न काव्य' शब्द से तःत्पयं है, जेन-कवियों द्वारा 
प्रधघधं- मागधी तथा प्रन्य प्राकृतों में प्रणीत 
महाकाव्य प्रौर मुक्तक रचनाएं । इन कवियों में कालक्रम 
की हृष्िट से सर्वप्रथम स्वयम्भू का नाम उल्लेखनीय है 
झोर इनके उपरान्त प्रख्यात कवियों में पुष्पवन्त, घनपाल 
घबकड़, सयनतनन्‍्दी, कनकामर, यश:कौति, हेमचन्द्र, सोम- 
प्रभ सूरि ध्रादि का । इनके प्रवन्ध-का व्यों में कथ-विक्रास, 
प्रबन्ध काव्यत्व, जैन सिद्धान्तों की भनुस्यृति आदि का 
निबंहण किस प्रकार हुप्रा है, भ्रधवा उनके मुक्तकों में 
धार्मिक एवं लोकिक चर्चाप्नों को क्रिस रूप में स्थात मिला 
है, प्रस्तुत निम्नन्ध में इन सब का उल्लेख न कर केवल 
कल्पना सौन्दर्य पर ही प्रकाश डाला जाएगा, जिसके 
झभाव में कोई रचना केवल पशथ्चात्मक बन कर रह जातो 
है श्लोर जिसके सदभाव पर ही कवि-कर्म प्रमुखत: प्राधा- 
हित है । इसका हो प्रपर सलाम सामह-सम्मत 'वक्रोक्ति' है 
जिसे वह लोकवार्ता से विभिन्न मासता है, श्रौर जिसे 
दराह़ो स्वमावोक्ति से पृथक्क मानता है | यही कल्पना ही 
ध्वनि एवं गुशोभूत व्यय तथा रस का ग्राधारभूत 
तस्व है । 
(१) 

कल्पना सोन्दय 
जैन-काज्यों में कल्पना-सोन्दर्य प्रधिकांशत: संस्कृत 
के गद्मयात्मक एवं पद्मात्मक काव्यों में प्रचलित प्नलंकारों 
द्वारा प्रस्तुत हुमा है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो मूलत; 
ब!हा चमत्कार पर प्राश्नित है, जेसे-प्रसन्‍्हुति, परिसंख्या, 
बिरोधामास, सहोक्ति भ्रांदि । कतिपय उदाहरण लीजिये- 
पझयोघ्या के प्रम्त'पुर की नारियों के भंगों का बर्णात करते 
हुए स्वयम्भू कहते हैं-' क्या यह उनका मुख है, ! नहीं, 
सहीं, यह तो चन्द्र बिम्ब है, क्या ये उतके प्रधर हैं? 


जैन-कव्ियां ने मूलतः धर्मप्धान 
काव्यों की रचना करते हुए भी उन्हें कोरा 
धर्म पदेशक अन्थ नहीं बना दिया। 

काव्यधमम के प्रमुख तत्व कल्पना की 
सुरक्षा करते हुए इन्हें वाग्बेदग्घ्य के 
चल पर चमत्कृत किया है-यह अलग | 
प्रश्न है कि ऐसे स्थलों से ये अनुस्यृत 
नहीं है | बस्तुतः यह समुचित भी हुमा 
हे श्रन्यथा मल बिपय के प्रति अन्याय 
हान क भय रहता । 











नही, नहीं, यह तो पक्‍व बिम्बफल हैं । 
कि आगाणु, णं सा चंदबिम्ब । 
कि ग्रहरउ ऐं णां पकक्‍क-विधु ।। 
पउठमचरिउ ६६२१ 
“भविसयतत-कहा' की एक नारी पात्रा का रूप 
चित्रण करते हुए घनपाल धवकड़ बाशाभटट्ू की शैली में 
विरोधाभास के आधार पर उस सदगुशा सम्पन्ना को भी 
सदोषा बताते चले जा रहे हैं--- 
ग्रसिरिव सिरिवत्त सजल बरंग वरंगणावि । 
मुद्धवि सवियार रंजणसोह मिरंजणवि || 
भ० क० ११-६-१२ 
असिरि' ( अश्नी प्र्थात्‌ निधंन होते हुए भी वह 
सिरिवत्त अर्थात्‌ श्रीमती थी । वारांगना' (वैश्या, पक्ते- 
भष्ठ स्त्री) होते हुए भी वह सजल वरांग थी पर्थाव्‌ 
उसके सुन्दर भंग स्वेद-समुज्ज्वल थे । बहू मुख्घा (पूर्खा) 
होते हुए भी सुविचारतशीला मुख्या नायिका थी । निरंजन 
होते हुए भी रंजन शोभा-युक्ता थी श्रर्थात्‌ उसने भांखों में 
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प्रंजन तहीं लगाया हुआ था, तो भी वह मनमोहक सौन्दर्य 
शालिनी थी । इसी प्रकार परिसंख्या भ्रलंकार के निर्वाह 
में भरी कवि को रैलीगत विशेषता की ही शरहा में जाना 
पड़ता है--करकंड का हाथ घरणु ( पत्र ) देते के लिये 
फैलता है, न कि प्राशिवधा् घनुष द्वारा बारा चलाने 
के लिये-... 


चर देवएं पसरद जासु कह छाउ याशि हैव्बईं घरइ सह । 
करकंड चरिउ १/५।५ 

इसी असंग में बाशामट्ट की ही एक प्रन्य शंली का 
प्रवलोकत कीजिये । पुष्पदन्त करिसो वियोगिनी की हृदय- 
दशा का वर्णात करते हुए कहते हैं कि (उस वियोगिनो को 
मलवानिल प्रलयानल के समान लगता था, भूषण सन के 
बन्धन के समान प्रतीत होते थे,  » ३८ बसन 
को वह व्यसन समझती थी और घन्दन उसके लिये विर- 
हार्ति के ईंधन के समान था ।* 


इसी प्रकार सहोक्ति ग्रलंकार के प्रमत्कार में भी 
कवि को कल्पना की प्रपेत्ञा शब्द चयन की ग्ावश्यकता 
प्रधिक रहती है | युद्धभूमि का यह दृश्य देखिये-इघर 
रणभृमि में सूरों (शूरवीरों) का श्रस्त हुमआ और उधर 
सूं का । इधर गजों का काला मंद फैला और उधर 
अ्न्घकार । इघर गजों के गएडस्थलों से मोती विक्रीर्ण 
हुए झौर उभर नक्षत्र उदित हुए । इधर विजयो राजा का 
घवल यश बढ़ा प्रौर उधर शुअ्रचर्द्र ।रे 


इन उदाहरणों द्वारा स्पष्ट है कि इन प्रलंकारों का 
सौर्दये प्रधिकांशत: शब्दबयन पर निर्भर है और कल्पता- 
तत्व इसी सघन शब्दजाल के नीचे दब कर रह जाता 
हैं, किन्तु जितना भी वह इस जाल से बाहर फूटता सा 
अभिव्यक्त होता है, वह एक प्रोर कि की कल्पना-शक्ति 
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का परिचायक होता है झोर दूसरी भौर इस प्रकार की 
शैलियों द्वारा चमत्कृत होने वाले पाठकों की सुबि- 
ज्ञता का । 
(२) 

इन प्रलंकारों के उपरान्त दूसरी कोटि में वे प्रलंकार 
भाने चाहिए जिनमें वक्त भ्र॒लंकारों की तुलना भें शब्द 
चयन की प्रपेज्ञा इतनी तहीं रहती, जितनी कबि-कर्फला 
की । यद्यपि ऐसे प्रयोथों में भी कवि को ल्लींचतत करनी 
पड़ती है किन्तु बहू स्थून कम होती है प्रौर झ्लान्तरिक 
प्रषिक | आस्तिमान्‌ प्रौर रूपक पलंकारों के निम्त निद- 
शंनों से इस कथन की पुष्टि हो जाएगी । चन्द्रमा छिटकां 
हुआ है किन्तु सघन वृत्तों के तले घना प्रस्षकार हैं| 
वृचों के छिठ्टों में से फिर भी चन्द्रकिरणों फूटी पड़ रही 
हैं भौर उस भू-भाग » श्वेत बना रही है। पृष्पदन्त 
आन्तिमान्‌ प्रलंकार का प्राघार लेते हुए कल्पना करते 
है कि इसी श्वेतता को एक और बिल्ली दूध समऋकर 
पीना चाहती है भौर दूसरी ओर भयूर इसे श्वेत सर्प 
समभ कर कई बार फड़प कर पकड़ना चाहता है | 

इसी प्रकार रूपक झलंकार के आधार पर स्वयम्भू 
नमंदा नदी को वस्वाभूषणसज्जिता नारी के रूप में प्रस्तुत 
करते हुए कहते है कि इसका सनाद जल-प्रवाह नृषुर- 
मंकरार के सहश है, इपका स्खलित श्रौर उच्छुलित जल 
रशनादाम की स्रान्ति उत्पन्न करता है, इसके प्रावर्त 
शरीर की त्रिवलि के समान हैं झोर इसका झ्रान्दोलिश 
फेनपुज लहराते हुए हार के समान प्रतीत होता है ।९ 


सांग रूपक की तो प्रायः यही स्थिति होती ही है 
कि इममें कवि को पग्रधिक खींचतान करनी पड़ती हैं, 
कभी-कभी उपमा अलंकार के निर्येदण में भी, जिशमें 
इस खोंचतान का अ्रवकाश कम रहता है, स्थिति उत्पन्न 





रे, रंघायार वियउ झ्रंघार्‌इ दुद्संक पयशाह सस्जारई। 
सोरें पंउद सप्पु वियाप्पिदि सुद्धें कह व रा गहिउ झडप्पियि । वही १६॥२४॥६।१२ 


तुलनाथं-काव्यप्रकाश ( मम्मठ ) १०५५२ 
हैं, प्रडस लरिड १४३) 


ध्घ 


हो जाती है भौर वह रचना सामान्यतः प्रधिक हृदयहारी 
नहीं बन पाती--- 
एयरस वबशा-पंकय पलोयरां मोतु मह इमा दिर्‌ढी । 
पंक-निवुडड दुग्बल गाइव्य न॒सक्‍कए गंतु' ।॥। 
सरसुन्दरीचरिय ( धनेश्वर ) 
प्र्धाव जिस प्रकार कीचड़ में फंसी हुई कोई दुबंल 
गांव अपने स्थान से हटने के लिए प्रसमथ्थं होतो है, उसी 
प्रकार इसके मुख कमल पर गड़ी हुई मेरी हृष्टि वापिस 
महों लौदती । 


। 
कुछ प्रलंकार ऐसे भी होते हैं जिनका काव्य-सौन्दये 
कवि की कल्पना की ही प्रपेत्चा रखता है, उसे विशिष्ट 
शब्दावली पर निर्भर नहीं रहना पड़ता । कवि की कल्पना 
जितनी उबरा होगी, उनका सौन्दर्य उतना प्रधिक होगा । 
उपमा,उत्प्रेज्ञा, श्रतिशयोक्त श्र।दि श्रलंकार इनमें से हैं । 
गंगा का वर्णात करते हुए कत्रि क्सकामर कल्पना करता 
है कि शुभ्र-सलिला तथा कुटिल-गामिनी गंगा दूर से 
ऐसी दिखाई देती है प्रानों शेष नाग की स्त्री चलो जा 
रही हो |  >< ४८ 
» » दोनों कूलों पर लोग स्नान करते समय 
प्रादित्य को प्रधये दे रहे हैं, मानों स्त्रयं गंगा नदो दोनों 
हाथ ऊपर उठाए करकड़ से प्रार्थना कर रही है कि मुझ 
पर क्रोध न करना ।” 
पुष्पदन्त सीता के सोन्‍्दर्य के सम्बन्ध में कहता है 
कि उसकी शुज्न दन्त पंक्ति की दीप्ति से मोती परास्त हो 
गये झौर तिरस्कृत हो गये, भन्यथा थे क्‍यों बींघे जाते । 
उसकी मुखचन्द्र चम्द्रिका से दिशाएं घवलित हो गई 
झन्यभा शशि क्‍यों त्तोण होता है-- 
दिय वित्तिह जित्तद धत्तियाह, 
इयरह कह विद्वद मोत्तियाद | 
मुह ससि जोरहइ दिस धवल थाइ, 
इपरह कह स्ति भिज्जंतु जाइ || 
ति० महापुरिसगुणालंकार ७०, ११ 
किन्तु जब इस प्रकार की कल्पनाझों में भी सीमा 
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२, पउमघरिठ १ ।६ 


की प्रतिशयता हो जातो है तो रंग इतने गहरे हो जाते 
हैं कि इनसे व्याममोह-सा होने लगता है । 

रेवा नदी में सहल्ाजुन की रानियां द्वारा जल- 
क्रीडा करते समय उन्होंने कहीं तो प्पने चन्द्र एवं क्रुन्द 
सम घवल हरों को जल से घवलित कर दिया और कहीं 
प्रपने समुज्ज्वल कुराडलों से उसे समुज्ज्वल बना दिया, 
कहीं सरस ताम्बूल से उसे रक्तिम कर दिया तो कहीं घुले 
हुए कज्जल से उसे काला कर दिया झौर कहीं झपने 
कु कुम से उसे पिज्जरित कर दिया * 


कभी इस प्रकार की कल्पनाएं उपहासास्पद भी बन 
जाती रैं--नागकुमार जब कश्मीर पहुंचे तो पुरतारियों 
की दर्शनोट्कएठा इतनो प्रधिक बड़ी थी कि एक नारी ते 
केवल घर में झ्राये श्रपने जामाता के पैरों पर जा पड़ी, 
प्रपितु उसके पुर जल के स्थान पर थी से घोने लगी। 
>< »< 9८ इक नारी ( दही के स्थान पर ) पानी को 
ही मथने, >< >< »< और दूसरी सूत्र के बिना ही माला 
गूथने लगी । »( »< %< एक प्रन्य की घबराहट तो 
यहां तक बढ़ी कि झपने बच्चे की चिन्ता में वह बिल्ली 

के बच्चे को ही साथ लेकर चल पड़ी-- 
पाए पड़इ मूढ़ जामायहों घोयइ पाय घए' घरू भायहो । 

प्रद प्रएए मणा डिभरु चित्तेप्पिणु, 
गय मज्जायर पिल्‍्लउ लेप्पिणु ॥ 
घूथ्ट खीर कायि बलु मंथइ कांत्रि 
प्रमुत्तत मालउ गु थइ ॥ 

-“शायकुमारचरिउ[५६ । 
इस उपहास्यता का एक मात्र कारण है--प्रस्वाभा- 
विकता । वस्तुत: कल्पना का उदय प्रनायास होता है, 
स्वाभाविक रूप से होता है, ऐसी कल्पना शस्वोका्ं, 
मनस्तोषक एवं मनोहारी होती है । कल्पना ने सूभने पर 
जब इसके लिए झायास किया जाता है, दूसरे शब्दों में, 
उसे कृत्रिम उपाय से ग्रहण किया जाता है तो निस्सदेह 
बह मनोहारी तो नहीं हो पाती, प्राय: प्रस्वोकार्य तथा 
उपहासास्पद भी बन जाती है। भोर ठीक इसी प्रकार 
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अब, उफ्सानों को कड़ी स्वामाविक कल्पना पर झाघारित 
से रह कर व्यवहारिक एवं नैतिक उपदेश देने लगती है 
तो एक झौर न तो वह उपमेय का सौन्दर्य-बोधघ करा 
सकने में सक्षम होती है, त सहृदय के मन को प्राक्ृष्ट 
कर सकती है भर न कवि-कल्पता के प्रति पाठक के 
मन में समादर जगा पाती है । मेघजाल प्राकाश में सहसा 
कैल गया, इसी को स्वयम्भू ने उपमानों द्वारा सुन्दर 
रूप देना चाहा, किन्तु वह प्रकारान्तर से उपदेश देने में 
तो सफल हो गया पर उपमेय के प्रति न्याय न कर सका- 
जैसे सुकवि का काव्य, प्रश्ञाती का भ्रन्धकार, पापिष्ठ का 
पाप, घनहीन की बिन्ता, वन में दावारिनि सहसा फल 
जाती है, उसी प्रकार मेघजाल झाकाश में सहसफंल 
गया । * - 
(४) 


प्राइए, प्रव कुछ स्वाभाविक एवं मतोरम कल्पनाश्रों 
को मृदु-कोमल चटक निहारें। 
बन गमन की बेला में सीता ने राम-लक्ष्मण का 
का साथ दिया । उस समय वह झपने मन्दिर ( सवन- 
कक्ष ) से ऐसे निकली मानों हिमालय से गंगा निकल 
पड़ी हो, छन्दस्‌ से गायत्री निकली हो भ्रोर शब्द से 
छिभक्ति--- 
णिय मन्दिर हो विशिर्गय जाएाइ । 
ण हिमवन्तहो गंग महाणइ।! 
णं॑ छनन्‍्दहों शिग्गय गायती। 
णं सहहो णीसरिय विहत्ती ॥ 
पउमचरित २,२३,६ 
सीता (प्रग्नि-परीक्षा के उपरान्त श्रध्योध्या लौटी, 
उनका भव्य स्वागत हुआ, भौर इतने लम्बे व्यवधान के 
उपरान्त हलघधर ( राम ) ने सीता की धौर निहारा, 
उनका यह प्रथम दर्शन मानो ऐसे था जैसे सागर शुक्ल 
पक्ष की प्रथम चन्द्रलेखा को देखे-- 


परमेसरी पठम-समागमे रति छशिहालिय हलहरेश । 
सिप-पकलहो दिवसे पहिल्लए चद-लेह रा सायरेणश |॥ 
“- पउम्रचरिउ 


सविष्य दस घनधान्य-परियूर्श किलठु अतशुस्य तिलक 
द्वीप में प्रकेला घुम रहा है, वहू सकल ऐश्वर्य-साम्रप्री को 
देखता चला जाता है। पझ्लागे वह देखता है कि गवात्त 
हाधा खुला पड़ा है। कवि कल्पना करता है मानो वे 
किसी नव बधु की प्रध खुली पालें हैं । प्रागे फलक पर 
उसे गुड य भ्न्तदेंश दिखायी देता है, मानों वे वर्नितामों 
के खुले उरु एदेश पों--- 
पिक्खइ प्ंदिराह फल-प्रद्ू ग्भाटिय-जाल-गवबछाई । 
प्रद-पलोइराइ खं राब-वहु-पायता-कडक्खहू ॥ , 
धह फलहुंतरेण दरिसिय-गुज्फंतर- देसह' । 
प्रद्ध॒ पयधिग्राइ बिलयाण व उरू-पएसह 
“--भविस्सयत कहा 
तायिका से सखो ने नायक की लम्पटता की चर्चा 
करनी चाही तो वह बोल उठी-पखी | जो कुछ तुमे मेरे 
प्रिय की सदोषता के सम्बन्ध में कहना हो वह निशसंकोच 
कहो, किन्तु धीरे से कहो । इतना धीरे कि मेरा मन भी 
से जास पाएं । क्‍योंकि बह तो उसी का पत्तपाती है--- 
भरा सहि, निहुप्नऊं तेवं मइ', जइ पिउ दिटठ सदोसु । 
जव॑ न जाएाइ मज्मु मणु पश्लावडिश्॑ं तासु ॥ 
“-प्राकृत व्याकरण ( हेमचद्ध ) 


मिलनोत्सुका नायिका मन ही मन नये संकल्प ड़ 
रही है। प्रव को बार जब मिलन होगा तो एक प्रभूतपूर्व 
क्रीड़ा करूगी-जैसे मिट्टी के नर्म॑ बर्तन में पाती उसके 
कण-कण में समा जाता है, वैसे में भी उसके सर्वाज् मैं 
प्रवेश कर जाऊं गी-- 

जइ केवइ पावीधु' पिउ प्राकिया कुडु करिसु । 

पारिषड तबइ सराधि जिय॑ सब्बंगें पइसी सु ।| 

--प्राकृत ध्याकरए ( हेमसन्द्र ) 

तायक ग्रनेक लालसाएं लेकर ( चांदनीरात में ) 
नव वधु के मुखदर्शन के लिए गया; उसने घृघट हटाया 
ही था) कि गौरी के मुख-मराठल की दीप्ति से निर्जित 
चन्द्रमा बदली के पीछे जा छिपा, भ्ौर इस बेचारे का 
मनोरथ धरा-का-धरा रह गया-हस प्रन्धकार में वह, 
दर्शान करता भी तो कैसे : 





१. पंत्रमचरिठ् २८१ 


नग-अहु-दंसरा-लाससत वहुइ मणोरह सोइ । 
मो भोरी-मुह-निर्जभठ बद॒लि लुक्कु भियुकु । 
प्रा० ब्य० ( हेम० ) ८६,४,४०१ 
इस प्रकार जैन-कवियों में मूलतः धर्मंप्रघात कावब्यों 
की रचना करते हुए भी उन्हें कोरा धमोपदेशक ग्रन्थ 
गहीं बना दिया । 
काव्यधर्म के प्रमुख तत्व कल्पना की सुरक्ता करते 
हुए इस्हें वारवेदरघय के बल पर चमत्कृत किया है-- यह 
प्रलय ब्रश्न है कि ऐसे ल्थलों से ये भ्रनुस्यूत नहीं है। 
मस्तुत: यह समुचित भी हुभा है, प्रन्यथा मूल विषय के 
प्रति ब्रत्याय होने का भय रहता । वाणामट्ट प्राधुनिक 
आलोचक को हृष्टि में इसी दोष का ही भागी है। जैन 


काव्य में प्रलंकार बहुलता को स्थान से देंगे क्णवा सं 
मिल पाने के झनेक कारण हो सकते हैं। उनमें से एक 
यह कि जेन-कवियों ने धामिक सिद्धान्तों के सरल--- 
प्रतिपादनाथं लौकिक गायाप्रों का वर्णन करने के लिए, 
अथवा यों कहिए; लोकिक गाथाओं को धामिक रंग में 
रंग कर प्रस्तुत करने के लिये लेखनी उठायी, तो उनका 
कवि हृदय यत्र-तत्र मचल उठा झौर अनेक स्थल कल्पना- 
स्पर्श पाकर-मुकुलित हो गये | कारणा जो भी हो, ये 
कल्पना-रंजित हुदयग्राही हैं। इनमें संस्कृत-काब्यों की 
परम्परागत शैली का चमत्कार भी मिलता है भ्ौर स्वच्छ 
कवि हृदय से नियत मर्मस्पर्शी उक्तियांँ भी ! 


राग मांद 


जब प्रातम प्रनुभव 


श्रावे 


तब शौर कछु ना सुहावे ॥टेक।। 
रस नीरस हो जात ततक्षणा 

अक्ष विषय नहीं भावे ॥१॥ 
गोष्ठी कथा कुतूहल विधटै 


पुदूल प्रीति 


मन पक्षी 


नशावे !। 


राग द्वेष जुग चपल पक्षयुतत 
मर 


जावे ॥२॥ 


आनानन्द सुधारस उसमे 


घट अन्तर 


न समाव ॥ 


भागचन्द' ऐसे झनुभव को 


हाथ जोरि क्षिर 


नावे ॥श॥ 


मुनिभौ नगराजजी 
अहत अरिटनेमि और 


पादर्वनाथ : 
शक ऐतिहासिक अवलोकन 


श्र्प्ा गमिक मान्यता के प्रनुसार प्रत्येक काल-चक्रार्थ 
में २४ तीथंकर होते हैं। इस चक्रार्ध में प्रादि 
तोधकर ऋचभ झौर प्रन्तिम तीर्थंकर महावीर थे । 
शिपिटकों के झनुसार बुद्ध परम्परा शाश्वत है। बोधि 
सत्य प्नेकानेक बार यहां जन्म ले बुके हैं। महायानी 
धारणा के भनुसार भागे भी वे बुद्ध रुप में अवतरित 
हीते रहेंगे । इतिहास इस विषय में ग्रब॒ तक मूक रहा 
है | बौद्ध धर्म के विषय में तो भ्राज भी उसे बुद्ध से 
पूर्व वतंमान होने की स-भवता नहीं लगती + एक भी 
प्रासार इस सम्भवता को उभारने वाला झब तक नहीं 
मिला हैं | जैन धमं के पद-चिन्ह श्रतीत की घुमिल छाथा 
में भी सबंत्र चमकते दिखलाई पड़ रहे हैं।डा० राधा- 
कृष्णन्‌ कहते हैं-- “जैन परम्परा के भ्रनुसार जैत-धर्म 
का प्रारम्भ ऋषभदेव से होता है, जो सदियों पहले हो 
चुके थे । ऐसे प्रमाण्य मिलते हैं जो बताते हैं कि ईसा 
पूर्व प्रथण शताब्दी तक ऋषभदेव की उपासना करनेवाले 
लोग थे । इसमें कोई संन्देह नहीं कि जैन-धर्म वर्षमान 
और पाश्व॑ंनाथ के पहले भी विद्यमान था ।” 


बेद झौर भ्रन्य वैदिक साहित्य में ऋषभ, ग्रजित 


* काका काॉलेलकर का भभिमत है 
पाश्वेनप्थ का चातुर्याम धर्म महाधीर के 
पंच महात्रतों में परिणत हुआ है। यही 
धरम बुद्ध के अष्टांगिक मारे में और 
पातंजल योग के यमनियरों में प्रकट 
हुआ है | गांधीजी के आश्रम धमे में 
भी प्रधानतया चतुर्याम धमं दृष्टिगोचर 
होता है । इस विषय पर बिद्वान मुनिजी 


_ने उल्लेखनीय प्रकाश डाला हे। 
पभरिष्टनेमि प्रादि तीर्षकरों के उल्लेख मिलते हैं । इससे 
तीथंकरों के ऐतिहासिक होने के प्रासार प्रकट होते है । 
प्रहुंत्‌ श्ररिष्ट नेमि पर इतिहासकारों का ध्यान टिकने 
लगा है । छांदोग्य उपनिषद्‌ में घोर भ्रांमिरस ऋषि को 
कृष्ण का गुरु बताया गया है । जैन प्रागमों के प्रनुतार 
उसके धर्म गुर म्रहँत्‌ श्ररिष्टनेमि थे । घर्मानन्‍्द कोशाम्बी 
के प्रनुसार इन दोनों के एक होने की सम्भागना है। * 
इसका कारशा यह है कि घोर प्लांगिरस ने कृष्ण को 
प्रात्म यज्ञ को शिक्षा दी, तपश्चर्या, दान, ऋणजुभाव, 


प्रदिसा तथा सत्य को उस यज्ञ की दक्षिणा रूप बताया ।3 
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२. भारतीय संस्कृति श्रौर भ्रहुसा, ए० ५७ 


३. झत; यत्‌ तपोदानमार्ज ब्महिसासत्यवचनभिति ता क्रय इंकिसा 


--छास्दोष्य उपनिक्द ३. १७. ४. 


छरि 


तैबीसबें तीर्थंकर पाश्व॑नाथ पूर्ण ऐतिहासिक पुरुष 
हैं । ह० वास्म लिखते हैं--'चू कि वर्धभान महावीर 
का उल्लेख बौद्ध-पिटकों में बुद्ध के प्रतिस्पर्धी के रूप 
में मिलता है, भत: उनकी ऐतिहापिकता सन्देह से परे है । 
प्रारम्भ में वे उस श्रमणा संघ, जिसे कि निग्नस्थ संघ के 
साम से पुकारा जाता था धोर जो उनके करीब २०० 
ब पूर्व पाश्व॑ द्वारा स्थाप्रित किया गया था, की मान्यता 
के भ्नुयायी थे । बाद में यह “निर्भ्नन्प/ शब्द महावीर 
द्वारा स्पराषित संघ के श्रमणों के लिए प्रयुक्त होने लगा । 
पहोर पाएंवं जैनों के २४ तीथ्थकरों में से २३ वें तो्थंकर 
के रूप में स्मरए। किये जाते सगे ।* !! 


भहँत्‌ पाश्वनाथ को ऐतिहासिक पुरुषों की कोटि में 
लाने का श्रेय जम॑न के सुप्रसिद्ध इतिहासकार डा० 
हमेंस जैकोबी है। उन्होंने पाश्वे विषयक जैन प्रागमों के 
उल्लेखों को भ्रौर थौद्ध पिथ्कों में मिलने वाले पाएवे 
परुपरा के संक्रेतों को संजोकर प्रसंदिग्ष रूप से कहा-- 
क्र से कम पाशवंनाथ तो ऐतिहासिक पृरुष हैं हो। ' 


इस स्थापना के पश्चात्‌ क्रमशः अब तो पाश्वंनाथ जैन 
परम्परा भौर बौद्ध परम्परा के उद्गम के रूप में शोत्र 
खोज के विषय बन गये हैं। उतकी परम्परा के पंद-पिस्हू 
भो महावीर प्रौर बुद्ध के युग तक पहुंचते हैं। बौद्ध 
घमे के पभभिकारी विद्वान्‌ श्री कोशाम्ब्री लिखते हैं-त्रिपिटक 
प्रन्थों में जैनों के सम्बन्ध में भर जैनों के म्ागमों में 
पाश्वें के सम्बन्ध में जो जातकारी मिलती है उससे बह 
निष्कर्ष निकलता है कि पाएवंनाथ ऐतिहासिक पुरुष थे । 


त्रिपिटक निग्ंस्थों का उल्लेख प्रनेक स्थानों पर हुझा 
है । उससे ऐसा दिखाई देता है कि निग्नन्य सम्प्रदाय . बुद्ध 
से बरसों पहले मोजूद था। पंगुत्तर निकाय में यह उल्लेख 
पाया जाता है 3 कि वष्प तास का शावय निग्न॑स्थों का 
श्रावक था । उस सुत्त की प्रट्रुकथा में यह कहा गया 
है कि यह व्प बुद्ध का चाचा था। * झर्थात्‌ यह कहना 
पड़ता है कि गोतम बुद्ध के जन्म से पहले या उनकी 
छोटी उम्र में ही निग्नन्यों का धर्म शाक्य देश में पहुंच 
गया था। महावीरस्वामी बुद्ध के समकालीन थे। 
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--प्रंगृत्तर, अतुस्कमिपात, चतुत्वपण्यासक, पांचवां वर्ण 

ह॒ -+ अंगुत्तर झ्रहुक्षचा; श्याम संश्कररत २।४७४, 


७ 


परत: यह मानना. उचित होगा कि यह धर्म--प्रचार 
उन्होंने नहीं बल्कि उनसे पहले के निग्नन्‍न्थों ने किया था। 


प० सुखललालजी इसी तथ्य को अपने शब्दों में इस 
प्रकार उपस्थित करते हैं--वप्प बुद्ध का समकालीन 
कपिलवस्तु का निवासी शाक्य था। कपिलवस्तु नेपाल 
की तराई में है। नीचे की भ्रोर रावती नदी-जों बौद्ध 
प्रथों में प्रचिरावती नाम से प्रसिद्ध है, जो इरावती भी 
कहलाती है-- उसके तट पर श्रावस्‍्ती नामक प्रसिद्ध 
शहर था, जो ह्राजजल सहटमहट १ कहलाता है । 
श्रावस्ती में पाश्वनाथ को परम्परा का निग्नंन्थ केशी था 
जो महावीर के मुल्य शिष्यं गौतम से मिला था। र२ 
उसी केशी ने पएसी नामक राजा को झोर उसके 
सारथि को धम्मं प्राप्त कराया था। 3 जैन झगमगत 
सेयविया ४ ही बौद्ध पिटकों की सेतव्या जान पड़ती है, 
जो श्रावस्ती से दूर नहीं है । वेशाली, जो मुजफ्फरपुर 
जिले का आजकल का बसाढ़ * है, भौर दत्रियकुरड 
जो वासुकुएड़ * कहलाता है तथा दाणिज्यग्राम, * जो 
बनिया कहलाता है, उसमें भी पाश्वंपत्यिक लोग मौजूद 
थे, जबकि महावीर का जीवनकाल प्राता है । महावीर 
के माता-पिता भी पाश्वंपत्यिक कहें गये है। 5 उनके 
नस सम 77 


ताना चेटक तथा बड़े भाई नस्‍्दीवर्धन श्ादि वाह 
पत्यिक रहे हों तो प्राश्य्य नहीं है। गंगा के दि में 
राजगुही था, जो प्राजकल का राजगिर है । उसमें जब 
महावीर धर्मोपदेश करते हुए प्ाते हैं तव तु गियानिवासी 
पारव॑ंपत्यिक श्रावकों श्रौर पराश्वपत्यिक थेरों के बीच 
हुई धमं चर्चा की बात गोतम के द्वारा सुनते हैं। * 
तु गिया राजगृह के नजदोक में ही कोई नगर होना 
चाहिये, जिसकी पहचान झ्ाचायं विजय कल्याणसूरि 
झाधुनिक तुगी ग्राम से करते है । १९ 


बचे-खुचे ऊपर के भ्रति प्ल्प बरसों से भी 
इसमा तो निष्कर्ष हम निविवाद रूप से निकाल सकते 
है कि, महावीर के भ्रमणा झौर धर्मोपदेश के वां में 
पाये जाने वाले गंगा के उत्तर दक्षिण के कई गांव 
नगर पाश्वनाथ की परम्परा के निम्नन्थों के भी विह्वारत्षेत्र 
एवं धर्म प्रचार-त्षेत्र रहे | इसीसे हम जैन प्रागमों में 
यत्र-तत्र यह भी पाते है कि, राजगृही प्रादि में महावीर 
की पाश्वेपत्यिको से मेंट हुई । 


भगवान्‌ पाश्वेनाथ का घम्म चातुर्याम की संज्ञा से 
प्रभिहित होता था । उनके मुख्यतः: चार शित्ता पद थे। 
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शक [घ09, ?, 89. 
- उसराध्ययनसुत्र, ग्र० २३ । 


- बैखो उपयुक्त ग्रन्थ, पू० २७४, 


क्र्ड रु 4० 


* रायससेशाइय ( पं० श्री बेचरवासजो सम्पादित ), पृ० ३३० झावि। 


» बैखो, वेशाली प्रभिनन्‍्दन प्रस्थ घृ० ६२, श्रा० भिजयकल्पाणसूरि कृत श्रभण भगवान्‌ महावीर 
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- >[608878) 090[98.. 
६, वही 
७. यही 


८. समशासस्‍्स शा नमज्जो महावीरस्स ध्रस्मावियरों पातावचिरा त नझशो बासया यावि होरवा । 


६, भगवती, २, ५४ । 
१०. अमरत भगधान्‌ महाचौर, पू० ३७१ 


“भ्राक्षाराच, २, भाजचूलिका ३, सूत्र ४०१ । 


३४ 


कबका हादिक या-हिंसा, प्रसत्य, चोय॑ और परिग्रह से महावीर के पंच महात्रतों में परिणत हुआ है । ग्रद्टी धर्म 
विदृत्ति | * ऐतिहासिक हृष्टि से सम्यता झौर संस्कृति बुद्ध के प्रष्टांगिक मांग में भोर परा्तमल योस के बल 
के इन आारवमौस प्राधारों का व्यवस्थित रूप यहीं से नियमों में प्रकट हुमा । गांधीजी के प्राश्मम धर्म में भी 
करम्भ झोका है । प्रधानतवा चातुर्याम धर्म हष्टिगोचर होता है ।* 


काका कालेलकूर का पह्रभिमत हैं--पाश्वंताथ धर्म 


राग मालकोष 

जिया जग घोके की टाठी ॥ टेक॥ 
मूठा उद्यम लोक करत है 

जिसमें निश दिन घादी ॥१॥ 
जान बूक कर अध बने हो 

आंखिन बांधी पाटी ॥था। 
निकल जायेंगे प्राण छिणक में 

पी रहेगी. माटी ॥१॥ 
'दोलतरास' समझ नर अपने 

दिल की खोल कवादी ॥४॥ 
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यान 0 पल सना ३० 
१, सम्बातो पाणातिपातियाप्रो बेरमरां, एवं सूस्साधायाश्ों बेरमरं, 
सड्व!तों प्राविन्तादाशाप्रो वेरसरएं, सथ्वातों वहिद्धादार्पाओों वेरसरप । 
--ठाएांग घृत्र 5० ४ 


२, वाश्यगाथ का चातुर्यास धर्म पृ० ६, भूमिका 


मानव-संस्कृति का उद्गरगम 
और आदि विकास 


ड्रविदास का सबसे महत्वपूर्ण प्रोर रोचक स्थल संस्कृति 
का उद्मस और क्रादि विकास ही हुप्रा करता है । 

जैन दर्शन के भ्रनुतार सृष्टि का कभी पात्यन्तिक नाश 
नहीं होगा, प्रत: उसके रचता काल का प्रश्त भी नहीं 
उछठ्ता । वह शाश्वत है । क्रम छसवाद व क्रम-विकास 
बाद के आऋतार पर समय व्यतीत होता है, युग बनते हैं 
और उनसे इस विश्व में क्रमशः ग्रवसपंणा झौर उत्सपंण 
होता हैं। जैन घारणा के प्रनुप्तार द्वापर, त्रेता, सतग्ुग 
श्रौर कलियुग की तरह सामूहिक परिवर्तन को 'कालचक्र' 
के ताम से अभिहित किया गया है। कालचखक्र के मुख्यतः 
दो विभाग हैं--भ्रवंसपिणी भौर उत्सपिणी । दोनों ही 
जिभाग फिर छ:-छः भागों में विभकत किये गए है । 
झवसर्पिशी के छः विभागों के नाम हैं---१. एकान्त 
सुथमा, २, सुषमा, ३, सुषमदुःषम, ४. दुःयबम-सुषमा, 
५. दुषमा: झौर ६. दृषधम-दुःधमा ! उत्सपिणी में इतका 
व्यत्तिक्रम होता है । इन छः विभागों को 'आरा' भो कहा 
जाता है। अभ्रवसपिणी में वर्णा, गन्ध, रस, स्पर्श, संहनन, 
संस्थान, हम 2 पथ, शरीर, सुख भादि की क्रमश: प्रवनति 
होती है उत्सपिणी में उन्नति । जब उन्नति चरम 


सीमा पर पहुंच जातो है, तब प्वनति आझारम्म होती है 
झौर जब प्रवनति चरम सीमा पर पहुच जातो है, तब 
उच्नति धारम्भ होती है। भवसपिणी भौर उत्सपिणी के 
झारस्म से एक तरह की नई सृष्टि का आरम्भ होता है 
झौर समाप्ति होने पर समाप्ति 


अवसपंण की आदि सभ्यता 
प्रथम विभाग एकान्त सुषमा में मलुष्यों का प्रायुष्य 





१. हास्य दथथों का एक काल सान 


इस लेख की प्रनेक मास्यताएँ श्वेताम्भर परम्परा के प्रशुसार हैं । 


पर कम-युग का प्रवर्तन नहीं हुआ था । 


तिहास का सबसे महत्वपूर्ण भर, हास का सबसे महत्वपूर्ण और 
रोचक स्थल संस्कंति का उद्गम और 
आदि विकास ही हुआ करता है। जैन 
दर्शन के अनुसार सृष्टि का कभी 
आत्यन्तिक नाश नहीं होगा, अतः डसके 
रचना काल का प्रश्न भी नहीं उठता । 
बह शाश्वत है । इन पर लेखक के 
मननीय विचार पढिए । 


तीन पल्य ” का होता था भौर उनका शरीर तीन कोश- 
परिमारा । उनका समचतुरस संस्थान होता था प्रौर 
वजद्धऋषभनाराव संहनन । वे प्रपक्रोध, मिरभिगात, 
निश्छदम व पअ्रवितृष्णा, विनीत, भद्र, मोज्य व मध्य 
पदार्थों का संग्रह न करने वाले, सन्तुष्ट, औत्सुक्य-रहित 
ग्रौर सबंदा धर्मंपरायण होते थे। उस समय भूमि प्रत्यन्त 
ह्तिग्धथ थी झौर प्रिट्टी चीनी की तरह भतिशय मिष्ट; 
झ्त: नदियों में पानी भी मधुर व निर्मल ही होता था । 
पदार्थ भ्रति स्तिग्ध थे; प्रतः अभुक्ा भी भत्प थी । चौथे 
दिन केवल तुप्रर की दाल के प्रमाण थोड़ा-सा मोजन 
करते थे । पौगलिक व्यवस्था थी । माता-पिता की मृत्यु 
के छः मास पूर्व एक युग्म पैदा होता था धौर बही भागे 
चलकर पति-पत्नी के रूप में परिवर्तित हो जाता था । 
विवाह, पूजन, प्र तकाथं झादि नहीं थे: प्रतः व्यग्रता भी 
नहीं । पति-पत्नी के प्रतिरिक्त कोई सम्बन्ध नहीं का । 
किसी भी प्रकार की सामाजिक स्थिति भी नहीं थीं । 
मनुष्य केवल युगल रूप में व्यच्टि ही था। कमे-युग वा, 
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विकार झत्यल्प थे । जीवन की प्रावश्यकतायें सीमित 
थीं। खेती, सेवा, व्यापार के प्राघार पर प्राजीविका 
चलाने को कोई प्रावश्यकता न थी। उनकी प्रावश्य- 
कतायें इस प्रकार के कल्पवृक्षों से पूर्ण होती थीं। 
१. मद्यांग वृज्च--शारोरिकर पौष्टिक पदार्थ, 
२. भूतांग वृक््ष--भाजन, 
६. तुर्यांग दुछ--विविधि वाद्य, 
४. दीपांग बत्त--दीपक का प्रकाश, 
५. जयोतिष्क बचच--सूर्य का प्रस्नि का कार्य, 
६. बविषांग वृक्त--पुष्प, 
लित्ररस बच्च---विविध भोजन 
८. मण्यंगवत्त--प्राभूषण 
€.' गेहकार वृत्त--मक्तान की तरह श्राश्रय, भौर 
१०, प्रतस्नवक्त-वस्त्र की पूर्ति 


इस दत्त प्रकार के बच्चों द्वारा बुभुद्ा प्रौर प्यास की 
शान्ति, वस्त्र, मकान ८ पात्र की पूर्ति, प्रकाश व प्रग्सि 
के अभाव की पूति, मनोरंजन व झ्लामोइ-प्रमोद की उप- 
लब्षि होती थी । 


जन-संस्या बहुत कम्र थी प्ौर जीवन-पापन के 
साधन प्रशुर मात्रा में थे, प्रत: कलह, वेमनस्य या स्पर्धा 
नहीं होती थी | किसी के परस्पर स्वार्थ नहीं टकराते थे, 
झतः कुल, जाति या वर्ग भी नहीं बने। ग्राम या राज्य 
की तो कोई प्रावश्यकता भी ने थी। सभी स्वतंत्राच्रारी 
एवं बनवासी थे । कोई शासक या शासित नहीं था और 
में कोई भी शोषक या शोषित । दास, प्रेष्य, ऊमंचारी व 
भागीदार भी महों होते थे । 


'झसत्याचरएा, लूट--खसोट, लड़ना-मकंगड़ना व 
मार-काट नहीं थे । प्ग्रह्मयचय॑ सीमित था। नैसगिक 
ध्रानरद शोर शान्ति थी । धर्म प्लोर उसके प्रचारक भो 
मे थे | डीवन सहज धामिक होता था। विश्वासघात, 
प्रतिशोष, पिशुनता या प्राक्षेष प्रादि न थे । हीनता भ्ौर 
झच्चता के भावों का भी भ्रभाव था। सफाई करने बाला 
बर्ग भी नहीं था । 


१. दस कोटाकोटि पत्य का एक सागर होता है । 


हाथी, धोड़े, बेल, ऊंट भ्ादि सभी प्रकार के पशु 
होते थे, पर मनुष्य उन्हें वाहन के रूप में प्रयुक्त नहीं 
करता था। गाय, भेस, बकरी भादि दुधाकू पशु भी 
होते थे, पर न कभी उनका दूध निकाला जाता या ध्ौर 
ने कभी किसी मे दूध का स्वाद भी चंखा 'था। गेहू, 
चावल झ्रादि धान्य त्रिना बोये ही उगते ये, पर छल्हें 
उपयोग में नहीं लाथा जाता था। सिह, व्याधर प्रादि 
(हिसक प्राणी भी किसी पर हमला नहीं करते थे । किसी 
प्रकार के शस्त्र भी तहीं थे । जीबन बहुत लम्बे होते थे । 
झ्रसामयिक मृत्यु तहीं होती थी । श्वास, ज्वर व महामारी 
प्रादि छोटी व बड़ी किसी प्रकार की भी व्याधि नहीं 
होती थी | इस प्रकार चार कोटाकोटि सागर ) का 
एकास्त खुषमा नामक प्रथम विभाग समाप्त हुआ । 


सभ्यता में परिवतंन 


प्रवसपिशी कालचक्र का दूसरा और लगभग तीसरा 
विभाग भी क्रमश: बीत गया। सभी बातें ह्वासोन्मुख 
होने लगीं | प्रय्वी का स्वभाव, पानी का स्वाद, पदार्थों 
की यथेच्छ उपलब्धि क्रमश: कम होती गई । प्रायुष्यं 
भी तीन पल्य के स्थान पर दो पल्य व एक पल्य का हो 
गया । भोजन की श्रावश्यकता भो तीसरे व दूसरे दिन होने 
लगी | शरीर का परिमाए भी घटने लगा । कल्पतृत्चों हे 
भी ब्रावश्यकताए पूर्ण करना कुछ कम कर दिया 


तृतीय विभाग लगभग समाप्त हो रहा था | एक पल्य 
का केवल श्राठवरां मांग ग्रवशिष्ट था ) योगलिक व्यवस्था 
डोलने लगी । सरलता, निरभिमान 4 निशछदम के स्थान 
पर जीवन में कुटिलता, प्रहूं व छद॒म प्रविष्ट होने लगे । 
कल्पवृत्तों के द्वारा प्रभीष्सित मिलना पग्रत्प हो गया | 
भूमि की सहज स्निम्घता शोर मधुरता में भी झौर अन्तर 
झा »या। ग्रावश्यक्ताएं बढ़ने लगीं और उससे 
संग्रहवृत्ति भी । जब अनिवार्य आवश्यकताए' पूरा न हुई 
तो बाद-विवाद, लूट- खसोट व छीना-भपटो भी बढ़ी । 
सहज रूप में उगने वाले घान्य का भोजन के रूप में 
उपयोग होने लगा । क्ञमा, शान्ति 4 सौहाई झादि सहज 
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सरसाकक मथुध्य दोड़ेओर उन्होंने पकाने के लि 
प्रत्णि-में प्रत्य-रसा । किस्तु प्रस्त तो. सारा ही उससे 
जरूकार भहप:हो जप । . बेचारे दोढ़े-बोढ़े फिर बहीं 
प्फ्े: और कहने समे--स्कमित्‌ | वह सो विस्कुछतभूला: 
रफकप्ननहै। हमने उठके समोप बिवना भी प्रश्न. रखा, 
अुखिनरी को तहहू भ्रकेश्ा ही तब. दुछ/शा- गया । हमें 
तो उम्से -कुछ भी वापस नहों किया । 


ऋषभदेव ने उत्तर दिया--इस तरह नहीं । पहले 
कुकपाण! बताओ, फिशउपकें धर पकाको झरोर लाखो । 
जबरा मेप्यूस्ाल-स्वामिन्‌ | ये पाय-केते बभाये!जादेगे ? 


ऋषचमदेव उस समय हाथी पर सवार थे। उन्होंने 
भाड़ मुत्तिका-पिएड - मंगवाया । हाककी के सर पश उसे 
रखा, हाथ-से, थपयप्यवा. भोर. उसका पाथ बनाकर 
सबको दिखल/या तथा साथ में शिक्षाभी दो कि. इस 
प्रकार तरह-तरह के पात्र बतापो और उसमें श्रश् पकाकर 
खाश्नो। इस प्रकार. पाक-विज्या. के साथ-ही-साथ . पहला 
शिल्प कुम्भकार का भी सम्राज-में प्रजलित हुमा । 
फ्रभ्यवयत व: कला-विकास- 
जीवन" को  धावश्यकशाओों के: भस्ने के निर्भित्त 
विभिक शिल्प व अरि का ग्राविष्कार ' हुआ | अपशध ने 
बढ़े; शौर जीवनसुखमप हो, इसके लिए ऋषजदैष-ने' 
कला, लिपि व गणित का जान भी विद्या । उन्होंते अपने 
ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत को बहुत्तर कलाप्नों का 4 परमतत्व 
, का ज्ञान दिया । बाहुबली को प्राणी लख्ण शान, बराह्यी 
को भरटारह लिपियों का आन व सुन्दरी को गणित का 
जान प्रदान किया । व्यवहार साधन के लिए मान (माप) 
उत्माव ( तोला, सासा भादि बजस ), अ्रवमान (गब, 
फूट, इंच झ्रादि ) 4 प्रतिमान ( छूटांक, सेर, मन श्रादि ) 
बताये । मर्ि आदि पिरोने की कलम भी सिलाई । 
व्यष्टि से समष्टि की ओर 
विसंबाद-कलछहु उत्पन्त होने पर व्याय-प्राष्ति के 
लिए टामभ्वाध्यद के समक्ष जाने का विचार दिया। 


यरलुओों के कम+-विक्रम के :लिए एक प्रकार के व्यवहार 
की स्थापना की । साथ श्ादि सीति, दाहु प्रादि प्रवेक 
प्रकार की युद्ध-अ्क्रिया, धनुर्देद राजा की सेवा करने के 
प्रकार, चिकित्सा! शास्त्र, प्रथं-शास्तर, रस्सो प्रादि से 
बांघना, गोष्ठप्र/दिक का सिलना, ग्राम-मंयर भझादे का 
प्रभिन्रहए, किसी प्रदोगजन विशेष से ग्रामवासियों का 
एकत्रित द्ोगा अइपदि बातें भी ऋषमदेव ने ही. 
सिखाई । यहां प्राकर व्यप्टि एकदस टूढ गई 
धोर समप्टि काफ़ी मात्रा में विकसित हो गई] 
कुलकर ,व्यवस्था में व्यध्टि भधिक थी शोर , सम्रष्टि का 
पभारम्भ था | कुक, जातिग्रों, व. समाज भी पथक-पृथ्रक्‌ 
बन गये । इस. अछाशी से जहां: मनुफ्य. का जीव कुछ 
सुख़क्य बया, बढ़ते हुए विकार रुके; वहां ममत्व, स्वार्थ: 
व उतके प्रति्पर्धा झदि विकार बढ़ने लग्रे। पहले 
मनुष्य के समझ सारा प्राश्ी-जमत्‌ ही भ्रपना बन्धु था, 
सबके प्रति मेत्री भाव थे, वहां ममत्य की यहू कराता 
बल पकड़ने लगी-- यह मेरा पिता है, भाई है, पुत्र है, 
माता है पत्नी हैं। इस प्रकार के कोट्रम्विक भमत्व के 
प्रनस्तर लोक॑ंषशा व घनैषरणा। भी वृद्धिगत हुई । 


दण्ड--व्यवस्थाशों का विकास 


समाज की धुरी सुस्थिर रखने के लिए साभ, दाम, 
दराड व भेद का खुलकर प्रयोग होने लगा | सुश व 
समृद्धि 'के स्कषित के लिए. दहड़-वयवस्‍्था का ताता 
रूपों में विकास होने लगा।  धोषषि भौर दशड, रोग 
झौर भपराध/के  मिरोभक होते हैं, यहु, उत्त सम्म की 
मक्यता:बल/गई ५ कड़ीओेन्कड़ी दहहन्मीति के प्राविर्भार 
की ध्रतुभूतिः होते-लगी, क्योंकि" हाकार, माकार झौर 
घिककार तीतियां ' धर्चकल | बः शिध्ििल हो जुको थी । 
क्रमश; ९५ परदिभाध;: २, मण्डल, बाघ, ४. चारक 
प्रौर 'छविष्छेश प्रावि दरड भी चने । 

१. परिभाष---सीमित समय के लिए नमरबनन्‍्द 
करना । क्रोघपूर्रा शब्दों में प्रपराधी को पहां ते परत 
जाप्ो' ऐसा श्रादेश देना । 


१. परिभावर्ाठ पढला, संडलबंबलम्भि होइ बोयादु । 


आारण धचिणदानि, भरहस्स चउज्लिहा भोई || 


>>स्थाभांध बुत्ति, ७२६४७ 


'९. मराइल बन्च--नेजरबरद करना। सांकेतिक 


चैत्र से बाहुर न जाने का आ्रादेश देना । 

३. ख्रारक--जेल में डालना । 

४. छुविच्छेद--हांथ, पैर झ्ादि काटना । 

मै जार दराड-नीतियां कब चलीं, इसमें थोड़ा-सा 
मतभेद है। कुछ की कल्पना है कि प्रथम दो नीतियां 
ऋषअनाथ के समंय में चली और दो भरत के समय । 
कुछ विद्वानों की मान्यता है ये चारों नीतियां भरत के 
समय चलीं | भ्रभयदेव सूरि के भनुतार भरत के समय में 
ही इन चारों तीतियों कां प्रचलन हुमा । किस्तु ऐसा 
लगता है, उनके समय में भी यह मतभेद चलता था, 
झत: उन्होंने स्थानांग वृत्ति से अपर सिद्धान्त के रूप में 
यह भी उल्लेख किया है कि चार प्रकारों में से प्रथम दो 
प्रकार ऋषभनाथ के समय में बले प्रोर शेष दो भरत 
के समय में, ऐसा भी माना जाता है। आ्रावश्यक- 
नियु वितकार * के प्रभिमतानुसार बन्ध (बेड़ी का प्रयोग) 
प्रोर घात ( डइराड़े का प्रयोग ) ऋपषभनाथ के समय 
प्रारभ्भ हो गये थे और मृत्यु-दगड़ का झारम्भ भरत के 
समय हुमा । 

विभिन्न मतकादों के होते हुए भी मह तो स्वीकार 
करना ही पड़ेगा कि बहू समय बहुत नाजुक हो गया था । 
उत्त ध्मय तक प्रचलित घिककार नीति भन्य दो नीतियों 


कब + अनंनन ४० +-+9०--+>.+>>-> 


१. भ्राचद्रयमृषकाले अन्‍्ये तु भरतकाले इस्यस्पे 

२... गाया २१७-२१८, 

है. ग्रुग्सिधंनिधेधाय भरताय ददो प्रभु: । 

', सोदर्या आहुबलिनः सुन्दरो भुएसुन्दरीसम ।॥ 
भरतस्थच्चसोवर्या ददों ब्राह्मी जगत्यभु। 
'सुयाय बाहुबलिने तदाविजनताप्यथ ॥ 


जिन्‍नणोत्रादिका कस्पां दस्ता पिधादिभिम्‌ दा । 
विधिनोपायत प्रायः प्राव्तत तथा ततः। 
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की तरह प्राचीन ओर सहज हो गई थी भौर सन्तुलन 
बिगड़ रहा था, झ्पराध बढ़ते लगे थे, प्रतएवं राजतंब 
का उदय हुप्रा था भ्लौर उस स्थिति में किसी भो तरह 
की दएड-नीति का झारम्भ न हुआ हो, ग्रह गले उतरता 
नहीं है। व्यवस्थित उल्लेख न मिलने में प्रनुमान के 
झ्राधार पर ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। 
झपना प्रनुमान श्रावश्यक नियुत्तिकार की मान्यता के 
झधिक समीप पहुंचता है । 


दरड व्यवस्थाग्रों की कठोरताप्नों ते स्थितियां सुलकी 
भौर प्रन्म पद्धतियों ते जीवन सुचारु रूप से चलने लए । 


विवाह सम्बन्ध में नई परम्परा 


मोगलिक परम्परा में भाई-बहिन ही पत्ि-पत्नी-के 
हप में परिवर्तित हो जाया करते थे। ऋषभताथ का 
सुनन्‍्दा के साथ पाणिग्रहण होने से यह परम्परा हूटी | 
इस नई परम्परा को सुदृढ़ रूप देने के लिए उन्होंने भरत 
का विवाह बाहुबली की बहिन सुन्दरी के साथ और भरत 
की बहिन ब्राह्मी का बाहुबली के साथ विधिपृर्वंक व 
ठाट-बाट से किया । इन विवाहों का अनुसरण कर जनता 
ने भिन्न गोत्र में उत्न्न कया का उसके माता-पिता 
द्वारा दान होने पर ही ग्रहण करना, महू नई प्रश्म्परा 
चल पड़ी )3 


“-स्थानांग चृत्ति, 


"२१५५७ 
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अखग्भदल बचे | अपराधों मनोभाकता के बीज भकुरित 
होने लगे ।' असंख्य वर्षों के के बाद ऐसी परिस्थिति भादि 
अऋहुण गृता जदल गये। प्रपराणी मनोभावना के बीज 
।प्रक्रित' हीने लगे । भसंख्य वर्षों के बाद ऐसी परिस्थिति 
[हुई्डी | 

"समष्टि जीवन के श्रारम्भ के निमित्त 


प्रव्यवस्था व भ्रपराध न हो, इसके लिए मार्य छोजे 
जाने लगे | भ्रपती-अ्रपनी सुरक्षा के लिए प्रपने से समर्थ 
का प्राअय लिया जाने लगा । एक दूसरे की विदटता 
बढ़ी ध्ोर उसने सामूहिक जीवन जीने के लिए विवश 
कर दिया | उस सामूहिक व्यवस्था को 'कुल' के नाम से 
कहा गया था । 

. मनुष्यों में प्रहुंवत्ति जागृत होते लगी थो, भरत: उस 
“कुल” का मुखिया कोन हो, यह प्रश्न भी सामने श्राथा-। 
पद-सिप्सा मड़कने लगी थी। परन्तु उसके लिए किसी 
भी अरकार का बिग्रह उचित नहीं समझा जाता था। 
किसी मध्यम मार्ग की गवेषशा की जा रही थी । एक 
'बिन एक विशेष धटना घटी । एक युगल स्वेक्छया बन 
में भ्रमणा कर रहा था। सामने से एक उज्जबल व 
बलिष्ड हाथी प्रा रहा था । दोनों की प्रसि मिलों । 
हाथी के हृदय में युगल के प्रति सहज स्नेह जागृत हुआ । 
उसे अपने गत मव की स्मृति हुई, जिससे उप्तने जाना, 
हम दोनों ही पश्चिम भमहाविदेह क्षेत्र में वर्षिक्‌ पुत्र थे 
प्ौर दोनों में धनिष्ठ मैत्री थी । यह सरल था, प्रतः 
यहां मनुष्य रूप में उत्पन्न हुम्रा है धोर मैंघुर्त मायायारों 
था, प्रत: इस पशु-योनि में झाया हूं | उसने अपने मित्र 
की, उसके ने चाहने पर भी, भ्रपनी पीठ पर बैठा लिया । 
अन्य यूगलों ने जब इस घटना को देखा तो उन्हें बहुत 
झारचर्य हुआ । क्‍योंकि इस प्वसपंणा काल में यह युगल 
ही सर्वप्रथम वाहनारूढ़ हुप्ला था | हाथी बहुत विमल था 
प्रत: उस युगल का नाम भी विमलवाहुन कर दिया गया 
तथा उसे ही प्रथम कुलकर के पद पर प्ाप्तीन किया 
गया । इस प्रकार कुलकर की नियुक्ति हो जाने से सभी 
चुंगल विमलभाहुत के प्रादेश को मानते और 4हु सबको 
व्यवस्था देता । 


'दण्डनीति की भावश्यकता 


प्रपराधी सगोवत्ति बढ़ती हुई कुछ देकी। किस्तु 
व्यवस्था देने मात्र से ही स्थिति नियन्त्रित न हुई | छुछ 
बराठनीति को प्रावश्वकता प्रनुभच की गई । इससे पूर्व 
कोई दरड व्यवस्था नहीं थी | उस स्थिति को तम्लि 
श्लोक से प्रशिव्यक्त किया जा सकता हैं । 

नैबं राज्यं, द राणासीतु, दएढो, भर वारिडक: 

धर्मेशेव प्रजा: सर्वा, रघ्चन्तिस्म परस्परम्‌ ॥ 

विमलकाहुस के समय भ्रह स्थिति बदल गई। 
कल्पबृद्धों ने भ्रमीप्सित प्रदान करना कुछ कम कर दिया, 
धत: युगलों का उन पर ममत्व होने लगा । एक युगल 
द्वारा भ्रथिक्त कल्पबृत्ध का हुसरा युगल उपयोग करने 
लगा प्लौर इस प्रकार वे परस्पर लड़ने लगे । विमलवाहुन 
ने सबको एकत्रित किया और अपने ज्ञान वेशिष्टय से 
फगड़ा टालने को हँष्टि से, कुट्ुम्बियों में जिस तरह 
सम्पत्ति बांटी जाती है, कल्पवृद्धों को परस्पर बांट 
दिया गया । 


हाकार नोति 


कुछ दिन तक व्यवस्था ठोक चलती रही, परे इसका 
भी भतिक्रमण होने लगा । विमलवाहन ने इसके प्रतिकार 
के लिए दराड-व्यवस्था का ग्लारम्म किया। सर्वप्रथम 
हाकार नीति का प्रदलन हुआ्ला | प्रपराधी को इतना हु 
कहा जाता-- हां | तुमने वहु किया ?” प्रपराधी पानी-- 
पानी हो जाता है । उस समय इतना कथन ही मृत्यु-दशड 
का काम करता था। कुछ दिनों तक यह व्यवस्था चलती 
रही | क्पराष भी कम होते, व्यवस्था भी बनी रहती । 
कित्तु प्रावश्यकता की पूलि के झभाव में वैमतस्थ बढ़ने 
श्गा प्लौर प्रजलित दशाइ-अ्यवस्था भी लोगों के लिए 
सहज बन गई । 


माकार नीति 

विमलगाहुन' के वाद उसका हो पुत्र चत्तष्मान दूसरा 
कुलकर हुप्ता । वह भी पझपने पिता की तरह ही व्यवस्थाएँ 
देता रहा । कमी भ्रपराध बढ़ते झौर कसी कम होते । 
'हाकार' दरड से सब कुछ ठीक 'हो जाता । चच्तष्मान के 


जद 


दाद जब उसका पुत्र ब्रशस्‍्वी तृुतीम कुछफर बता; तम 
वैमवस्यथ, प्रतिशोध व॑ भ्रन्य भ्रपराघध भी बढ़ते ही गये | 
वशस्वी ने यह सोचकर कि एक भ्रौषधि से यदि रोगों- 
पशान्ति न होती हो तो दूसरी भौधधि का प्रयोग फरना 
जाहिये, 'भाकार तीति' का प्रचलन किया । श्रपराधी से 
कहा जाता--और कभी ऐसा प्रपराध मत करना। 
झल्प अपराधी को हाकार' और भारी प्रपराधी को 
जआाकार' का दख्ड दिया जाता | 


घिककार नीति 


प्रशस्वी प्लौरं बतुये कुलकर भभिचर्द्र के समय तक 
उक्त दो दशड-व्यवस्थाप्रों ते ही क्राम चलता रहा। 
पांचवें कुलकर पसेनजित्‌ को भी फिर इसमें परिवर्तन 
करना पड़ा । अपराधों की गुझुता बढ़ती जा रही थी। 
प्रारम्भ में जिसे महान्‌ झ्पराघ कहा जाता, इस समय 
तक बहू तो सामान्य कोटि में झा चुका था । युगल 
कामात',, लज्जा व भर्यादा-विहीन होने लगे, इसलिए 
प्रसेतजित्‌ मे हाकार झौर साकार के साथ 'घिक्कार 
नीति! का भी प्रवलन किया। प्रपराध-वुद्धि के साथ 
दशड-वृद्धि भी हुई। इस दरड-व्यकत्था के. झनुसार 
प्रपराधी को इतना धझौर कहा जाता--मुझे घिक्‍कार है, 
जी इस तरह के काम करता है। इस दरड-व्यवस्था से 
पुन: मर्यादाएं. स्थापित हुई । युगल भीत रहते और 
झपराध करते हुए सकुचाते । छठे मदेहब झौर सातवें 
नाभि कुलकर भीत रहते घोर भपराध करते हुए सकुचाते ) 
छठे मरदेव प्ौर पतातवें नाभि कुलकर तक यह्‌ व्यवस्था 


चलती रही । नाभि कुलबर की पत्नी का नाम 
मछूदेवी था । 


कुलकरों की संख्या 
दिगम्बर परम्परा के झ्नुसार कुलकरों की संख्या 
चोदह है भीर प्रथम, षष्ठ व ग्यारहवें कुलकर के समय 
ऋषपश: एक-एक नीति का पब्रवतंन हुआ। कुछ एक 
परम्पराए' भ्रन्तिम कुलकर नाभि के पुत्र ऋषमदेव को 
भी कुलकर मानती हैं। किन्तु वे कुलकर नहीं थे। 
क्योंकि उस समय कुलकर व्यवस्था से प्रागे समाज-व्यवस्था 


१. भादि पुराण, _ज।॥ै ै 


य राज्य-व्यवस्था का प्रवर्तन हो चुका था । व्यष्टि 
समष्टि में परिवर्तित होने लगी थी। उस समय वागोा 
प्रकार के सामाजिक नियमन भी बन चुके थे भौर कुलकर 
व्यवस्था! में जहां कत्पव्धों द्वारा भ्रावश्यकताए' पूर्ण होती 
थीं, वहां ऋषभदेव के समय से ऐसा होना समाप्स हो 
गया था ! क्रमश: ग्रसि, मणि, कृषि का विकास हो ग्रया 
था और उसके पआ्राघार पर ग्राम-निर्माण, शासन प्रणाली 
वैवाहिक सम्बन्ध व उग्र, भोग, राजन्य, दत्रियों के कार्यों 
का विभाजन भी हो चुका था। विभिन्न प्राधारों से सहज 
निष्कर्ष निकलता है कि नाभि प्रन्तिम कुलकर थे भौर 
श्री ऋषभदेव मानवीय सम्पता के पश्रादि सूत्रधार | चौंदह 
कुलकरों का जहां उल्लेख मिलता है, वहां प्रथम छः सर्वधा 
नये हैं। इनके नाम भी भिन्न हैं। सातवें से चौदहंवें 
कुलकर तक के नाम दोनों परम्पराओं में एक ही हैं । 
फेवल ग्यारहवें कुलकर चन्द्रभ को श्वेताम्बर परम्पराए 
नहीं मानती है । इस तरह दिगम्बर परम्परा के ग्यारहवें 
कुलकर को छोड़कर प्रन्तिम सात कुलकर, उनकी पत्नियां 
ब उनके हाथी प्रादि वे ही हैं, जिन्हें श्वेताम्बर परम्परा 
में माता गया है। कुलकरों को 'मनु” ' भी कहा जाता है । 
कर्मयुग का प्रारम्भ 

प्रस्तिम कुलकर नाभि के समय यौगलिक सभ्यता 
क्षीणा होने लगी । यहु समय यौगलिक सम्पता वे मानवीय 
सम्यता का सन्धिकाल था। श्रायु, सहनन, संस्थान व 
शरीर-परिमाण भादि घटने लगे थे। तृतीय विभाग 
सुपम्र-दुष:मा समाप्त होने में चौरासी हजार वर्ष प्रवशिष्ट 
थे। नाभि कुलकर के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई । 
माता ने चोदह स्वप्न देखे । उनमें प्रथम स्वप्न वृषभ का 
था। शिशु के वत्त:स्थल पर वपभ का लांछत भी था, 
प्रत: उनका नाम वुपभताथ--ऋषभदेव रखा गया। 
आगे चलकर समाज-व्यवस्था व घममे-व्यवस्था के श्रादि 
प्रवतेक होने से प्रादिताय के नाम से भी विश्वुत॒ हुए । 
सहजात कन्या का नाम सुमंगला रखा गया । 
वंश-उत्पत्ति व उनके नाम करण 

जब ऋषभदेव कुछु कम एक वर्ष के हुए, वंश ऋन 


जज ली जनधन, 


ट 


तोग्रकरण किया गया। इन्द्र स्वयं इस कार्य के खिए 
ध्युया ) उसके हाथ में पत्ता था । उस समय ऋषभदेव 
साक्ति राज्य की गोद में बैठे थे । इन्धर के अ्रभिप्राथ को 
जान कर उन्होंने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, 
इसु-प्राकु ( भछरायथ ) दृच्धाकु वंश के ताम से वह 
प्रसिद्ध हुमा | पहला वंश इद्वाकु बना, ऐसा इस आधार 
से कहा जा सकता है । इसी तरह एक-एक घटना को 
लेकर प्रृथक्‌ू-पुथक्‌ समृह्दों के पृ थक-पथक वंश बतते गये [ 
श्रकाल मुत्यु 

- नी ऋषभवेब का बाल्य-जीवन बहुत ही भानन्द से 
बीता । घीरे-घोरे बड़े होने लगे । एक प्रदुभुत घटना घटी । 
एक युगल प्रपने पुत्र व पुत्री को एक ताड़ वक्ष के नौचे 
बेठाकर स्वयं कदलीवन में क्रीडा के लिए चला गया। 
देवयोग से एक बड़ा फल टूटा प्लौर किसलय के संभाव 
कोमल उस पुत्र पर पड़ा। उसकी प्रकाल ही मृत्यु हो गई । 
यह पहली अकाल मृत्यु थी। यौगलिक माता-पिठा ने 
झपनी उस लाइलोी कन्या का लालन-पालन किया । वह 
बहुत सुरूपा थी । उसके प्रत्येक झ्वयव से लावएव टपकता 
था। कुछ महीनों के बाद उसके माता-पिता का भी 
देहान्‍न्त हों गया । वह झकेली रह गईं। उसका नाम 
सुनन्दा था बहू एकाकिती पथश्रष्ट हरिएणाो की तरह 
इहघर-उघर भटकने लगी। कुछ युगलों ने कुलकर 
श्री नांभि के समत् यह सारा 5दन्‍्त कहा । श्री नाभिने 
सुनन्‍्दा को यह कह कर कि यह ऋषभ की पत्नी होगी, 
अपने पास रख लिया । 
विवाह-परम्परा. 

- यौवत प्रवेश पर ऋषभदेव का सहजात सुमंगला 
प्रौर सुनस्‍्दा के साथ पारिग्रहरा हुआ | भपनी बहिन के 
झततिरिक्त दूसरी कन्या के साथ सी विवाह-सम्बन्ध हो 
सकता है, इसका यह पहला प्रयोग था। सुमंगला ने 
ऋोदह स्वप्न पूर्वक मरत व ब्ाह्मी को जन्म दिया भौर 
सुनन्‍्दा ने काहुबलि व सुन्दरी को । इसके बाद क्रमशः 
सुमंगला के धट्ठानवे पुत्र भौर हुए । 
शझज़-ब्यवस्था का आरम्भ 

ऋ्राणीय- मर्याशंत . विज्लिप्त हंती. भा रही थीं । 


मे 


तोनों ही दशड-व्यवस्थापों की उपैच्ा होगे लगी, प्रतः 
किसी भी प्रकार का नया विधान ह्रावश्यक हो गया था । 
कल्पवृत्तों से प्रकृति सिद्ध जो ईप्सित मिलता था, वह 


प्रत:  भपर्याप्त होने लगा । तृष्णा बढ़ने लगी, ध्ावेश उभरने 


लगा, प्नहूं जागृत होने लगा झौर छुदम खुलकर सामने 
झाने खगा। शान्ति भंग होने लगी । जिन युगलों ने कभी 
प्रपने जीवन में लड़'त, भगड़ना या वैमनस्य नहीं देखा 
या, उन्हें यह बहुत ही बुरा लगा । वे इन स्थितियों से 
घश्रा गये । एंक दिन वे ऋषमभदेव के पास पहुंचे शौर 
सारी स्थिति -उनसे तिवेदित को | ऋषमभदेव ने कहा- 
जो लोग मयोदाम्मों का प्रतिक्रमण करते हैं, उन्हें दशड 
मिलेना चाहिये | पहले भी ऐसा हुम्रा था श्लौर उसके 
प्रंतिकार स्वरूप ही तीन प्रकार की दराड-ध्यवस्थाश्रों 
का प्रचलन हुआ था । भ्रव भ्पराध झ्लौर बढ़ गए हैं, 
झत: उनके शमन व.सर्यादाप्नों की रक्धा के मिमित प्रन्य 
दरड-व्यवस्था की भी प्राविर्भाव होता चाहिये। यह सब 
कुछ तो राजा हीं कर सकता है। 


युगलों ने पूछा---राजा कौन होता है ओर उसके 
कार्य क्‍या होते हैं ? 


ऋषभदेव ने कहा--राजा के पास भार प्रकार की 
सेना होती है! उच्च सिंहासन प्र बैठा कर सब प्रथम 
उसका भ्रभिषेक किया जाता है । वहु प्रस्याय का परिहार 
प्रीर न्याय का प्रवर्तन प्रपने बुद्धि-कोशल से करता है। 
शक्ति के सारे स्लोत उसमें केन्द्रित होते हैं, प्रतः बहां 
कोई मनमानी नहीं कर सकता । 


' हम में तो श्राप ही सर्वाधिक बुद्धिशाली व सभर्थ हैं, 
झ्त: झाष हीं हमारे राजा बनें । भ्रापको हमारी उपेत्ता 
नहीं करनी चाहिये, युगलों ने कहा । 

यह मांग प्राप कुलकर श्री साभि के समन् प्रस्तुत 
करें। वें झापकी सजा देंगे, श्री ऋषभदेव ने युगलों 
से कहा । 

मुगल भिल-जुल कर भाभि के प|स पहुंचे । उम्होंने 
आात्म-निवेदन किमा । तिमि ने ऋषलदेव को उनका 
राजा घोंधिय किया ३-मुगलों ने उन्हें सहर्ष स्वीकार विया 


दे. 


भौर ऋषमदेव के सम्मुख प्राकर कहने. लगे ताकि कुलः 
कर ने झापको ही हमारा राजा बनाया है । 


युगलों ने ऋषभदेव का राज्याभिषेक भ्रपूर्व ध्राहू लाद 
के साथ किया | ऋषभदेव राजा बने ह्लौर शेष जनता 
प्रजा। उन्होंने प्पने पुत्र की तरह प्रजा का पालन प्रारम्भ 
किया । राजा बनने के बाद ऋषभनाथ पर व्यवस्था- 
संचालन का सारा भार झा गया। सारी परम्पशाए 
जज॑रित हो चुकी थीं। प्रावास, भूख, शीत, ताप प्रादि 
की समस्याएं सताते लगी थीं । प्राजकता भी बढ़ रही 
थी । जनता पअ्रतिभद्र थी । वहू किसी भी प्रकार का कर्म 
नहीं जामती थी । ऋषमदेब के सम्मुद्ष यह एक अटिल 
पहैली थी, पर उन्होंने घपने शान-चातुयूं से सबका 
समाघान प्रस्तुत किया। ध्रादास-सभस्या के समाधान 
हेतु उस समय मगर व श्राम बसाये गये। पहले-पहल 
झयोध्या का तिर्माण हुप्ला प्लौर उसके भ्रतस्तर प्न्य नगरों 
ग्रामों का । सज्जनों की सुरक्षा भौर दुजजनों के परिहार के 
निमित्त उतहोंने प्रपने मंत्रि-मरडल का निर्माण किया । 
चोरी, लूट-खसोट व दूसरे के प्रधिकारों का धपहरण न 
हो, इसके लिए भारतुक वर्ग की स्थापना की । राज्य- 
शक्ति को कोई चुनौती न दे, इसके लिए, गज, प्रश्व, 
रथ भौर पादातिक, चार प्रकार [की सेना एकत्रित की 
प्रौर सेनापति की नियुक्ति भी । गौ, वलीवर्द, भैसे, 
सब्वर, ऊट पशुझों को भी उपयोगी समझकर एक 
किया गया । 


खाद्यन्समत्या 


इस समय तक, युगलों का भोकत कत्मदक्ों के श्रभाव 
में कम्द, मूल, फल, पत्र, पुष्प प्रादि हो यया था । तुस 
की तरह स्वयं उगने वाले चाबल, गेहू, बने, मूंग प्रादि 
भी उनके भोजन में सम्मिस्रित हो चुके थे । वनवास से 
गृहूबास की झोर जब जमसता का क्र:चला, कत्द, मूल, 
फुल का भोजन प्रपर्याप्त व चावल, चमे व गेहू कह 
भोजत स्वास्थूय के लिए धहिलकर . ध्रदुधद होगे. गा । 
सहम उत्पन्न प्रस्त बने पकारा भी ये जहीं जानते; ये. छोर: 
ने पकाने + के: साब्त: मो उनके पाल जे: त हम 


ग्रहक् से प्रणीरां का रोग सताने लगा | गुतल ऋणभदेव' 
केल्पास अपनीः व्यथा लेकर पहु वे । उन्होंने कहा--प्रनाज' 
कोः प्रद/हाथ में मलकश, उसके छिलके निकाल डालो 
झोर:फिर काम । यह व्याधि दूर हो जायगी। लोगों ने 
बेख दही किया | कुछ दित दीते किन्तु कड़ा होने से वैसी 
अख्य मी दुष्पातच्य रहा भोर वही व्याधि पुनः: सतामे 
लगी । ऋषभदेद के पास फिर वही समस्‍या उपरिथतः 
हुई । उन्होंने समाधान दिया-हाथों से मलकर, पानी में 
भिगोकर ब पत्तों के दोनों में रखकर ल्लाधशों। इससे तुम 
व्याधि से बच सकोगे । लोगों को ऋषभदेह पर पूरी अदा 
थी, प्रवः उन्होंने वेसा ही किया. । कुछः दिल. उच्च, उपकध 
से काम चन्न गया, किम्तु स्थायी सम्राधान:नहों मिला 
फिर.ऋषभदेद के सम्मुख ही वे प्राये प्र ध्रपती किला. 
सुबाने लगे ! कुछ चिन्तम के बाद उन्होंने उत्तर दिद्रा+-- 
पूर्व बिश्चि से प्रन्न तैयार कर कुछ देर मुट्ठी में या यनल. 
में इस तरह रखो कि उससे प्रन्न कुछ गर्म हो जायें । फिर 
खाप्तो । सभी ऐसा करने लगे । ऐसा करने पर उनका 
प्रजीर्सा. नहीं मिदठा ओर वे कमजोर होते गये । 


ग्रग्नि और पात्र-निर्माण का झारम्भ 


कुछ दिन बीते । एक दिन एक नई घटना घटी | 
वुद्धों के परत्पर टकराने से भ्रश्ति प्रकट होने लगी । 
उससे भयंकर रुप धारणा कर लिया। तुरा, काष्ठ व 
प्र्य'बस्तुएं जलने लगीं । ऐसा किसी ने कभी नहीं देखा 
था। लोगों ने उसे रत्नराशि समझा शोर उसे लेने के 
लिए हाथ फंलाये । उनके हाथ जलने लगे।। हारे ही 
भयश्रीत, होकर अपने राजा के. पास. पहु चरे+ आऋषमदेव 
बोले-मत्र- स्विग्परूद् काल प्रा गया है, भरत: भ्रत्ति प्रकरह, 
हुई है। एकान्त रु व एकान्त स्तिथ समय- में: प्रश्लिः 
पैदा नह्ढों' होती । इतने दिन अत्यम्त स्तम्भ समभ्रय-चाए 
परत: पनत की पाचन-क्रिया में,भी दुद्रिधा होती" भी 
प्रौह उससे भ्रजीएँ होता था| प्रद यह. सम्रस्क : नहीं! 
रहेगी । तुम लोग सव जापो झोर पूर्व: विधि +सेशशेकर 
किये हुए भम्त को उसझें थकाः कर. शाह! उक्तके मान 
पाया भी! वास+यूद बजफ्ड काम है;; उ्केइकलबो । 
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किन अल आन यनन 


महावीर वाणी 


कोहो पीहई परणामेइ, माणो विणय नासणों । 
माया मित्तारि नासेइ, लोभो सठ्य विशासणों ॥ 
क्रोध भीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है। माया मित्रता का 
नाश करती है श्र लोभ सभी सदुगुणों का नाश करता है । 


मुनि कान्ति सागर 


अ्रमण संस्कृति की देन 


स्‍्कृति प्रात्मा को संस्कार की श्रोर उत्प्नेरित करने 
वाली ऐसी प्रदुभुत वस्तु है जिससे न केवल श्रात्मस्थ 
सौन्दर्य हो जाग्रत होता है, प्रपितु, वह ग्रन्यान्य तथ्यपूर्ण 
उपादानों के द्वारा शाश्वत सत्य की भी मह॒ती प्रेरणा 
देती है। घंस्कार शील व्यक्तित्व ही सुगठित झौर बलिष्ठ 
समाज का सुखद सृजन कर मानवता को अश्रनुप्राशित 
करता है। महापुए्षों की चिराचरित साधना की सर्वोत्तम 
परिणति स्वरूप संस्कृति को भप्रात्मा का प्रतिबिम्ब कहा 
जाय तो प्रत्युक्ति न होगी । यह एक ऐवा व्यायक्त और 
गम्भीर भाव सम्पन्न शब्द है जिसे शब्दों द्वारा परिभाषा 
की सीमा में प्रातद्ध नहीं किया जा सकता | कला और 
सोनदर्य के समान अन्‍्तरंग पृष्ठ भूमि से देखा जाय तो 
यह भी एक ऐसी भावाभिव्यक्ति हैं जिसका आनन्द त्रिकाला 
बाधित हैं। समाज को सुनियन्त्रित रखते हुए प्रात्म तत्व 
की झहोर मोड़ने की इसकी छमता ने इसके महत्व को 
झोर भी टिंगुशित कर दिया है। शब्द भ्रौर प्र्थगम्भीय॑ 
की गुरूत। का प्रामास व्यक्ति के चेतनाशील ग्राचार द्वारा 
मिलता है। संस्कृति मुलक जीवन व्यक्तित्व के विकास के 
साथ सामाजिक व राष्ट्रीय परम्परात्रों को सुहढ़ व 
प्रेरशाशील बनाता है । 
उपयुक्त शब्दावली श्रमण संस्कृति पर य्थावत्‌ 
चरिताथथ होती हैजो मारत की प्रति प्राचीन झौर 
ब्यक्ति स्दातस्थ्य मूलक परम्परा के रूप में स्याति प्रजित 
कर चुकी है। भारतीय ग्राध्यात्मिक संस्कृति के प्रतीकषम 
उपनिषद्‌ काल से भी पूर्व इसका व्यापक अत्तित्व 
प्रस्यान्य ऐतिहासिक साधनों से सिद्ध हैं। श्रमण संहकृति 
का साध्य मोक्ष रहा है। झ्तः उप्तकी समत्त बाह्य 
प्रवृलियां भी निवृत्तियुलक ही रही हैं। इस संस्कृति की 
शबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल मानव मगत 
तक ही सीमित ने रह कर प्राछीमात्र के प्रति उदाए़ भोर 





महा भ्रमण वधभान अ्रमण परम्पराके 
अग्रदून आर लोकात्तर व्यक्तित्व सम्पन्न 
व्यक्ति थे जिनकी विचार ओर साधना 
का प्रवाह आज भी अ्रबाधित गति से 
बह रहा है | उनका जीवन कठोर 
साधताओं से भरा पड़ा है | उनकी 
दीप्लिमान प्रतिभा का प्रभाव आज भी 
जनमानम्त को प्रकाशित करता है। इस 
प्रकार भ्रमण सस्कति की विशेषताओं पर 
लेख में विशद प्रकाश बाला गया है । 
समान भाव रखती है। अ्रहिसा, संयम और तपोमय 
जीवन यापन करने वाले उज्जंस्वल व्यक्तित्व सम्पन्न 
साधकों ने अपनी दोधेकालिक साधना स्रोतस्विनो से सींचा 
है । ग्रत: स््रार्थप्रमूत भावना को यहां श्रवकाश ही नहीं 
है | यह स्वाभाविक है कि अन्तमु खी चित्तवृत्ति की ओर 
प्राकृष्ट काई भो उत्कृष्ठ विचार परम्परा ही जनमन 
में उन्नत स्थान प्राप्त कर सकती है । 


श्रमण परम्परा का मन्तव्य है कि प्रात्मा स्वयं ही 
साध्य और साधन हैं। इसका उत्बान पतन उसकी 
निमंलता व मन्ीनता पर ब्राधृत है। उत्कर्ष भ्रपक्ष में प्रौर 
कोई साधक बाघक नही है । उच्चकोटि के ग्राध्यात्मिक 
जीवन-पयापन करने मे वहू बिना किसी जाति भेद के 
सबकी समान ग्रधिकार प्रदान कर सक्रिय औदाय की 
परिचायक हैं। प्रात्मोपम्य की प्रशस्त भावना इसकी 
प्राधार शिलरा हैं। जीवन और जगत के प्रति विशिष्ट 
दृष्टि के कारण हो शताब्दियों के भीषण संधर्ष भ्ौर 
थपेड़ों से भाहृत होने के बाद भी बहु मरी नहीं । 
वेयक्तिक स्वाथंमूलक संघर्ष भी इसकी प्रगति को प्रवरद्ध 
ते कर सक्रे। बिरोध प्रोर विद्वण से लड़ती हुई भी 


सजनात्यक कार्यों के प्रति ही प्रपती हृष्टि बनाये रखी। 
धाह्मसत्ता के प्रतिरिक्त झौर किसी भी तथ्य को वह 
स्वीकार नहीं करती । यहां तक कि बह प्रपने दैनिक 
जीवन में ईश्वर तक के दासत्व को प्रस्वीकार करती है । 
स्वावलम्बन ही इसका साधन हैं। सम, श्रम, प्लौर शम 
ही इसके व्यवहार मूलक जीवन का नैतिक श्राधार हैं। 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को श्रमण संस्कृति द्वारा जो समर्थन 
प्राप्त हुआ है उससे राष्ट्र को नेतिक चरित्र का बल 
मिला है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाय तो ब्रज भारत में 
संस्कृति नामघारी जितनी भी विचार परम्पराए' विद्यमान 
हैं उनमें श्रमणछा संस्कृति हो एक ऐसी उदातत विचारो- 
ते जक झौर क्रान्ति समर्थक संस्कृति है जो ययार्थतः 
जनतन्त्र का समर्थन करती हैं | 

भगवान सहावो र-कालिक गशतान्त्रिक परम्परा के 
युग में इसका विकास चोटो पर था। यद्यपि उन दिनों 
साम्राज्यवाद समर्थक संस्कृति भी अस्तित्व रखती थी 
जिसका ग्राधार ऐहिक स्वाथंपरक जीवन यापन करने वाले 
पुरोहित व कवित परिडत थे । जो श्रपने को ईश्वरीय 
झवतार घोषित कर जन समाज को पथ विचलित कर रहे 
ये । वहां व्यक्ति को केवल ईश्वरीय सकेतों पर ही नचाया 
जाता था। यह स्वाभाविक ही है कि जिस विचार 
परम्परा में ईश्वर का प्राघान्य हो पझ्लौर वह व्यक्ति के 
प्रत्येक काय॑ में हस्तक्षेप करता रहता हो वहां नैतिकता 
स्वावलम्बन, चरित्र और व्यक्ति स्वातन्त्य निमूल्य हो 
जाते हैं| व्यक्तित्व उभरते की प्रपेत्ता कुण्ठित हो जाता 
हैं। गौर वहां जनतन्त्र के पनपने की बात ही कैसे सोची 
जा सकती है ? 


मह!भ्रमण वर्धमात श्रमणा परम्परा के गग्रदूत और 
लोकोत्तर व्यक्तित्व सम्पन्न व्यक्ति थे जिनकी विधार 
और साधना का प्रवाह प्लाज भी अभ्रबाधित गति से वह 
रहा है। उनका जीवन कठोर साधनाप्रों से भरा पड़ा 
है । उनकी दीप्तिमान प्रतिभा का प्रभाव प्राज भी जन- 
मातस को प्रकाशित करता है । उनकी वैयक्तिक अनुपम 
विशेषताप्रों का प्रालेखन न यहां संभ्रष है और न प्रावश्यक 
ही । यहां प्रभीष्ट यही है कि इन्होने मानव संरक्ृति के 
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विकास में क्या योग दिया श्रोर कौनसा ऐसा प्रमर संदेश 
दिया जिसे जनता ने ध्लाज भी प्रपने झ्ाचार हलौर विचार 
द्वारा सुरक्षित रखा है। | 

बीर शासन का चैशिष्य्य इसलिये नहीं कि इसके 
प्रनुयायियों की संख्या प्रधिक रही थी था है। पर इसलिये 
है कि इस द्वारा जो प्रेरशाशील संदेश मिला है वह 
शाश्वत सत्य कः प्रतीक हैं। इसका प्राध्यात्वाद 
व्यक्तिमूल॒क होकर मी समाजवाद का समन करता है। 
भले ही भगवान महावीर को विचार परम्परा परिस्थिति- 
जन्य तथ्यों से प्रभावित रही हो पर वह कई कारणों से 
जिकालाबाधित सत्य की कोटि में भ्राती है। उनकी पुशातन 
देन भी नवीनतम भावषनाप्रों का पोषण करती हुई 
जनोप्नयत का पथ प्रशस्त कर स्वोद्य का भ्रमर सन्देश 
देती है । न केवल इपसे झ्रात्म सौन्दर्य ही उदयूत होता 
है प्रपितु रूचि मानस को विकास संस्वतर प्लौर निर्माण 
की प्र रणा मिलती है। जीवन का वास्तविक साफल्‍्य 
बही है जो एक व्यक्ति करोड़ों का चरित्र निर्माण कर 
सके । भगवान महावीर की यही सबसे बड़ी विशेषता 
थी। जितना सन्देश उन्होंने शब्दों द्वारा नहीं दिया उससे 
कहीं भ्रधिक मूक साधना द्वारा प्रेरणा दी है| धाणी का 
मौत जीवन का वास्तविक उत्कपं किस प्रकार करता है, 
महावीर का जीवन और कठोर साधना इसके प्रतीक हैं। 


जा कि सुत्षित किया जा चुका है कि जनतन्त्र का 
सच्चा समर्थन श्रमण संस्कृति ने किया है। जिस प्रकार 
प्राध्यात्मिक प्लौर संस्कृति ज्षेत्र में इसे श्रौदायंपूर्णा 
स्यान प्राप्त है इधी प्रकार राजनीतिक क्षंत्र में भी प्राप्त 
है | जीवन के नैतिक ग्राधारों के प्रति वह स्देव पृरांतया 
बफादार रही है | समत्व मूलक जीवन को हो इसने राष्ट्र 
का ग्राघार माना है। वीर शासन का रार्वाधिक महत्व 
प्लौर भ्रादर इसलिए भी रहा हैं कि भाषा साहित्य साम्प्र- 
दायिकता प्रोर प्रस्पृश्यता झ्ादि पर इसके अ्रनुयाषियों के 
विचार उदार प्रोर स्पष्ट रहे हैं। प्राणी मात्र की 
आध्यात्मिक उच्चता ही इसकी मतो कामना है । समत्य 
का सिहनाद वीर शाप्तन में वाणी तक हो सीमित ने रह 
कर जीवन की एक अ्रस्यन्त महृत्वपूर्णा श्रौर आवश्यक 


धर 


प्तग-भूत रही है। यह तर्दानुभूत सध्य हैकि जिस 
परम्परा की धामिक प्रोर भ्राध्यात्मिक नीति जितनी 
निर्दोष, स्पष्ट और बलिष्ट होगी उतनी हो उसकी समाज 
व राष्ट्र परक नीति भी व्यवह्ारिक व सवंगम्य होगी । 
श्रमणा परम्परा में वैयक्तिक उज्ज्डल चरित्र का विशेष 
महत्व रहा है जिराकी राष्ट्र को आज बड़ी पग्रावश्यकता 
है। वीर शासन का समस्त हृप्टिकोगा इसी पर केन्द्रित 
है | शताब्दियों के साहित्यिक विभिन्न प्रवाह इसी के 
प्रतीक रहे हैं | श्रद्धापूवंक ज्ञानाजंन कर संयममय जीवन 
को प्रोर प्र रणा देना ही इसका मुख्य लक्॑ंय रहा है। 
व्यक्ति पुजा नी प्रपेक्षा गुरपुजा का प्रादर सदेव से रहता 
झागा है । 


भाषा--- 


भाषा भावाभिव्यक्ति का सबल साधन रहो है तथा 
बेयक्तिक तेब्य का माध्यम भी। प्रात्मोन्नयनन वा 
झोपदेशिक उत्तरदायित्व जित कन्ध्रों पर होता है, 
उनका भाषा पर भी स्वतन्त्र दृष्टिकोण स्वभावत: ही 
रहता है । बह प्रपनी वाणी को के वल बौद्धिक प्रदर्रान में 
ही सीमित नहों रखता । वह चाहता है --वाशी द्वारा 
प्रचारित विचार जीवन में प्राचार का एक ऐसा महत्व- 
पूर्ण प्रग बन जाय जिसमे शताब्दियों तक मानयता अनु 
प्राणित होती रहे। श्रमण संस्कृति का भाषा विपयक 
पौदायय प्रति व्यापक रहा है। जन भाषा का सदा से 
इसने प्रादर किया है। वहु इस प्रकार को भाषा से 
विश्वास करतो रही है कि जनता महत्वपूर्णा प्राध्यात्मिक 
सिद्धान्तों को प्रधिक से प्रधिक सरलता पुव॑क प्ात्मसात्‌ 
कर जीवन को उन्नत बना सके, उसी का प्रयोग किया 
जाय | भगवान बुद्ध श्यौर भगवान महवीर ने प्रयने 
पेद्धान्तिक विचार उस समय में प्रचलित जन भाषा में 
व्यक्त कर दिडमूढ मानवता को सत्य का दिग्दर्शन कराया 
बह भाषा थी प्रध्ंभागधों । उन दिनों घर्स के नाम पर 
केवल संस्कृत पर ही विशेष ध्यान दिया जाता था। 
इसके विपरीत भ्रहिसा के इस समय्थंकों ने भाषा मूलक 
सताम्राज्यवाद को समाप्त कर जो क्रान्तिकारों परिवर्तन 
किया बहू सवंधा अनतस्त्र के अनुकूल था। तात्कालिक 


एवं परवर्ती भाषा विषयक साम्राज्यवाद के सस्ेकों मे 
इसे नाह्तिकों की भाषा से अभिहित किया। यहां सके 
कि नाठकों में निम्न पात्रों द्वारा इस भाषा के व्यवहार 
की परम्परा का सूत्रपात किया। बोर शासन की 
साहित्यिक परम्परा ने न केवल प्रर्धभागधी भ्रादि जन 
भाषाप्रों द्वारा शताब्दियों तक साहिध्य सृजन कर मानव 
को प्रशस्त पथ की ओोर मोड़े रखा प्रपितु यहां की जब- 
पदीय भाषाओ्रों में प्रपने विचार व्यक्त कर मृल्यवात 
उच्चतम्‌ भावों को सर्वगम्य बनाया । यही कारण है कि 
श्रमण संस्कृति की इस उदार परम्परा के कारण ही 
प्रान भारत की विभिन्न प्रान्‍्तों में प्रचलित जमभाषा झौर 
ब्रोलियों के मूल स्वरूप सुरक्षित मिल जाते है । भाषापरों 
के क्रमिक विकास और वैज्ञानिक भ्रध्ययन की महत्वपूर्ण 
यह सी सामग्री है. जिसका प्रन्यत्र मिलना दुलभ है। 
भाषा संस्कृति की ग्भिव्यक्ति रही है। यहां पर स्पष्ट 
कर दिया जाना ग्रावश्यक जान पड़ता है कि जिस प्रकार 
संगममय साधनारत जैन तपस्वियों ते प्रपने दीर्घ कालिक 
प्रनुभवों को व्यक्त कर लोक साहित्य का अनुगमन करने 
वाली भाषाओ्रों के भरडार को भरा ठीक उसी प्रकार 
उच्चकोटि के विद्वदभोग्य प्राण्वान्‌ साहित्य की रचना में 
भी पश्चात पद ने रहे बल्कि श्रधिक स्पष्ट कहां जाय तो 
न केवन दाशंनिक झ्रादि विषयों पर प्रगने बौद्धिक 
विशेपता का परिचय ही कराया अपितु प्रजन उच्चकोटि 
के सस्‍्कृति भाषा से गुम्फित जटिल ग्रन्थों पर ग्रपती 
प्रालोचनात्मक टीका टिप्पणियां लिख कर उन्हें भी सब 
भोग्य बनाने का जो सन्‌ प्रयत्न हुप्ला है वह उनकी भाषा 
विषयक ग्रोदायं का परिच्रायक तो है ही साथ ही उनकी 
श्रसाम्प्रदायिकत्ता से पूर्णां साहित्यिक विशाल वृ,त्त का झनु- 
करणीय निदर्शन हैं । 


मध्यकाल में जब प्राकृत, संस्कृत झादि भाषाएं 
केवल विद्वज्जगत तक सोमित थी उन दियों जनपदीय 
भाषाएं उत्तपं की चोटी पर थी । गुजराती, राजस्थानी, 
हिन्दी, मराठी श्र दक्तिश की कन्नड आदि भाषाओं में 
जैन विद्वानों ने भ्रमण परम्परा के विचारों को व्यक्त 
किया है| केवल विद्वद्‌ भोग्य भाषा के साहित्य सुष्य 





सभा मंडप के उत्तिक्षप्त वितान का भोतरों कनामय हृश्य 
जैन मंदिर - आाबू 


ध्ई 


जन भाषा में विचार व्यक्त करेंने में झपना प्रंपमान 
समझते थे । मुझे छमा किया जाय वे सैकड़ों हजारों के 
मनों विनोद के लिये पआ्रात्माभिव्यक्ति को मूंसें करते ये जब 
जैन श्रमण भ्रौर विद्वान करोंड्ों के लिये लिखते थे तभी 
तो जनता के हृदयसिहासन पर उनका प्राजतक प्रमिट 
स्थान बना हुआ है | जनतन्त्र के विकास में जनभाषा का 
भी बहुत महत्वपूर्ण योग रहता है । झौर श्रमणा परम्परा ते 
सदा से भपना योग दिया है | हिस्दी साहित्य के बिह्वानों को 
तो श्रमण परम्परा द्वारा. रचित साहित्य का ऋणी होना 
लजाहिये क्योंकि हिन्दी की जड़ श्रपश्नश भाषा है जिसे 
सर्वाधिक बल अमणा विद्वानों 6।रा ही मिला है। प्राकृत 
भाषा की सभी शाखाभों को सभी विषयों से परिपूर्ण 
बनाने का प्रयास एक प्रकार से भारतीय भाषा विज्ञांस 
झौर साहित्य के विकास में श्रमण परम्परा की मोलिक 
देन हैं | 
साहित्य-- 

साहित्य का मुख्य लक्ष्य है मानव को देवत्व के स्थान 
पर प्रतिष्ठित करता | पर श्रमण परम्परा सदा से 
साहित्य को उस सम्प्रुक्चय ज्ञान की परम्परा मानती 
प्राई हैं जो प्राध्मा को राग प्रोर द्वष से मुक्त कर उन्नत 
बीतरागत्व की झोर उत्पनेरित कर सके। शान्ति स्‍्लौर 
ग्रहिसक जीवन द्वारा मानव में विभेद के प्रकुर नष्ट 
करने की ओर प्राणीमान को समत्व की सुहढ़ पृष्ठ भूमि 
पर लाने की जो स्फूर्ति प्रदान कर सके, वस्तुत: वही 
साहित्य हैं! माना यह जाता है कि साहित्य समाज का 
प्रतिधिम्ब होता हैं पर श्रमण संस्कृति के प्रनुवायियों 
द्वारा रचित साहित्य और बीरवाणी तो यह मानती है 
कि साहित्य प्रात्मा का प्रतिबिम्ब हैं । पूर्व प्रवाहानुसार 
नूतन जीवन तभी तक उल्प्ररित हो सकता है जब तक 
उसमें सनातन सत्य का सन्देश हो। सुहढ़ और विवेकमय 
साथना जनित संतों की वाणी भले ही लक्षण ग्रन्थों में 
निर्देशित परिमाषांनुसार साहित्यिक कोटि में न झाती हो 
पर वस्तुतः साहित्य उसी को माना जायेगा जिससे मान- 
बता की भजस्त्र धारा की वेग मिले प्रौर वहू केवल 
मगोविनोद का साधन मात्र न रहू कर झ्ात्म तत्व के 


प्रशस्त एवं जांग्रत॑ पथ की ध्लौर उत्पररित कर सके । 
तेथा वर विरोध की मादता का शमल कर प्राध्यात्मिक 
व प्रन्तमुखी चित्त वृति की ह्ोर' जीवन को गति मार 
ते बनावे । उसी साहित्य में प्रनिबंचनीय प्रानस्दोपलब्धि 
सम्मव है। लौकिक व लोकोत्तर जगत के प्रति , समान 
प्रास्थावान साहित्य ही जनतन्त्र मूलक परम्परा में जीवित 
मानव को शास्ति प्रदान कर सकता है| यदि खमरों 
ने आत्मपरक वाणी का हो विस्तार साहित्यिक माध्यम 
द्वारा किया है तथापि सामयिक विशेषताप्रों के प्रति भी 
वे कम जाग्रत नहीं रहे । 

श्रमण केवल शब्दों के शिल्पी ही नहीं थे, न केवल 
वे वाणी द्वारा चारिएक तृप्सि का घनुभ्व कराते. हैं, 
झपितु वे जीवन शिल्पी थे झोर वासता विषयक वैसद के 
विच्छेदक होने के कारण वे शताब्दियों की साधना एवं. 
संयम्‌ के प्रकाश में निपि बद्ध होने के कारण उनकी 
रचनाएं स्पष्टतः शाश्वत सत्य का सुन्दर समर्थन करती 
हुई सामाजिक वैषम्य को मिटा कर साम्य की झोर हृष्टि 
केन्द्रित करती हैं । प्लान्तरिक सौन्दर्य एवं संयम के द्वारा 
ही वाह्म सौन्दर्य की सृष्टि का कलात्मक तथ्यों का सृजन 
उनका काम है। जिस प्रकार कला सोन्दर्य चाहती है उसी 
प्रकार साहित्य साधना की भ्रपेत्ञा करता है। साधना- 
हीन साहित्य झौर प्रनुभव हीन वाणी व्यभिचार-मात्र है । 
साहित्य का स्थायित्त उसके शाश्वत मूल्यों पर 
अ्वलम्बित हैं| 


श्रमणों द्वारा रचित साहित्य इतना विशाल शौर 
वैविध्य पूर्णा है कि इसकी समीक्षा के लिए पर्याप्त, झब- 
काश प्रपेद्धित हैं, पर यहां यह कहने का लोभ खंबरण 
नहीं किया जा सकता कि भारतीव साहिरव में से इसे 
प्रलग कर दिया जाय तो वह पत्यन्त स्यून प्रतीत होगा । 
ज्ञान प्रात्मा का मूल गुश होने के कारए श्रमस्पों ते इसकी 
साधना में तनिक भी पत्चपातल का सहारा कभी भी न 
लेकर केवल सत्य के प्रति ही प्राकृष्ट होकर शञानोप्रल॑ब्धि 
की सभी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हुए भारतीय 
संस्कृति भौर सम्यता के मुख को सभुज्ज्बल किया है । 
पाथ हो मानवोपयोगी ही नहों प्रपितु धन्य प्राणियों के 


ध्ड 


जीवन से संदद्ध शायद ही साहित्य का कोई ऐसा विषय 
रहा होगा जिस पर जंत विद्वाबों ते प्रधिकार पूर्वक 
लेशिनी न चलाई हो। 


बल्कि इसके विपरीत बहुत से ऐसे भी ऐतिहासिक 
झादि विधय जित पर इस परम्परा के लेखकों का एका- 
बिकार हैं। उदाहरण।र्थ ठककुर फेह के ही साहित्य को 
लिया जाय, हसते गणित, ज्योतिष झोौर शिल्प विद्या पर 
तास्‍्कालिक प्रचछित झनुभवों को तो लिपिबद्ध किया ही 
साथ ही मुद्राविज्ञान जैसे भ्रछूते विषय पर भी लेखिनी 
चला कर यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान विज्ञान के त्षेत्र 
में जैम मितने उदार हैं। ठककुर फेर की द्रव्य परीक्षा 
( रखनाकाल विक्रम संवत्‌ १३७२ ) इस विषय में संपूर्र् 
भारतीय साहित्य में एक ऐसी कृति है जो तात्कालिक 
प्राप्त व प्रचलित मुद्राप्ती पर वेशासिक प्रकाश डालती 
है। इसी प्रकार प्राणी विज्ञाम पर भी कुछ ऐसी कृतियाँ 
हैं जो श्रमणों द्वारा ही रचित है । 


यद्यपि चित्रकला स्वतन्त्र विषय हैं पर हृष्टि सम्पन्न 
कलावारों ने इसे भी साहित्य में समाविष्ट कर लिया है । 
कलाकारों की भावाभिव्यक्ति का माध्यम भिन्न हैं। कला- 
कार शब्दों के सहारे प्र/त्मस्थ सौन्दर्य जब व्यक्त करता 
है तब बह साहित्यकार की संज्ञा से प्रभिहित होता है, पर 
जब वहीं कलापोषक रेखा व रंगों द्वारा भ्रकृत्ति प्रदल 
तीथों से सौन्दर्य ग्रहुता कर भावाभिव्यक्ति व्यक्त करता है 
सद बिजकार अन जाता है। श्रमण परम्परा में प्रभय 
ससत्वय हृष्टिगोश्र होता है। शिक्ष प्रकार थ्रमततों ते 
ध्रारमभावों के शब्दों द्वारा व्यक्त किया उसो प्रकार शब्दों 
द्वाश व्यक्त भावों को रंग धौर रेखाप्रों द्वारा भी स्पष्ट 
किया । साहित्य के श्लवाप कला फी प्रदयुत समस्विति 
खरमता परम्पश की जिगकल। का सूजपात कर भारतीय 
जिजकल। के क्रिक विक्रास की महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत 
की हैं। भारतीय भिलि चित्र प्रौर राजपूत तथा मुगल 
काम की मर्मावधि-पुगोन सामग्री या भिति विज्ञ प्ोर 
सुंचित काल के विकसित चिशकला की कड़ी अभ्मशत्ंन्‍्क- 
व्याधित जित्र धामरी है। 


सतत झ्ञान द साहित्योपासनता को श्रमणों ते धर्म का 
ऐसा महत्वपूर्ण प्ंग ढ़ना लिया था जिसके परिशणाम 
स्वरूप प्राज जन्नाधिक हस्तलिखित प्राब्रीन साहित्य का 
दुल॑भ संग्रह ज़ेन भंडारों में पाया जाता हैं। भारतीय 
संहकृति की गौरव गरिमा स्वरूप कई महत्वपूर्ण दुर्लभ कृतियों 
का इन में समावेश होता है। 
साम्प्रदा यिकता 

साम्प्रदायिकता जनतस्व॒ का ब्रमिशाप है। स्वल्थ 
मानब पमाण के लिये यह बहुत हो घातक तत्व है । 
यद्ञपि प्रद्यतन युग में झपने प्रापकों अ्रप्तास्प्रदाधिक 
घोषित करने का फंशन हो चला है पर श्मरण परम्परा 
में ब्रताम्प्रदाविकता या पूर्वप्रहू वि रेम विचार जीवन के 
प्रंग के रूप में हहे हैं। सव सम्प्रदायों के प्रति बफाबार 
रहना तो सभी का कत्त व्य होता है पर इसका धहुंकार 
इतना बुरा होता है कि “स्व” के प्रति ग्रत्यधिक व्यामोह 
“पर” के प्रति विद्वंप की भावना फंना देता है। क्षमण 
परम्परा सदा से सत्यानुगामिनी रही हैं। रागद्वेष को 
मष्ट करना ही श्रमण परम्परा का एक मात्र लक्चय रहा 
हैं। वह अपनी झात्मौक्नति मूलक साधना से रत रहकर 
भी दूसरों को घशा की दृष्टि से नहीं देवती। क्योंकि 
समभाव उसकी नीति नहीं पर धर्म हैं। प्रहिसा के 
प्रालोक में अनेकान्त द्वारा जहां जीवन की व्यवस्था 
संतुलित हो वहां ईर्ष्या द्रष श्रादि भावनाएं प्रश्रप नहीं 
पा सकतो । 


भगवान महावीर ने स्पष्ट घोषित किया है कि 
किसी भी प्राणी से वर विरोध रखना हिंसा है । धर्म 
ग्रौर पंह्कृति के नाम पर होने वाली प्रचशड हिंसा के 
प्रति ही महावीर का विरोबी था, न कि उस वर्ग के 
भ्रति ) वे हिंसक बिचारों के विरोधों थे हू कि किसो बर्ग 
के | वे कहते थे कि मैं इनका हृदय परिवर्तन करना 
चाहता हु । इससे स्पष्ट है कि झरद्दिसा द्वारा सिचित 
जोवल ही मानव समात्र में बेर विरोधों को शुलाकर 
सपत्य मूलक शाक्षा सोन्दर्य को सृष्टि कर साम्प्रदायिकता 
को समाप्त कर सकता है। भगवान महावीर ने ग्रह कभी 
नहीं कहा! कि मेरे सम्प्रदाय में प्रुकर दीक्षित हो जाश्ो | 


६ 


जो मैं कहता हू' उसे ज्यों का त्यों स्वीकार करलो, 
बल्कि वे सदा यहो कहते रहे कि हृदय-मस्तिष्क संतुलन 
द्वारा जो जंभे उसे ही स्वीकार कर जोबन में उतारों । 
बुढ्धिवाद के वे बड़े हामी थे । 

महावीर कालिक जनतन्त्र के युग में भी सरम्प्रदा- 
म्रिक मनोवृत्ति का प्रवाह प्रचएड बेग से प्रवाहित था। 
महावीर ने इसके विदद्ध विचार व्यक्त कर प्रात्म तत्व 
के प्रति समाज का घ्यान प्राकृष्ट करते हुए कहा कि 
साम्प्रदायिकता प्रात्मा का विभाव हैं, वहू 'झहस्‌' का 
पोषण करती है भ्रौर स्वयं का शौषरा । परत: वह 
हैय है। वीरवाणी एवं इसके पर॑वर्तोी साहिध्यानुशीलन 
से स्पष्ट विदित होता है कि विराट मानवता के प्रतिरिक्त 
चुद्र साम्प्रदायिकता का उसमें कहों स्थान नहीं हैं। यह 
श्रमण संस्कृति की जनतन्त्र को बहुत बड़ी देन है । 
ग्रदतन युग में जनतन्त्र को सर्वाधिक चृति पहुंचाने 
वाली कोई वस्तु है तो वह साम्प्रदायिकता ही है । 
समन्वय मूलक युग में धरम प्रोर संस्कृति के नाम पर 
प्रहम्‌ का पोषण करने वाली किसो भी भावता को 
प्रोत्ताहित करना प्राट्म हत्या के समान है। प्रत्येक 
धर्म के प्रति प्रात्थावान व्यक्ति का यहीं कर्तव्य होना 
खाहिये कि यहू भ्पती परम्परा के प्रति पूरा वफादार 
रहे, पर विहद्ध परम्परा के प्रति कटुता का प्रदीग ने करें। 
क्योंकि भ्रासेप पुरा प्रहार हिसा हैं। इससे विशेेक नष्ट 
हीता हैं । विवेकमय जीवन भाहसा हैं । 
प्रस्पृश्यता 

ऋमण संस्कृति ने ०7क्ति का उच्चत्य उसके कर्मानु- 
सार विभक्त किया है। भगवान महावीर ने स्पष्ट कहा 
है कि व्यक्ति कम से ही आहाण, कत्रिय वैश्य भौर शुद्र 
हीता है । जस्मता जातिवाद को प्रथ्रय भ्रमण संख्कृति ने 
नहीं दिया, तभी तो चरारंडाल कुलोत्पन्न मेंताय॑ मुनि 
ग्रादि प्रश॑म्य रहे हैं। किसी मी जाति का व्यक्ति उच्च 


आध्यात्मिक पृष्ठ भूमि पर पहुंचने से पृज्यता का स्थर्नि 
प्राप्त कर लेता है। जहां संयम द्वारा प्रार्मा को कर्मों 
से पृथक करने का सिद्धान्त स्वीकृत हों बेंहां आतियाद 
स्पृश्यास्यृश्थ था सासव मानव में विभेव उत्पन्न करने 
वाली बिचार धारा स्थान पा ही नहीं सकती | प्राणीकान 
का मेंगल-जैंसा 5९च ध्येय श्रम संस्कृति की अमतस्तर 
को एक ऐसी मोलिक देगें है जिसको सब्र प्रावर्भकता 
रही है विशेषकर इस अ्रगतिशील युग मैं । 

जनतस्त्र के विकास में प्रश्यृश्यता न केवल बहुत बड़ी 
बाघा ही हैं पर मातवता के लिये एक महाने कलंक हैं। 

इन सब बातों के बावजूंद भीं समझ में नहीं क्‍ग्राता 
कि प्राज श्रमण संस्कृति एक वर्ग विशेष तक हो क्यों 
सोमित रह गई है,। 

जिसके घामिक और सामाजिक विचार हुतने शश्च 
कोटि के हों बह प्रगतिशील युग में क्यों पश्चात पद है ? 
इसमें कहीं न कहीं त्रुटि प्रवश्य जान पड़ती है । मेरी 
विनम्न सम्मति में वततंमान जेन समाज प्रनेकान्तवाद के 
सिद्धान्त से इतना प्रभावित नहीं जान पड़ता जितभा कि 
उसे होना चाहिये । क्योंकि जेन समाज को भंगंवान 
महावीर द्वारा भ्रांचार भ्रौर विचार की ७ महत्वपूर्ण 
विरासत प्राप्त हैं, उते पाकर कोई भी राष्ट्र भौर समाज 
गौरबान्वित हुए बिना नहीं रह सकता । पर यहां यह 
स्मरणीय है कि उच्च कोटि के विधार व सांस्कृतिक 
घरोहर जबतक जन जीनव में साकार नहों होती तब तक 
उसका महक केवल मत्तिषक तक ही खोभित रहता है । 

मैं पुनः कहना चाहू था कि इस जनतन्त्र मूलक युग 
में श्रमंण संस्कुति के सर्वाधिक प्रचार की ब्रश्यन्त पावश्य- 
कता हैं । प्रस्वृश्यता और साम्ध्ंदायिकता का विनाश इसी 
द्वारा सम्भव हैं । जब तक हंस परम्परा का ऐतिद्राधिक 
पनुसर्धान समुचित रूप से नहीं हो उाता भौर वेवक्तिक 
चरित्र सुंघार की योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो जाती तब 
तक ज॑तेत॑न्त्र का स्वस्थ विकास नहीं हो सकता । 


सबक. ++कुवॉदाक- जरनवन्‍भन _तअमबक हनन. 


बां० सत्यप्रकाश 


_ भध्यक्, राजस्थान पुरातत्व एवं 'म्यूजियम विभाग जयपुर 


जैन चित्रकला का मारतीय 
चित्रकला को योगदान 


उ्थरतीय चित्रकला का मध्य एवं उत्तर मध्यकालीन 
| शा : इतिहास जैन चित्रकला द्वारा दिया हुमा इतिहास 
है। १०वीं ११ बींश्ती ई० से १५वीं शती ई० के 
उत्तरादध तक जन हस्त लिखित प्रस्थों में स्थान पाने 
वाले चित्र य पटलियां ही चित्र सामग्री के रूप में चित्र- 
इतिहास के कोष को.भरते हैं | 

: . इस काल के धाइमय में भी चित्र कला सम्बन्धी 
उल्लेख हैं। मागधी प्राकृत की जैने कहानी 'सुरसुम्दरी 
कहा? (रखता काल १०३८ ई०) में चित्रों के 
प्रपयोग के कई प्रसंग मिलते हैं । 

,. , हैसू काल की एक चित्रित जैन पोधी में सूर्योदय का 
हश्य है। पर इसमें मानव की भ्राकृति नहीं है । 


* “वही नहीं, इसमें एक उल्लेख प्रिलता है कि किसी 
राज प्रासाद में फर्श पर मोर-पंख का एक ऐसा चित्र 
बना दिया गया कि राजा उसे वास्तविक समझे कर 
उठाने लगे गयां भौर उत्तकैं नख में चोट प्रा गई । 

...; मार्दव की एक दूसरों कहती तरंगवतो में ऐसा प्रसंग 
प्रात, है. कि तरंगवत्ती का नाग्रक कहीं चला गया। 
परंपबक्ी अपने घर में ज्िन्नों का प्रदर्शन करती है कि 
शायद्‌ उसके द्वाद्य उसका पता चल जावे। 
.... :भाइ॑लिप्ताबाय॑ लिखित यह प्रत्प प्च॑पि कुछ पहले 
लिखा गष धरा. पर उसको पुनरावृत्ति प्लौर संत्ेपणा इसी 
काल में हुआ वा | 

विल्दृएकृत करशासुरुदरी एवं हेमचंद्राचाय कृत 
जिषष्टिशलाकापुरुषचारित्त से भी चित्र कला के 
प्रम्यास की ११ थीं शताछ्दी में पूष्टि होती है । 





भारतीय चित्रकला का न्‍ एबं 
उत्तर मध्यकालीन इतिहास जैन चित्रकला | 
द्वारा दिया हुआ इतिहास है | १० बीं- | 
११ वीं शती ई० से १४ बीं शती ई० के 
उत्तराद्ध तक जैन हस्तलिखित॑ ग्रन्थों में 
स्थान पाने वाले चित्र व पटलियां दी 
चित्र सामग्री के रूप में चित्र इतिहास 
फे कोप को भरते हैं। प्रछुतत लेख में 
जैन चित्रकला के भारतीय चित्रकला को 
योग पर प्रकाश डाला गया है । । 





रेेतास्तर जैन समुदाय के निशोयच्ुर्णी, श्र गसूत्र, 
तिसष्टिशलाकापुरुषचारित्र, नेमिताथ चरित्र, कथा 
रत्सागर संप्रहणीय सूत्र, उत्तराध्ययव सूत्र, तथा 
कल्प सूत्र, कालक कथा श्रादि ग्रन्थों की ताड़ पत्र पर 
लिखित ११०० ई० से लेकर १५ वीं शती के मध्य की 
सचित्र प्रतियों में तथा उसी शैली की कागज पर लिखी 
१४ वीं शी के प्राय: अन्‍्त तक की प्रत्तियों में एक 
शैली विशेष के चित्र पाये जाते हैं जो या तो पश्चिम 
भारत शैली के कहे गये हैं या. गुजरात की क्षैन शैली के | 


इन चित्रों की संस्थिति पवत के शिक्र पर है। 
सिन्नकर ने पव॑त पर बड़े बड़े बुछों को अतिलधु हुप्न प्र 
प्रक्रित कर पर्वत को महत्ता लद्दित की है। इत चित्रों 
के देखने से हमारा ध्यान न जैन 'मुनियों पर केन्द्रित 
होता है जो तत्व चिन्तन में लीन हैं। जैसलमेर के जैन 
प्रत्य भराडार में हमें कई अनूठे चित्रित ताड़पत्र ग्रन्थ 
मिलते हैं। इनमें वि० सं० १२१६ का , भद्रबाहुस्वामी 
रखित सबित्र कल्पसूत्र प्राचीनतम प्रन्य है। प्रस्‍्य 


६७ 


लिखित पदों में दि० सं० १२६६ की रत्ो कालका 
धाय॑ कथा भौर वि० सं० १२६५ का प्रवचनसारयोद्वार 
बृति सह ( तेमिचन्द्र सूरि कृत ) प्रप्राष्य ग्रन्थ हैं। 


दोह्टनं संग्रहालय (संयुक्त रॉष्ट्र प्रमेरिका में स्थित ) 
गृंहिल तेजवह के शासन काल में कमलचन्द्र द्वारा रचित 
“सवगपदकाननसुत्तदुस्ती' नामक प्रन्थ को भारत कला 
दीर्घा में स्थान देता हैं। यह्‌ प्रन्य १२६० ई० का रचित 
है भौर प्राधाटपुर ( मेदपाट ज्षेत्र स्थित ) स्थान में रचा 
मया था। रास संग्रह का यह ग्रन्थ धोस्टन संग्रहालय 
द्वारा १६३० में प्राप्त किया गया था। इस संग्रहालय 
में सन्‌ (४४७ ई० का कल्पसूत्र तंथा' कालकाचा्ये 
कंथानक एवं १६ वो शेत्ती के कल्पसूत्र एवं कालकाधार्य 
कथा की हस्तलिखित प्रतियां भी हैं। जैसलमेर के जैन 
अन्य भरांडौर में विश्रितत ग्रन्थों के प्रतिरिक्त १२वीं 
शताब्दी की पटलियां भी है। ये पटलियां जैन हस्त- 
लिखित ग्रन्थों को ढकने का काम देती थीं पर ये भी 
निन्रित हुप्रा करती थीं। ये पटलियां कुमुद्रचर््ध तथा 
दैवसूरि कृत हैं। 


इस ग्रन्थ भण्डार में प्राप्त १३ वीं शताब्दी को 
भरत व बाहुबली स्वामी वाली, पटली, हंसमिथुन काल- 
कादि झालंकारिक चित्र प्रयोगों के साथ साथ प्रालंकारिक 
लिपि को भी स्थान देने वाली हैं। 


इस ग्रन्थ भणडार में पटलियों के 'ग्रतिरिक्त १२७७ 
ई० का वितरित ग्रन्थ उत्तराध्ययन सूत्र तथा वि० सं० 
१२७७ को वाचस्पति भिक्तुकृत न्यायतात्पर्य॑ टीका 
भी कागद पर प्राप्त हैं । 


मेवाड़ में हमें मोकल के शासन काल का देद <कुछ- 
बटक स्थान में रचित एवं चित्रित ग्रम्थ सुपसन्‍्ह चरियंम-भी 
प्राप्त होता है | यह ग्रन्थ. सत्‌ १४२२-१४२३ ई# का 
माना गया है । 


नन्‍्णनन आर | 





जंगल में ध्रोवर, चतुष्कोश में प्रद्ध क्तरेखायें 
इस कथत कमी पुष्टि करती हैं । 

इस शेली की मुख्य बिशेष्ताग्रों में उल्लेशनोग्र 
बातें मे हैं-- . 

एक ही ढंग पे. सब -चहुरों में सवाचएम करा प्रधोग 
ताक का परले ग्राल से पश्लवाोगे को निकल जाता, ठुट्ढो 
का प्रति छोटा! और प्लाम्न को गृठली के प्राक्कार का होगा 4 
उनका उससे बहुत दूर तथा ठुड्डी का उभरा हुप्ना होता, 
प्रांझों का पास पास होता भ्राकृति का परवल की खड़े 
वल कटी हुई फांक जेसी होना,. कटाक्ष रेखा का दूर तक 
बढ़ा हुआ्रा भोर पुतली का बहुत ही छोटा होना, लिखाई 
प्रालकारिक ब्रित्रों में प्रयुक्त रंगों की संख्या बहुत  प्लप 
जिनमें लाले श्रौर पीले की प्रधानतों | | 


जैन प्रंथों के चित्रों में भ्तरों के ११ वो शतावदी से 
१५ थीं शती के प्राय: अन्त तक मिलने वाले उदाहरशों 
में कोई परिवर्तन नहीं मिलता है। इस शैली के चित्र 
कभी कभी कुपढ़े कलाकारों द्वारा भी बनाये गये। यही 
कारण है कि उन्होंने भ्रपनी सूचना के लिए पोधियों के 
हाशियें पर कहीं कहीं चित्रों के विषय निर्देश टांक लिये । 
इन चित्रों की श्राकृति बिलकुल बंधी होने के कारण कंमी- 
कभी उन चिश्रकारों ने उन प्राकृतियों के कतिप्य इनी- 
गिनी रेल्लाप्रों द्वारा हाशिये पर लिख भी लिया है। ऐसे 
चित्रों को बीज सिन्र कह गया है। इन चित्रों के सहारे 
से कलाकार परा चित्र बना लेते थे । 

बोस्टन संग्रहालय के एक कल्प सूत्र के हाशिये पर 
इस प्रकार से चित्र बने हुये हैं। कभी कभी इस चित्रकारों 
ने ऋपनी निरक्धरता के कारण चित्र को बेतुका बना 
दिया है। यह कहना भूल होगी कि ये चित्र जैन साथुप्नों 
द्वारा बनाये गये थे । 


प्रायः जैन शैली के प्रधिकांश चित्र श्वेताम्बरीय 


,' जैन प्रत्थों में मिलते है। 


इन चित्रों में संपुजन एक प्रलंकार के रुप में हुमा है 


इन चित्रों में प्रपप्रश शैेलो की नागर हलक“ तथंयड़ों के गुच्छे उनको प्राकृति श्रादि भी उस प्रलंकार 


रूपों को प्रपश्रष्ट रूप में रखित रखने की विशेषता पूर्ण 
कप से दौख पड़ती है 


के बीच छोटे छोटेप्त भिप्राय हैं। राजस्थानी शैली की 
प्रालंकारिता का परर्वकंप्त जैन विषकला की राजस्थानी 


ध्दं 


चित्रकला को देन है। जेत रौली के चित्र बुबरात 
राजस्थान प्रादि में हो नहीं मिले बरत्‌ भ्रीनपुर, बंगाल, 
उड़ीता छादि में भो मिले हैं। इन चित्रों में शैली जैन 
या प्रपश्र शा है भोर चेहरे विरूपाक्ष बने हैं। सारे के सारे 
बिश्नों में मति प्रौर जीक्‍न पगश्य है । 


दक्षिण भारत में भी हस शैली के चित्र १४ वों 
शताब्वि तक बने | ११०० ई० से १५०० तक शवैताम्बर 
जैन योधियां जो ताड़ पत्र वर हैं भारतवर्ष तथा वाह्यदेशों 
में दिखरी पड़ी हैं। ये ज॑तलमेर, पाटन तथा प्रमरीका 
के सगर बोस्टन में पाये जरते हैं। 


कांगद की विशिष्ट प्रतियों में जोगपुर बाला कल्प 
सूत्र है। स्वरात्धिरों में लिखा यह कत्प मूत्र प्राजकल 
बड़ौदा के नरसिह जानी के पोलवाले ज्ञानमन्दिर में संरक्ित 
है। चित्रों के सिवा इसके हाशियों के प्ललंकार भो 
विविध भोर बड़े ही युन्दर हैं। प्रहमदाबाद के मुनि दया 
विशयजी के शास्त्र संग्रह में ८ कल्पसूत्र की एक्र प्रति 
हैं जो १५ वीं शताब्दो के उत्तराद' की है। इस स्वर्णा- 
दरी प्रति में जैन कला उत्तमता एवं प्रालंकारिकता की 
पराकाष्ठा को पहुंच गई है। परद्रहवीं शताब्दी से देश में 
सांस्कृतिक पुनरत्यान हुप्रा भौर इस व्यापक पुनस्त्यात 
ने जैन शैलो को एक शैली न रख कर कई का सामज्जस्य 
इसमें प्राप्त करा दिया । चित्रकला पुस्तकों तक ही सीमित 
नहीं रही वरन्‌ प्रन्य च्रेत्रों में सो घर कर गई। किन्तु 
जैन वित्र कला प्रश्न भी ज॑त ग्रस्‍्थों में प्रयुक्त हुई भौर 


कुछ सुघार के साथ प्रन्य ल्‍थानों में जनेतर विषयों 
को लेकर प्रदृक्त की गई । इस जैन शैली ने ही १६ वीं 
शताब्दी में राजत्थानी शेली को चित्रकला में जन्म दे 
दिया धोर यह शैलों प्रपती उप शेलियों के साथ कालास्तर 
में प्रत्येक चेत्र में स्थापित हो! गई | १६ वीं शताब्दी से 
भागे जैन रैली भी उन्हों उपकरणों को चित्रकला में 
प्रयुक्त करती रही जो राजपुत व मुगल शेल्ी के प्रज्भ थे । 
जो जैन शली राजस्थानी चित्रकला का पूर्वरूप था वह 
पत्र जैन शैली को इतना प्रभावित कर रही थी कि यही 
जेन पोधियों के चित्रण में भी हयात पाने लग गई थी | 
श्री साराभाई तवाब के संग्रह में उत्तराष्ययत सूत्र जो 
१५६० ई० का है इसका ज्वलंत प्रमाण है । १६ वीं 
शताब्दी के साथ जैन शैली प्रपना प्रस्तित्व खो बँठती 
है प्रोर १७ वों शताब्दी में पहुंच कर जैन पोधियां 
एवं चित्र पूर्णारूप से राजस्थानी चित्र शैलो का प्रयोग 
करने लग जाते हूँ । 


इस प्रकार से जैन चित्रकला १६९ वीं शताभ्दी में 
तथा श्रब तक सामयिक प्रभाव को स्थान देते हुये भी जैन 
विषयों को प्रपना बिधय बना कर कला का रूप उपस्थित 
करती है । इसने स॑द्धीरांता का परित्रय न देकर प्रपने 
निजत् को त खोकर वीतरागता का परिचय दिया हैं । 
प्रन्त में यह कहना सत्य हो होगा कि जैन चित्रकला का 
भारतीय बित्रकला को योगदान ऐतिहासिक हृष्टि से बहुत 
महत्वपूर्ण रक्त है । 





थं. चैमसलबास म्यायतो 
अध्यक्त जैन संस्कृत कालेज अयपुर 


तीर्थंकर महावीर 


जे झडमय में तीर कर का ब्त्यन्त बहश्यपूर्श 

स्थान है | तीर्थकर का अम्म एक ऐसी धटना है 
बिसका शधाव प्रम्दुर्ां विश्व के प्रातियों पर पढ़ता है । 
इस घटना के श्रमश जनत के धभी प्राश्ी ग्रावरदइ का 
प्रमुभव करते हैं। :उनकी महत्ता का प्रन्दाजा इसी से 
लगाया जा सकता है कि छोटे बड़े सभी लोग कल्याण 
के मार्ग का प्रस्वेषण करने के लिए उत्हीं को चरण 
छाया का प्राभ्रप लेते हैं। मद्ठादीर जेन परम्परा के 
चौदीतवें तीथ॑कर हैं। 


जन्म भर ग्रह त्याग 

ईसा से ५६७ वर्ष पहले एवं तेईसर्वे तीथेकर 
भगवात पाश्वनाथ के निर्वाए गसन के १७८ वर्ष पश्चात्‌ 
चेत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन विहार प्रास्त के कुसडलपुर 
[ द्न्निय कुरड़ ग्राम ) में कुमार वर्घमान का जन्म हुआा । 
उनके पिता सिद्धार्थ एक समृद्ध च्चत्रिय राजा थे। रानी 
त्रिशला को पुत्र कम से जो धाननद प्राप्त हुप्ना वह 
वर्णशनातीत था । कुमार जन्म से हो प्रतिशय ज्ञानी श्रोर 
बहादुर थे । जैन शास्त्रों में उनके ज्ञान भ्रौर वीरता बी 
प्रनेक कहानियां मिलती हैं, भौर उन्हीं के कारण कुमार 
वर्धभान, सन्मति, महावीर, अतिवीर प्रादि प्रनेक नामों 
सै व्यवहुत किये जाते हैं । 

उनके सन्‍्मति भौर महावीर नाम होने का कारण 
उनके शिशु जीवन की दो घटनायें हैं। एक बार संजय 
भौर विजय नाम के दो. महर्षियों को प्रद्टम पदार्थों में 
कु शंकाएं उत्पन्त हुई' । वे कुमार वधेमान के पास 
ग्राये झौर उन्हें देखे ही उनकी शंकाएं दूर हो गई । 
उसी दिन से कुमार को लोग सन्मति कहते लगे । इसी 
प्रकार जब एक बार कुमार अपने सम बयस्क बालकों के 
साथ एक दच्चान में सेल रहे थे, अ्रवानक एक अमंकर 
सांप भाया सारे साथी बालक उसे देखकर डर गये झोर 


महावीर के युग मेंइिसा, सस्प्रदाय- 
बाद ओर जांतेयाद मारतीय राष्ट्र की 
शक्तियों को छिन्न भिन्न कर रहे थे। 
भगवान ने इन शैतानों को भानत्न सानस 
से लिकालने के लिये जो अबविश्नान्त 
प्रयास किया उसे इतिहास कभी नहीं 
भूल सकता । 

यदि हमें मानवता को धास्तविक 
और स्थायी मान देना है तो तीथेकर 
महावीर के उपदेशों को जन जन के 
हृदय तक पहुँचाना चाहिये । 


हर उघर भाग गये, किन्तु कुमार वर्घमान निर्भभ होकर, 
सांप के साथ लेलने लगे, हसी घटना के कारह उसका 
ताम वीर, महावीर क्षयया प्रतियवीर पड़ा । 

कुमार को जीवत की लोकोत्तर सुविधायें प्राप्त थीं। 
दैमव उनके चारों शोर बिखरा पड़ा था। वे वैभव के 
बोच जम्मे भोर बेमब में हो पले । जो भवस्था संसार के 
प्रत्य बालक खेल कुद में व्यतीत कर देते हैं उत्ते उन्हेंनि 
चिन्तन में बिताया | उनका ध्यान उस जर्त, परददरलित 
प्रोर उत्पीडित मानवता की क्षोर था जो धर्म के पाखए्‌ड 
वी अबकी में पिस रही थी प्रौर रूढ़ि का राहत 
जिसे सता रहा या, उन पशु पद्धियों की भोर था जो 
हिसा की धाशी में पेले जा रहे थे । यह स्थिति उम्हें 
हह्या न हो सकी । उत्होंने एक संकल्प किया श्ौर भाई- 
स्थ्य के सारे बन्धनन काट कर २० बष को प्रधस्ता में 
जगत का उद्धार करने के लिये मिकल पड़े । यह बात 
बियली की तरह सारे कुराड ग्रार में फंल गयी भौर लोग 
तरह तरह का विचार करने लगे । जब यहू समाक्षार 
भगवान की माता के पास पहुचा तो वह कमल लता की 
तरह मुश्मा मई झोर मूछित होकर गिर पड़ी । शीतोग- 
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बार करने से वह किसो तरह होश में झ्ाई प्रोर खड़ी 
होकर भगवान के पीछे दोड़ी । वह हृदय को हिला देने 
बाला विलाप करती हुई यह कहती जातो थी--बेटा मैं 
तुम्हारे बिना कैसे रहूगी | मेरे लाल | मेरी प्राखों के 
तारे | मै तुम्हें दोज्षा न लेने दू गी | 

भगवान ठहर कर बोले मां तुम क्या कहतो हो? 
जैसे तू मेरे बिता भेरे इस जन्म के पहले रहो बसे ही प्रव 
भी रहोगी । मां मेरा भौर तुम्हारा संयोग तो चैक है 
परोर वह वियोग के लिये ही हुम्रा है। प्रगर यह संसारी 
जात बूककर श्रपने प्रेमी से दर न हो तो प्रन्त में मृत्यु 
तो उसे दूर कर ही देती है। उसके सामने तो किसी की 
भी नहीं चलती। 

माता---पर बेटे ? तुम यह तो बतलाग्रो कि इस 
छोटी सो उम्र में तपस्या .के महान उपसर्गों को तुप् 
कंसे सहोगे । 


भगवान--मां मैं छीटा नहीं हू' । छोटा बहा प्रवस्था 
झोर शरीर से नहीं होता । जिसमें साहस झौर घेर है 
जिम्में कर्लव्य निष्ठा और हृढ संकल्प है वह छोटा होने 
पर भी बड़ा ही है । तू मेरी चिन्ता मत कर। मेरी 
प्रात्मा भ्रगन्‍्त बल का खजाना है | क्‍्रतएव वह संसार के 
बड़े से बड़े उपसर्गों को पहने के लिये समर्थ है । जो कर्म 
को जोसने के लिये निकलता है उसको तपस्या के उपसर्ग 
को बया परवाह है । 


. माता--बेटे | तेरी ये बातें मुके नही सुहाती । मेरे 
मार्ग में प्रत्धकार ही प्र्धकार है| मुझे कुछ भी दिखाई 
नहीं देता । मैं तुम्हें न जाने दू गी मेरी आ्रांखों के प्रकाश । 


अगवान--मां विधेक की भ्रांलों से देख, फिर तेरे 
मार्ग में अन्धकार ने रहेगा। शमी तू मुके भासक्ति की 
धांसों से देख रही है, पर भासक्ति तो प्रन्धी होती है । 
उससे यथार्थ के दर्शन नहीं होते | उसे तू छोड़ भौर 
'बिवेक के प्रकाश से देख। माँ बेटे का रिश्ता नित्य 
नहीं है। हमारा शरीर, हमारा संबन्ध झौर सब हश्य 
मान जगत स्वप्म है, माया हैं भ्रम है। संसार की इस 
सृगमरीजिका में थकान, बेदना भौर भाताप के प्रतिरिक्त 


झौर कुछ नहीं हैं।मां ? तु भी मेरी तरह सत्य के 
दर्शन कर जिससे जगत की अतात्मत्तः तुम्हारी समझ में 
ग्रावे | यह कह कर महावीर भ्रागे बढ़े। .  *- 


किन्तु राजा सिद्धाब॑-वे उन्हें रोफ कर कहा--कुघार 
ठहरो । मेरी बातें सुनो । तुम क्चत्रिय पुत्र हो। चुत्रिय 
पुत्र का कर्तव्य अपनी प्रजा का पालने पोषण करना है न 
कि प्रपने इस उत्तर दायित्व से विमुख होकर जंगल में 
चले जाता । भया तुम्हें यह उचित है कि इस विलखती एवं 
दीन क्रन्दन करती हुई भ्रपनी प्रजा को छोड़ कर जंगल 
में चले जावो। ' 

महावीर ने पिता की बातें बहुत ध्यान से सुनी भर 
बोले--तात । च्चत्रिय पृत्र का करतंव्य मे जानता हूं । वह 
चतों ( हुःखों ) में त्राणा करने बाला होता है। मैं भ्पने 
इसी कतंत््य का पालन करने के लिए सब कुछ छोड़कर 
जंगल में जा रहा हू' | भ्रव मेरे राज्य के थोड़े से मनुष्य 
मेरो प्रजा नहीं हैं । जगत के सारे प्राणी मनुष्य, पशु, 
पत्ती, कीट, पतंग, भौर वृत्त भी मेरी भ्रजा हैं । उन सबकी 
रक्ता करना मेरा कतंव्य है । 


सिद्धार्थ--कुमार ? इत सबकी रक्ता तो यहां रहकर 
भी हो सकती है ? ह 

कुमार-तात्‌ ; यह प्रसम्भव है प्राप रहा प्रथवा 
त्राण का ठीक रथ नहीं समझते । मेरे ब्राण का प्रथ॑ 
झ्राध्यात्मिक है। मैं सच्चे प्रथ॑ में च्त्रिय होना चाहता 
हैं । सच्चा चत्रिय केवल तीथंकर ही हो सकता है। 
प्राप लोकिक त्षत्रिय की बात करते हैं। मैं विश्व की 
प्रजा को भव बन्धन से मुक्त करने का प्रणा लेकर घर से 
निकल रहा है | ह 

सिद्धार्थ--कुमार यह काम तुम्हारे जैसे बच्चों का 
नहीं है । थोड़ी प्रतीक्षा करो भौर संन्यास योग्य हो जाबो 
तब इस जिम्मेवारी को अपने वांधों पर रखला ; 


महावीर--तात्‌ ! इस मेहा हिंसा, महा विद्रोह और 
शआहि-श'हि के भयंकर प्रार्सेनाद के बीच में प्रतीत की 
शु'जाइश कहां है ? कल क्या होगा किसी को रुछ पता 
नहीं । इस दणा भंगुर जगत में जो करना हो उसमें कभी 
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क्लिम्य महीं करना चाहिये । मुके जाने दो मेरे पुनीत 
कार्य में ध्राप बाधक मत बनों । मेरा कहना तो यह है 
कि झाप भी हम बंधनों को छोड़ कर मेरे साथ लंलिये! 
इसके बाद महावीर ने अपने पन्य वन्धुश्रों ्रौर उपस्थित 
सभी प्रजा जनों को भी इसी तरह सास्त्वना देकर उनसे 
बिंदा ली | झौर बड़े प्रानन्द एवं उल्लास के साथ प्रश्नज्या 
के कठोर मार्ग को प्रपनाया । 


तप श्रौर केघल ज्ञान प्राप्ति 


भगवान महावीर ने बारह वर्ष की लोकोत्तर तपस्या 
के बाद प्रपने जीवन के ४२ वें वर्ष में तीथंकरत्व को 
प्राप्त किया । उन्हें लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान प्राप्त 
हुमा । यह एक ऐसा ज्ञान है जो वस्तु स्वरूप की सम्पूर्ण 
गहराई तक पहुंच जाता है। इस ज्ञान की प्राप्ति के 
बाद ही कोई तीर्थंकर हो सकता है! झाज के २५३० 
वर्ष पहले तोथंकर महावीर, ने अश्रपनी आत्मा की 
सम्पूर्ण कालिमाओं को घोकर ज्ञान के दिव्य लोक को 
प्राप्त किया गौर जन जन के मानस में तीथ की पावन 
घारा बहाई । 

भगवान की कल्मपहीन प्रात्मा में प्रहिसा की पूरात:ः 
प्रतिष्ठा हो चुकी थी। हिसा के स्यूनतम झंश को भी 
वहां रहने के लिए जगह न थी। यही कारण था कि 
उनके प्रभ्यंतर में विश्व बन्धुत्व का पावन प्रवाह बह रहा 
था । उनकी अहिसा मनुष्य तक ही सीमित न थी | उसका 
विस्तार पशु, प्ची, कीट पतंग, भृग प्रोर वनस्पति तक 
पहुंच गया था । जाति विरोधी जीव भी उनके सानिष्य 
में परस्पर सौहार्द का अ्नुमव कर रहे थे। शेर प्रोर 
गाय नकुल भ्रौर सांप भ्रादि जन्म विरोधी जीवों के स्वा- 
भाविक वैर भी धुल गये थे। केवलज्ञान की प्राप्ति 
के बाद भगवान का जहां भी विहार होता था भ्रहिसा की 
इस पूर्ण प्रतिष्ठा के प्रत्यच् दर्शन होते थे। 


भगवान की देशना 


भगवान महावोर का प्रतिदिन चार बार प्रवचन 
होता था | संख्यातीत श्रोता इन धार्मिक प्रवचनों का लाभ 
जेते थे । उनकी समा का ताम “समवसरणा'” था प्रौर 


उनके प्रवचनों का माप देशना । उतकी समवसरण सभा 
में किसी के प्राने जाने की रोक टोक ते थी । बैठसे की 
व्यवस्था इतनी सुन्दर थी कि भगवान का प्रवचन सुनने में 
किसी को किसी प्रकार की बाघा मे होती थी । विद्वान, 
ब्रती और महिलाप्रों प्रादि के बैठने के भ्रलग स्थान थे । 
पशु पच्ची भी उनका भाषण सुनने के लिए भ,कर बैठ 
जाते थे । 


भगवान की देशना के मुख्य विषय सर्व जीव समभाव 
सर्व जाति समभाव झौर सर्व धर्म समभाव थे । हिंसा, 
साम्प्रदायिकता झोर जाति कुल प्रादि का भ्रहंकार जब 
तक मन से न हूटे घमं तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, 
धर्म का मूल स्त्रोत प्रहिसा है भौर वह प्रहिसा प्रनेकान्त 
दृष्टि से प्राप्त किये बिना प्राप्त नहीं हो सकती--पभ्रादि 
विषयों पर भगवान के समवसररा में गहन चर्चायें होती 
थीं। जगत की प्रस्थिरता के विषय में भगवान की 
दिव्यवाणी का सार'था कि जो कुछ भी उत्पन्न हुप्रा है 
उसका विनाश नियम से होगा । पर्याय दृष्टि से जगत का 
कोई भी पदार्थ शाश्वत नहीं है। पदार्थ के उत्पादन में ही 
उसका विनाश छिपा पड़ा है । जन्म के साथ मृत्यु, सम्पत्ति 
के साथ विपत्ति प्रौर यौवन के साथ जरा लगी हुई है । 
लद्धमी का प्रभिमान कभी मत करो। वहूं प्राज तक 
किसी के पास स्थिरता से नहों रही । जो केवल उसका 
संचय करता है झौर क्षमीन में गाड़ कर उसकी रचा 
करना चाहता है वह मूल है । वह उसे पाषाण बनाना 
चाहता है । 

भगवान के ग्यारह प्रधान शिष्प थे। ये गणघर 
कहलाते थे। मे ही भगवान महावीर के भाषणों का 
संकलन करते थे । इनमें इन्द्रभूति गौतम प्रधान थे। 
इन्होंने भगवान के भाषणों एवं उनके लोकोत्तर प्राचार 
एवं विचारों से प्रभावित होकर जैन धर्म घारण किया 
था । इतको संबोधित कर भगवान ने भ्रनेक जगह भपनी 
प्रमूल्य शिक्षायें दी है एक जगह उन्होंने कहा हैः-- 

दुम पत्तए पंडुपए जहा, निवडइ राइगणशाण प्रच्चए । 
एवं मणुयाण जीवियं समयं गोयस मा प्रमायए ॥। 

जैसे वृत्त के पत्ते पीले पड़ते हुए समय प्राने पर 

पृथ्वी पर पड़ जाते हैं उसी तरह मनुष्य जीवन भी 
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( प्रावु शेष होने पर समाप्त हो जाता है ) है गौतम | 
समय मर के लिये भी प्रमाद न कर | 
कुसग्गे बह प्रोस विन्दुए थोव॑ विद्वई लम्बमाणए | 
एवं मणुवाश जोवियं, समय गोयम मा पयायए ॥ 


जैंसे कुश की नोक पर लटका हुप्रा श्रोस बिन्दु कुछ 
ही समय के लिये टिकता है, वैसे ही मनुष्य जीवन भी है । 
है गौवम | समय भर के लिये भी प्रमाद न कर । 
इृह हृतरियम्मि ध्लाउए, जीवियए बहुपच्चवायए | 
विहू णाहि रय॑ पुरे कं समय॑ गोयम मां पयमायए ॥। 
झायु ऐसा ही नाशवान प्रौर स्वल्प है और जीवन में 
बिध्त बहुत हैं । पूर्व संचित कर्मरेपी रज को शीघ्र दूर 
कर । है गौतम ! समय भर के लिये भी प्रमाद मत कर। 
दुल्महे खलु माणुसे मे, बिर कालेण वि सब्ब पाणिरां। 
गाहा ये विवातर कम्मुणों, समय गोयम मा पमायए ॥ 
निश्चय ही मनुष्य भव बहुत दुलंभ है ओर सभी 
प्राणियों को वह बहुत दीघंकाल के बाद मिलता है। 
कर्मों के फल बढ़े गाढ़--तीन्र होते हैं। हे गौतम | समय 
भर के लिए भी प्रमाद मत कर ) 
परिजृर्‌इ से सरीरयं, कैसा पराडुरया हवन्ति ते । 
से प्ोयबले यहायई, समय गोयम मा पमायए ।॥॥ 


दिन दिन तेरा शरीर जोर होता जा रहा है, तेरे 
कैश पककर श्वेत होते जा रहे हैं श्रौर तेरी इन्द्रियों 
(काम, प्रांख, ताक, जीम भौर शरीर ) का ब्रल घटता 
जा रहा है । है गौतम । तु समय भर के लिये भी प्रमाद 
ने कर । 

इस प्रकार भगवान के सव भाषण उस समय को 
लोक भाषा ध्द मागधी प्राकृत में होते थे । 

इस तरह भगवान ३० वर्ष तक भारत के 
भागों में प्रपतो देशना का दिव्यामृत भक्तों को 


विभिन्न 
पिलाते 


रहे । उनका विशाल संघ, जहां भी वे जाते थे उनके सांध 
रहता था। उनके युग में हिसा, सम्प्रदायेवाद भौर जाति 
बाद भारतीय राष्ट्र की शक्तियों को छिन्‍न भिन्‍न कर रहे 
थे। भगवान ने इन शैतानों को मातव मानस से निका- 
लने के लिए जो प्रविध्ांत प्रयास किया उसे इतिहास कभी 
नहीं भूल सकता । किम्तु उस भ्रमर देशना की भ्राज भी 
न केवल हमारे देश को प्रपितु सम्पूर्णा विश्व को उसी 
प्रकार प्रावश्यकता है जिस प्रकार महावीर के युग में थी। 
यदि हमें मानवता को वास्तविक श्रौर स्थायी मान देना है 
तो त्तीपंकर महावीर के उपदेशों को जन जन के हृदय 
तक पहुंचाना चाहिए । 


भगवान की मुख्य शिक्षाएँ ये हैं 


(१) जगत के सब जीव बराबर हैं, कभी किसी को 
मनसा, वाचा, कमंणा, पीड़ा न पहुचाग्रो । 


(२) जगत के सब धर्मों को गहराई से देखो । 
उनमें समन्वय की भावना रखो, पाग्रह नहीं, क्योंकि प्राग्रह 
ही विग्रह पैदा करते हैं । 

(३) जाति झ्लौर कुल श्रादि किसी भी बस्थु का 
प्रम्तिमात मत करो | झ्रादमी जन्म से नहीं कम से बड़ा 
होता है। 


(४) घन का संग्रह मत करो, किन्तु उसका पात्रों 
में वितरण करो। 


(४) सम्पुर्ं जगत के साथ सत्य श्रौर स्वच्छ व्यव- 
हार करो। 


इस प्रकार जगत को कल्याण मार्ग का निर्देश करते 
हुए भगवान महावोर ने ७२ वर्ष की प्रवस्था में प्राज के 
२५६० वर्ष पहले बिहार की “पावानगरी” में 
निर्वाण प्राप्त किया । 


श्रो प्रवीणचंद्र जेन 
प्रिंसिपल छू गर कालेज, बीकानेर 


जेनधर्म के प्रति एक दरष्टि 


]स्तीय संस्कृति की लम्बी कहानी है। यह ऐसी 
कहानी है जिसे पढ़ कर किसी भी विधारवान्‌ 
मानव का सिर गौरव से उन्नत हो सकता है, कोई भी भावुक 
उसके प्रति भ्रद्धावनत हुए बिना नहीं रह सकता । प्रारम्त से 
लेकर प्रव तक की इस कहानी में मानवमात्र के सुन्दर 
विचारों और लोक हितकारी कामों को ययथेष्ठ प्रादर 
मिला है | निर्भयता के साथ विचारों को प्रस्तुत करने की 
तथा निस:ज्भुता के साथ कर्म करने की जो स्वतन्त्रता 
मानव को है उसे यहां पूरा प्रश्नय मिला है। इसीलिए 
भारतीय संस्कृति त्याग-प्रधान, सहिष्णुता-प्रधान तथा 
समन्वय प्रघान है। इन गुणों के कारण इस संस्कृति का 
विशिष्ट स्वरूप है। उद्त्आान्त एवं पथ-अ्रष्ट मानव को 
इससे सदा ही सम्बल मिला है। उसके मन में निराशा 
के स्थात पर श्राशा का संचार हुम्रा है। कल की गलती 
को उसने झ्राज निःसंकरोच भाव से मान लिया है, भौर 
श्रागे के लिए उसकी प्रगति का, विक'स का, द्वार खुल 
गया है । 
इस संस्कृति के निर्माण में भारत के सभी धर्मों का 
चाहे वे इस देश की भौर चाहे वे विदेश की उपज हैं, परम 
प्रशंसनीय योग रहा है। सभी घर्मों ने मानव के चरित्र 
को पावन से पावनतम एवं प्रशस्त से प्रशस्ततम बनाया 
है। धर्मों के इस झनुदान से न केबल मानवों को अ्रपितु 
प्राणीमात्र की मूलभूत एकता का दर्शन हुप्रा है। देश 
प्रौर काल की सीमाप्रों से प्रतीत तात्विक एकता, समता 
तथा बन्धुत्व की भावना के प्रकाश में मौतिकता के तम से 
परामूत्त मानव को एक दिशा मिली है। नर-भव की 
उच्चता को स्थापना हुई है | दिव्य एवं दानवीय प्रवृत्तियों 
पर प्रकुया रख कर मानव उस सुस्ध का अधिकारी हुआना 
है जिसे परमातन्द, निर्वाण, मुक्ति श्रादि नामों से बार- 








इस संस्कति के निर्माण में 4 
के सभी धर्मा का चाहे वे इस देश की 
ओर चाहे वे विदेश फी उपज हैं, परम 
प्रशंसनीय योग रहा है | सभी धर्मों ने 
मानव के चरित्र को पात्रन से कर 
एवं प्रशस्त से प्रशस्ततम घनाया है। 
धर्मों के इस अनुदान से न केबल मानभ्रों 
की अपितु प्राणीमात्र की मूलभूत एकता 
का दर्शन हुआ है । प्रस्तुत लेख 
विद्वान लेखक ने जैन धर्म पर आधुनिक 
दृष्टिट से विचार व्यक्तकिया है । 








बार झभिह्ठित किया गया है । 


ग्राज मैं जैन धर्म के भ्रनुदान को प्रन्य घ॒र्मों के सम- 
स्वय प्रधान परिवेष में प्रस्तुत करना चाहता है । इन 
पंक्तियों को लिखते समय मेरे मन में जैन धर्म की उच्चता 
का प्रथवा प्रन्थ धर्मों की हीनता का भाव प्रखुमात्र भी 
नहीं है। हां. यह भाव तो श्रवद्य है कि जिस प्रकार 
प्रन्‍्य धर्मों ने मानवता का उपकार किया, उसी प्रकार 
जैन धर्म ने भी प्रपना महत्वपूर्ण योग मानवीय गुणों के 
विकास-कार्य में दिया है। इस धर्म के सिद्धान्तों में भी 
वही जोवन-तत््व प्रतिष्ठत है जो धन्य धर्मों में है। जैन 
घ॒र्म स्वयं स्थाद्वादनय के सहारे दूसरे धर्मों के वेशिष्ट्य को 
मानता रहा है। जोवन के भौतिक रूप तो भ्रपती अपनी 
ध्रावश्यकताग्रों और मर्यादाभप्नों के प्रनुसार प्रायः सभी 
देशों में प्लग-प्रलग रहे हैं, और इस पार्यक्य के कारण 
शाखाप्रों तथा सम्प्रदायों का जन्म हुमा है। शाज्षाप्नों 
तथा सम्प्रदायों में जो धनिष्ठता प्रथवा संकी्एंता होती है 
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उंसका दर्शन जैन सम्प्रदायों प्रौर उतकी शाखाप्रों में भी 
निरन्तर देखा जा सकता है। यह एक तथ्य है, इससे 
मैं इसकार नहीं करता बल्कि यह कहना चाहता हूं कि 
यहू तो स्वाभाविक है, नहीं होना एक अल्वाभाविकता है, 
जो चल नहीं सकती । पर जैन तीथ॑करों प्रौर उनके 
उत्तरवर्ती भाजायों ने जहां जीवन के स्वरूप का प्रतिपादन 
किया है, उसके विकास की बात कही है, उनकी हृष्टि 
प्रायः व्यापक ही रही है । ऐसा करते समय उन्होंने एक 
वैज्ञानिक की भांति देश प्रौर काल के पभ्रथवा समाज या 
वर्गों के प्रारीपित बरधनों को स्वीकार नहीं किया है । 


पहले जैनों के प्रांना-माशत्र को ही लें | हसे हम 
शमोकार मस्त्र कहते हैं। इसका जप मन्त्र की तरह 
किया जाता है । शक्ति-संग्रह के लिए इस मन्त्र में हमारी 
पूरा निष्ठा प्रभिव्यक्त होती रही है। हस मन्त्र में सिद्ध 
से लेकर साधक तक की कोटियों के सारे विकास-सार्ग के 
पथिकों के लिए नमस्कार हैं। विकांस की चरम स्थिति 
को प्राप्त स्थित प्रज्ञ योगिराज श्रहत्‌ कहलाते है, ने स्वयं 
तो प्रबोधमयी स्थिति में रहते ही हैं, दूसरे प्रारियों को 
भी विकासोन्‍्मुख करते हैं। उनकी देशनाएं धर्म-चक्र 
को प्रवतित करती रहती हैं। दूसरी स्थिति होती है 
पिद्धों की जिन्होंने भ्रपने चरम पुरुषार्थ को प्राप्त कर 
लिया है | वे स्वयं देशना नहीं देते, किन्तु उनके गुणों 
का चिन्तन मानव के लिए प्रागे बढ़ने में स्फूर्ति भयी प्रेरणा 
का रूप घारण कर लेता है। तोसरी त्थिति में वे साधक 
प्राते हैं जो परहं त एवं सिद्ध के प्रादर्श को प्रपने सामने 
रखते हुए ज्ञानाचार भादि पांच श्राचारों को व्यवत्था के 
साथ लोक के समक्ष उसके हिल की हृष्टि से प्रस्तुत करते 
हैं। प्रपतो ज्ञान भौर प्रनुभव की सादी में सिद्धांतों को 
भाषा देते हैं। चौयी स्थिति उत साधकों को होती है 
जितमें प्राचायों के प्राप्त वासी समाविष्द होते हैं, उन्हें 
उपाध्याय कहा जाता है । ये उपाध्याय अह तू-प्रतिपादित 
प्रौर प्राचार्य-सिद्धान्तित धर्म के स्वरूप को समझते न्‍्ौर 
फिर उसकी व्यास्या करते हैं। इनका मुख्य कार्य प्रपने 
संघ स्थित मुनियों को नागा विध बाड़ मय का प्रध्ययत 
कराता है। पांचवीं हिथिति भी साधकों को ही है। इस स्थिति 


में शेष समस्त साथुजन प्राते हैं जो झपने विकास के साथ 
साथ लोक के विकास में प्रवृत्त हैं । इस प्रकार इस मस्त 
में परह तू, सिद्ध, प्राचायं, उपाध्याय एवं सबं-साभुप्रों को 
जो नमस्कार किया गया है, उसमें उन सारे व्यक्तियों के 
प्रति विनति का भाव है जो विकास में आस्था रख कर 
प्रगति के साथ भागे बढ़ रहे हैं या सर्वोच्च स्थिति को 
प्राप्त कर चुके हैं। समाज में सु! का प्रतिष्ठापक संपूर्ण 
जीवतव-तत्त्व इन पांच स्थितियों में समाहित है। इस मरत्र 
में व्यक्ति-विशेष का ताम नहीं, संप्रदाय विशेष का 
ग्राग्रह नहीं है, तथा विकास के प्रतिरिक्त भ्रध्य किसी 
कामना पा एपशा के इसमें कहों संक्रेत नहों है। सब 
स्थानों में ऐसे पिद्धों श्लोर साधकों का महुन्‌ व्यक्तित्व 
अ्भिष्यक्त हुआ है, भौर होता रहेगा। जैनों का यह 
महामन्त्र सवे धर्म समभाव को लिए हुए है झोर इसमें 
विनय की चरम प्रमिव्यक्ति हुई है। यह मन्त्र किस को 
ग्राह्म नहीं होगा ? कोन इसका जप नहीं करना चाहेया ? 


मुक्ति का सिद्धान्त सभी धर्मों को मान्य है। वैदिक एवं 
उत्तर वैदिक धर्मों में भ्रहद्धार के विलय को मुक्ति कहा 
गया है, चाहे वह ज्ञानमार्ग से हो, चाहे भक्ति मार्ग से । 
गीता ने इस स्थिति को स्थित प्रज्ञता की संज्ञा दी और 
उसकी प्राप्ति के लिए प्रताशक्ति-योग का, कमं-योग का, 
उपदेश दिया । एक व्यापक चिर-तत्व की प्रनुभ्रूति को 
विभिन्न रुपों में वैदिक धर्मों में अहंन्‍्तों, सिद्धों, प्राचा्बों, 
उपाध्यायों एवं शेष सभी साधुप्रों ने कहा, गाया भौर 
अपने पपने कर्मों में उसकी श्रवतारणा की । इस्लाम की 
मुक्ति का घझादर्श भी ईश्वर की सर्व व्यपक एवं सर्वोच्च 
सत्ता के स्वीकार में ही निहित है। जो ईश्वरीय नियमों 
को पहचानकर उनका पालन करता है, वह ईश्वर के 
साक्षिध्य को पाता है, ईश्वर ही हो जाता है। व्यापक 
तश्र का यह साक्षात्कार ईश्वर हो का साछात्कार है, 
भौर साज्चास्कार हो मृक्ति है। यहूदी लोग भी यही मानते 
आये हैं। जैसे शरीर में प्रात्मा का प्रष्िवास है, बैसे ही 
ईश्वर में ईश्वर का | जैसे आत्मा का स्वभाव अमूतत द्वोते 
हुए व्यापकता है, वैसे हो ईश्वर का स्वकृप भी प्रमृर्त एवं 
सर्वेब्यापक है । इस व्यापकता की प्रनुयृति हो मुक्ति है! 
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बौद्ध जब प्रपने प्रापको ब्रह्म, मद्राबहय धोर सर्वोच्च कट्टता 
है तो इसका ग्रर्थ भी व्याएकता की प्रनुभूति के श्रतिरिक्त 
घोर कुछ नहों लिया जा सकता । सिखों का झ्रकाल ब्रह्म 
हूपवान होते हुए भी रूपातीत है । वह सर्वोच्च है, सर्वातीत 
है । यहां भो व्यापकता की प्रनुभृति हो मुक्ति है। इसी 
व्यापकता की अनुभूति को जैनधर्म में भी निर्वाण कह है । 
प्रात्मा का प्रतत्त ज्ञान, प्रतन्त दर्शन, अनन्त बीये तथा 
घनन्त छुख प्रादि प्पने स्वरूप को प्राप्त होना ही तो 
मुक्ति है। यह प्रनन्‍्तता क्‍या है ? यदि हम गहुराई से 
देखें तो यह भी एक प्रकार से ध्यापकता की ही प्रनुभूति 
है | पतत्तता की उपलब्धि, प्रयवा उसका भान, बन्धतों 
से मुक्त होते पर हो होता है। कर्म-बन्धन से मुक्त होना 
ही तो मोक्ष है । 


झत: मातव-जीवन का उद्देश्य थोड़े हेर--फेर से 
प्राय: सभी घर्मों में एक ही है। जैनधर्म ने भी मोह 
प्रथवा व्यापकता की झनुभूति को ही परम पुरुषार्थ 
कहा है। 


इसी व्यापकता का दर्शन मानव मात्र को पझ्रपना 
बंधु मानते से प्रारम्भ होकर समस्त चित्‌-तत्व को 
प्र्थात्‌ प्रारिण मात्र को प्रपना बन्धु मानने को प्रवस्था 
तक होता रहता है ! इसके प्रागे वन्‍्मयता की स्थिति होने 
से ज्ञाता पौर जय का भेद मिट जाता है। मिट ही जाना 
चाहिए। ऋग्वेद में एक जगह कहा गया है तुम में कोन 
ऊंचा और कौन नीचा ? इसलिए सब मिलकर यत्न करो, 
समृद्धि को पाग्नों । उपनिषदों में एक हो विश्वात्मा को 
नाना शरीरों में विभक्त कहा गया है । पुराणों में विश्वात्मा 
को संवेच्चि मानकर समस्त प्राणियों के प्रति प्रेस-भाव 
फैलाने का उपदेश दिया है। हितोपदेश का नीतिकार 
समस्त वसुधा को एक कुदुम्य मानता है । मुहम्मद साहुब 
का कहता दै--याद रखो कि तुम सब भाई-भाई हो। 
सारे मानव ईश्वर की दृष्टि में समान हैं। याइबल में 
मानव-जाति को ईश्वर की प्रतिकृति प्रथवा प्रतिमूति 
कहा है | यहूदी कहते हँ-मानव मात्र का पिधा एक है । 
वहीं सब का सर्जक है। तो फिर, एक भाई दूसरे भाई 
के साथ विश्वास-लात क्यों करे ? सिद्धों को युक्वादरी है 


राष्ट्रीयता व्यर्थ की चीज है, नामों का भेद व्यर्थ है । 
तथ्य तो यह है कि धारे प्राणियों का मूल एक है । शिम्तों 
घममं वाले कहते हैं--सारे मानव भाई हैं। सब को एक 
ही ईश्वर से वर मिलते हैं | इस संसार में कोई पर नहीं 
हैं। विश्ववन्धुत्व का यही भाव जैनघर्म को भी मान्य है | 
जब जीब किसी भी योनि को घारण कर सकता है, जब 
उसका लक्षण एक ६ तो फिर भेद-भाव केसा ? ग्रादि 
पुराण के इत कथन में ऊपर जो कुछ कहा गया उसम्चका 
मानों सार है---समता को भावना रखकर प्रपना कतंब्य 
करो | वही कार्य सर्वोत्तम है. जिससे समस्त आ्रात्मा्रों 
की समता प्रतिष्ठित होती है । मानवता तो एक ही है, 
जाति, वर्ग तथा बरा प्रादि के भेद क्षत्रिम हैं, तश्वर हैं । 


विश्व-बन्धुता का सहायक तत्व है हृदय में उत्पर्त 
होने वाला प्रेम-भाव | भाव से ही सेवा की उत्पति होती 
है | भावना कम को जननो है, धर श्रेष्ठ कर्म वहु है जो 
कर्ता को विनय शीत बनावे प्लौर जिसके लिए वह किया 
गया है उसे वह प्रधिकाधिक ग्राहुय हो । इस प्रकार प्रेम 
प्रोर सेवा विश्व-बन्धुत्व के ही दो पक्ष हैं। सभी श्र्मों से 
इन पत्चों को मुक्त हृदय से स्वीकार किया है । महू व्यास 
ने कहा है-जो समस्त प्राणियों का मित्र है भोर जो भंग, 
वचन भ्रौर कम से 3नके हित में रत है, वह्ठी धर्म के रहस्य 
का ज्ञाता है । प्रथवंवेद का यहू कथन कितना प्रेरणा 
मय है--हम प्राप्त में प्रेम भाव रखें, आपस में प्रियवचन 
कहें । इससे हमारा जीवन मधुर होगा भौर हम सब 
प्रपने दुखों प्रौर सुक्षों को बांट लेंगे । श्री कृष्ण ने गीता 
में कहा है--मो किसी भी प्राणी के प्रति घृणा का भाव 
नहीं रखता, सब के प्रति मिचता का माब रखता है; 
दयालु है, वही मुझे सर्व प्रिय है। इस्लाम मानता है, 
ईएबर को समस्त सृष्टि उसका परिवार है | णो व्यक्ति 
इस परिवार से प्रभ करता है, उसको सेबा करता है, 
वही तो उसका प्रिय है। ईसा मसीह ने कहा था-हुदयों 
को जीतने का उपाय प्रम है, भोर प्र म॒ के प्रकाशन का 
सर्बोत्तम सावन है मानदमात्र की सेया / गुद नातक का 
कहना हैल्‍वीवन तो उसी का है जौ प्रम करता है | 
शरीर मी बढ़ी साथेक है जो मानकता की सेवा में काम 
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ध्राता है। कबीर माला, जप, जोग भ्रादि की उसके लिए 
प्रावश्यकता नहीं समझते जिसका जीवन प्रेममय हैं, सेवामय 
है, त्याग झौर वैराग्यमय है। यहूदियों के धर्म ग्रन्थ में 
लिखा है-धर्म का सार है प्रेम, ध्लौर कर्म का सार है सेवा । 
धम्मपद का सन्‍त कहना है वही मानव सुखी है जो विश्व 
में सब को प्यार करता है। जो भी उसके सम्पक में ऋाता 
है उसकी सेथा करता है। प्रियदर्शी प्रशोक पूछते हैं-- 
घममं क्या है ? स्त्रयं हो उत्तर देते हैं--परहानि से विरत 
रहना, परोपकार में रत होना, प्रेम, दया, सत्यता तथा 
स्वच्छता, इन भावों को जीवन में उतारना । प्रम झौर 
सेवा की महत्ता को जैनधर्म में भी पूर्णतः प्रतिष्ठित 
किया गया है । प्राणि मात्र के प्रति मेत्रीभाव को जीवन 
के सभी व्यवहारों की प्राधार--शिला कहा गया है । यदि 
अपने जीवन के दान से भी किसी का लाभ हो सके तो 
मानव को प्रपना जीवन सहूर्ष दे देना चाहिए । 


बाइबल में श्राचरण के विषय में एक सुतहरा नियम 
है-वहु यह कि मानव प्रपने पड़ोसियों से उसी प्रकार प्रेम 
करे जैसा वह त्वयं से करता है, भौर उनके साथ वैसा 
ही भ्रावरण करे जैसा वह प्रपने प्रति दूसरों से चाहता 
है। भाचरणा के सम्बन्ध में इससे उत्तम मापदराड प्रस्तुत 
नहीं किया जा सकता | महाभारत में कहा गया है कि 
जो बात तुम्हें प्रतिकुल लगे वह बात तुम दूसरे के प्रति 
मत्त करो | मुहम्मद साहब का कथन है--सर्वेश्रेष्ठ धम्मे 
है, जिसे तुम प्रपने लिए प्रिय समझो उसी का प्रायरण 
दूसरों के जिए करो। जो तुम्हें. दुखदाधी है, वह दूसरों के 
खिए, भी बैसा ही है । यहुदियों का यह कथन मर्मस्पर्शी 
है, तुम यह घाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ प्रमुक प्रकार 
का व्यवहार न करें, तब तुम उनके साथ क्‍यों वैसा व्यव- 
हार करते हो ? उदानवर्ग में स्‍प्राता है, जिससे तुम्हें कष्ट 
पहुंचता है, उससे तुम भी दूसरों को कष्ट मत दो। 
गुरु श्र गद ने अपने शिष्यों से कहा था, तुम जैसा व्यवहार 
झपने लिए चाहते हो, वेसा ही व्यवहार तुम दूसरों के 
प्रति भी करो । संत करो वहू काम, जिसे तुम अ्रपने 
लिए ठीक नहीं समझते । कतक्यूशस का यह वाक्य 
स्वरसीय है--ूदूसरों के प्रति तुम कह काम त करो जिसे 


तुम प्रपने प्रति किया जाना पसन्द नहीं करते । झगर 
तुमने प्रतिकूल प्राचरण किया तो निश्चय ही तुम्हारा 
व्यक्तिगत एवं साव'जनिक (सामाजिक) जीवन संकटपूर्णो 
हो जायगा । धरस्तू ने भी भ्र॑ंगद की भांति प्रपने शिष्पों 
से कहा था, श्रपने मित्रों के साथ तुम्हें बसा ही भ्राचरर्प 
करना चाहिये जैसा तुम उनसे चाहते हो। इस सारी 
पृष्ठभूमि में जैनधमं के इस वावय को देखा जा सकता 
है--सुख में, दुख में, हु में, विषाद में हमें सारे जीवों को 
अपनी स्वयं की साक्ी में देखना चाहिये, तभी हम दुरा- 
चरणा से बच कर दूसरों को उस दुख से बचा सकेंगे जो 
पदि हम पर धठित होता तो हमें दुखी बनाता । 


ग्राहसा और कमा का प्रतिपादन सभी धर्मों ने किया 
है। इनका स्थूल से स्थूल तथा सूद्म से सूद्ठम विवेचन 
मानव ने झपनी योग्यता और क्षमता के प्रनुसार किया 
है | यदि प्रहिसा एक भाव है तो क्षमा तज्जनित एक 
कम है। मानव मात्र के लिए अहिंसा एक संक्रामक भाव 
है । कोई उसके प्रनुभाव से बच नहीं सकता । महाभारत 
में प्रहिसा को उच्चतम कतंव्य माना गया है। उससे भी 
पहले वेदों में कहा गया था, हिंसा का जवाब हिंसा से न 
दो । प्रहार और अभिशाप पाकर भी शुभ कामनाश्रों को 
वर्षा करो | इस्लाम धमं में कहा गया है कि सच्चा 
मुंसलमान वही है जिसके वचन झौर कर्म की मधुर एवं 
शीतल छाया में मानवता चुरद्धित है। प्रब्दुल्ला अन्सारी 
ने कहा था, तुम फूल बनो, कांटा नहीं; तुम मित्र बनो, 
शत्र नहीं | एक बार ईसा मसोह ग्रपने कुछ शिष्यों के 
साथ एक ऐसे व्यक्ति के पास से गुजरे जो उन्हें देखते हो 
जोर जोर से गालियां देने लगा | जीसस ने जवाब में 
केवल यही कहा, ईश्वर तुम्हें सदृबृद्धि दे ।” तुम्हारा भला 
करें| शिष्यों ने प्राश्चयं से गुरुदेव की प्लोर देखा भौर 
पूछा, इसने तो झापको गालियां दीं, झ्ापने उसे श्राशीर्बाद 
क्यों दिया ? मसीह ने हूंसकर संक्षेप में कहा--जिसके पास 
जो होता है वही तो वहु दे सकता है। छमा का यह 
उदाहरण कितना मर्म स्पर्शी है। बुद्ध ने एक बार कहा 
था, इणा से घृणा नहीं हटतो, क्रोध से क्रोष नहीं हुटता 
उसका शमन तो प्रहिसा से ही होता है। गुरु प्रधुत भे 
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प्रपने शिष्वों से कहा, यदि तुम वास्तविक सुख चाहते 
हो तो किसो भी प्राणी की हिंसा ते करो। जापान में 
एक कहावत है, तुम उस वृद्ध के समान बनो जो उसे 
हिलाने वाले के हाथों को फूलों से ढंक लेता है। महात्मा 
गांधी का जीवन तो श्रहिसा के, क्षमा के प्रयोगों से भरा 
पड़ा है। इस सबसे हम यह प्रनुमान करते हैं कि प्रहिसा 
झौर क्षमा की महिमा सव'ज् गायी गयी। भरहिसा के 
प्रति भ्रहिसा प्रथवा द्वमा के श्रति क्षमा का व्यवहार भी 
एक ४ बात है, भोर उसप्े भी बड़ी बात है प्रहिसा 
के वातारण में, क्रोध भ्रोर रोष की लपटों से चारों भोर 
घिरा हुमा मानव सब कुछ सह जाय और जवाब में 
मुसकुरा कर कह दे, भाई, खुश रहो । शान्त होकर देखो 
हिसा के प्रतिरिक्त श्रोर भी बहुत से काम हैं जिन्हें तुम 
कर सकते हो । जेन धर्म तो प्रहिसा का ही घर्मं कहलाता 
हैं। दुनियां ने उसे इसी रूप में जाना पहचाना है। सच 
तो है यहं। इस घर्म में भ्रहिसा की जोवन-व्यापी 
समीक्षा है। भगवान महावीर ने कहा था, मन, वचन 
प्रथवा कर्म से या तीनों से की गयी, करायी गयी प्रयवा 
प्रनुमोदित हिंसा से दूर रहो | इसके लिए संयम का 
प्रभ्याम करो । तुम देखोगे कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा 
है । झौर जिसने तुम्हारा बिगाड़ किया है वह भी अपने 
किये पर पछता रहा है और उसने अपना मार्ग बदल 
लिया है। भहिंसा ही तो वह सर्व श्रेष्ठ भाव है जिसे 
परमानन्द या ब्रह्मानन्द कहा गया है। एक सूत्र में मानव 
की इस भावना को बड़ी सुन्दरता से कहा गया है--मैं 
सब जीवों को ज्वमा करता हु' <( उनके प्रत्तिव को 
स्वीकार करता हु' ), वे भी मुझे क्षमा करें (मेरे अस्तित्व 
को सहन कर लें ) । (सह प्रस्तित्व को स्वीकार कर लेने 
के कारण ) मेरे मन में सब के प्रति मंत्री भाव है, 
किसी के प्रति मेरी शत्रुता नहीं है। यदि जरा ध्यान से 
देखेंगे तो समझ में झा जायगा कि प्रहिसा भौर उमा 
एक ही बात को कहने के दो शब्द हैं, वस्तुतः वे एक ही 
हैं | यह भी कह सकते हैं कि भ्रहिसा माता है श्रौर दमा 
उसकी पुत्री है और प्रहिसा में ही सत्य, प्रचोये, ब्रद्मचयं 
तथा प्रपरिगप्रह झ्रादि समस्त गुणों का समावेश हो 
जाता है। 


' अ्दाचार के ऐसे धनेक पहल भौर हैं जिनका वन 
सभी धर्मों में मिलता है। ऊपर तो कुछ उदाहरण ही 
प्रस्तुत किये जा सके हैं। हससे धर्मों के प्रति श्रादर भाव 
उतपन्न हो सकता है । मैं तो केवल यही कहुना चाहता 
हू' कि सभी धर्मों में मानव को ऊंचा उठाने को छमता है। 

प्रब केवल जैन धर्म के ही सम्बन्ध में एक दो बातें 
झ्रौर कहना चाहता हू । 

जैन धर्म ने जिपे मोत्ध कहा, उसको पाने का मार्ग 
मो बड़ा श्रशस्त बताया। उसे मुझ जैसा झल्प-बुद्धि 
मानव भी इस तरह समझ लेता है। पहले यह संकल्प 
करो कि जो कुछ तुम करोगे ग्च्छा करोगे | सत्‌-संकल्पी 
बनो । संकल्प करते ही तुम्हारे सामने भले भ्रोर बुरे 
सभी प्रकार के प्राणी प्रा जायेंगे जितके प्रति तुम्हें 
भ्राचरण करना है । तुमने यहू तय किया है कि जो कुछ 
करोगे भच्छा ही करोगे । इसलिए यह जहूरी हो जायगा 
कि कु” भौर सु! में विवेक करो । यह पता लगाझ्रो कि 
प्रमुक परिस्थिति में तुम्हें कया करना चाहिए भौर कया 
नहीं, इस बात का ध्यान रखो कि परिस्थिति कसी भी 
हो जो कुछ भी तुम करोगे प्रच्छा ही करोगे । यह विवेक 
तुम लभी कर सकते हो जब तुम्हारी हृष्टि शुद्ध हो भौर 
उसका प्रयोग तुम्हें भली प्रकार झ्राता हो । शुद्ध दृष्टि 
को सही श्रद्धा को सम्यग्द्शन कहते हैं। जब तुम्हें पत्ता 
चल जाय कि श्रमुक धाचरएा करणीय है, भोर प्रमुक 
नहीं, तो फिर प्राजरणीय कर्म की गहराई में प्रवेश करो। 
गहराई में जाना पहले कठित था, पर शुद्ध दृष्टि से 
प्राचरणीय कम को तुमने छुना है, इसलिए प्रब तुम्हारे 
सामने कठिनाई नहीं रहो । गहराई में पंठकर तुमने उस 
कर्म का सर्वाज्ध निरीक्णा कर लिया तो समभो वह 
तुम्हारा सम्यग्ल्ान, है। इसके बाद तुम्हारा जो भगला 
कदम हो.। उत्त कर्मे का योजना पूर्ण प्राचरण, प्र्थात्‌ 
सस्यक्‌ चारित्र । दंत, ज्ञान भौर चारित्र, तीनों के साथ 
सम्यकत्व जो जुड़ा हुआ है वही तुम्हें भनाशक्ति, निवृत्ति 
झथवा कर्मफल से निः:सजभुता दिलाने वाला है। भना- 
शक्ति, निवृत्ति, प्रथवा निःसझ् का चरमोत्कर्ष ही तो 
मोत्ध है । इस प्रकार सम्यस्दर्शन, सम्यरज्ञान ध्ौर सम्य- 
सचारित् से प्राप्त सम्यकत्व तुम्हारे जीमन को सफल कर 
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देया । यदि शुमने भौतिकता के दोच भी पह हृष्टि देखो 
हो मी बह तुम्हारे काम की है, क्योंकि, प्रालिरकार, 
खारे रास्ते एक ही जगह तो प्राकर मिलते हैं। वहीं “तुप 
पहुंच जाप्रोगे जहां सारे धर्म तुम्हें में जाना चाहते हैं। 


जैन धर्म का भनेकान्तवाद भी ससकने की चीज है, 
इसलिए कि इससे दृष्टि शुद्ध होती है। मानव प्रपनी 
सीमाओ्रों में प्रावद्ध है । उसके देखने, सुनने, सू घने, चलने 
छूने ध्ौर समझते, कहने झौर करने प्रादि में एक काल में 
किसी वस्तु का कई एक ही, शायद उसका भी एक 
ध्रशांशमात्र ही स्वरूप तो जाना जा सकता है। फिर तुम 
ही भ्रकेले व्यक्ति महीं हो जो उस स्वरूप का परिचय देते 
हो । जिस तरह तुम भपनी जगह सच्चे हो दूसरा भी तो 
प्रपपी जगह सच्चा है। यदि वह तुम्हारी बात नहीं 
समता, या वह तुम्हारे कथन के विपरीत भी कहता है 
दो भी तुम्हें शान्ति पे उसे सुनता चाहिये, उसकी परिस्थिति 
या दृष्ठि को समभना चाहिये जो वैसा कहने में कारण 
बन रहो है | जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जहर यह 
जाते पड़ेगा कि वह कहुता तो ठीक है| प्रमुक प्रपेज्ना से 
या प्रमुक परिस्थिति में ऐसा मो हो सकता है। तब तुम 


बह भी देखोंगे कि उसने भी सुम्हारी बात को सुनी शौर 
सम्रकां है। जिस तरह उसकी बात को सही परिवेष में 
हुमने समझा और यदि प्रावश्यक हुआ तो तुमने उसका 
झ्राचरण भी किया, उसी प्रकार वह भी कर सकेगा, 
यह बिलकुल स्वाभाविक है | इसी का ताम स्थाद्वाद है 
झौर हसी हृष्टि से किसी वस्तु के अनेक पद्दधों का ज्ञान 
संभव है। स्वतन्त्र मानव के लिए इस हृष्टि की प्रत्यन्त 
झावश्यकता है | उसकी स्वतन्त्रता को स्थायिता का रहस्य 
इसी हृष्टि में निहित है। स्पष्ट है कि इसी दृष्टि से 
सहिष्णुता का भाव बढ़ता है ग्रौर मानव और मानव के 
बीच संत्सम्बन्धों की प्रतिष्ठा हो सकती है । 


श्रस्तिम दो प्रनुच्छेदों में मेंने 'तुम' का प्रयोग पाठकों 
की साद्ी में प्रपने लिए किया है | मैं जानता हू कि यह 
सारा लेख एक प्रधूरा वाक्य है, जो शायद मुझसे कभी 
पूरा न होगा । इस श्घूरे वाक्य के द्वारा मैं यही कहना 
चाहता हू कि जैन घमं विश्व के समस्त घर्मों का सहयोगी 
धमं है, इसका भी मानवता को प्रपने स्तर पर लाने या 
स्थिर रखने में महत्व पूरा योग है। इसके प्रकाश से भी 
मानवता धन्य हुई है ) 


$ई 





जैन मन्दिर माउन्ट ग्ाबू में दीवारों पर सुन्दर मूर्तियां 


/५ «८. 
आऔग्बर 
५, ५१, 
0९ 00 





देलवाड़ा जैन मन्दिर माउन्द आबू का एक भीतरी दृश्य 


डा०. सोहनलाल शर्मा 


एम, ए. एम. लिट. पी-एच. डी. 
जेन धर्म और दर्दान 


जे धर्म का प्रादुर्राव सुदूर प्रतीत में लुप्त है । 
यहां तक कि ऋग्वेद के मंत्रों में जैन घ्म के दो 
तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता हैं। इन दो धीर्घ॑करों में 
प्रषम तो इस घर्मं के संस्थापक ही माते जाते हैं । ये थे 
स्वामी ऋषभदेव । वेदों में ही क्यों, स्वामी ऋषभदेव का 
उल्लेख तो विष्णु पुराण प्रौर भागवत पुराश में भी 
मिलता है | ये पुराण तो इन्हें विष्णु का ही प्रवतार 
मानते हैं। ऋग्वेद में जिन दूसरें संत का उल्लेख मिलता 
है वे हैं भगवात पअ्ररिष्टनेमि । ये भी जैनधर्म के तीर्थंकर 
ही थे | इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि जैन घर्म 
उतना ही पुराना है जितना वैदिक धर्म । जिस धर्म की 
प्राचीनता इतिहास के सुदुर गर्भ में लुप्त हो, उसके 
ऐतिहासिक पहलू पर कुछ विस्तार से निस्संकोच होकर 
कहना कठिन ही प्रतीत होता है, किन्तु इससे जन- 
विश्वासों पर ग्राधारित तथ्यों की भ्रसत्यता कदापि सिद्ध 
नहीं होती है, इसलिए जैनधमं के २३ तीथर्थंकरों के साथ 
जो जो घटनाएं जनमानस ने संब्रद्ध कर रखी हैं, वे उन 
मूल तथ्यों की प्रोर प्रेरित करती हैं जिन पर प्राघा- 
रित होकर जैन धर्म का सिंहासन भ्रव तक स्थिर बता 
रहा । २४ वें तोथंकर भगवान महावीर स्वामी तो 
महान्‌ ऐतिहासिक व्यक्ति भी हैं | इन्होंने जनता के समन 
तप-साघला का जो भ्रादर्श रखा वह वस्तुत: प्रनुपम है । 
बैंसे तो बिद्वानों ने तेईसबें तीथ'कर स्वामी पराश्वंनाथ जी 
को भी ऐतिहासिक व्यक्ति घोषित किया है, किन्तु महा- 
बीर स्वामी के प्रदम्य साहत, प्रात्म बलिदात, तथा जन 
कह्याण की भावना से मानव हृदय गद॒यंद हो उठता है । 


महाबोर स्वामी ते रूवं॑ ही भपनी समस्त सम्पत्ति 
को दठुकरा दिया था। त्याग और प्रास्मोत्सर्ग पूर्णा जोबन 








के अद्टिसा जेन धसें का बह 

मूल मंत्र बल गई जिससे इस धमे में 
नवीन उद्‌ भावनाएं आईं और बह समाज 
के सम्मुख एक देदिप्यमान दर्शन के 
साथ उपस्थित हो गया जिसे साधारण 
जन से लेकर प्रकाँड पंडितों तक ने सहृष 
गले लगाया। ओर तो और यह महलों 
में पलने बाले राजाओं का भी आकषण 
केन्द्र बन गया । 








व्यतीत करते हुए उ्होंने जिन धर्म तत्वों को प्रसारित 
किया वे त्रिकालावाधित सत्य है। ह्ाज भी उनकी 
मोलिकता ज्यों की त्थों बनी हुई है। उनको महत्ता 
विज्ञान के विपुल एवं चकाचोंध करने वाले प्रकाश में भी 
नष्ट नहीं हो सकती । 

प्रहिसा का दिव्य प्रकाश तो उन्हें ऐसा मिल गया 
था जिसका सहारा लेकर पूज्य बापू तक ने विश्व विजय 
कर लिया था । महावीर स्वामी ने जोव शौर भ्रजीव ऐप 
दो तत्वों का उपदेश दिया है। इन्हीं से विश्व का निर्माण 
होता है । उनका तल्वशान द्वैँलवादी था । प्रत्येक व्यक्ति 
के व्यक्तित्व में दो प्रशों का समावेश माना गया है-एफ़ 
भौतिक और दूसरा प्राध्यात्मिक। भौतिक तत्व महवर 
तथा दूसरा तत्व शश्वित्त श्लौर विकासशील होता है। 
उन्होंने भ्रात्मा पर लगे हुए बन्धन को स्वीकार किया है, 
यह बन्धन प्रारब्ध का होता है । पूर्व जन्म में जि 
प्रकार की सी वासनाए झ्ौौर प्रभिलाषाए होती हैं, 


' उनका गहरा प्रभाव झात्मा पर पड़ता है, वासमाए जितनी 
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कम होंगी, प्रार्मा पर लगा हुप्ता वन्धन उतना ही शिथिल 
होगा । इन्हीं सिद्धान्तों के संदर्भ में महावीर ध्वामी ने 
यह प्रतिपादित किया था कि प्रात्मा के बन्धनों को हटाने 
के लिए वासनाप्मों को नष्ट करता चाहिए तथा उसे 
लिर्मन्न निष्पाप बताने के लिए जहाँ तक भी हो सके 
झ्रभिलाषापों का त्याग करता चाहिए। उनके प्रनुसार 
प्रास्मा प्रथवा जीव की मुक्ति क्या हैँ? बस कम॑ को 
शक्तियों का बिनाश | इसका मूल उपाय कषायों एवं 
तासनाप्रों का दम्त करता है । इससे पूर्व के सचित कर्म 
शर्मः शने: नष्ट हो जायेंगे | कर्मों के नष्ट होने के साथ 
ही साथ प्रात्मा के गुणों का विकास होगा, प्रौर वह 
पूर्ण प्राभा प्रौर प्नन्‍्त महानता को प्राप्त करके भव्य 
और देदिप्यम,न हो जायगा । 


महावीर स्वामी ने गुदश्थ तथा परिव्राजक साधुझ्रों 
के लिए नैतिक नियमों का निर्धाररण किया था। जीवन 
का चरम लक्ष्य मोक्ष है, गिसके लिए उसे नये कर्म नहीं 
करना चाहिए, साथ ही पूर्व के संचित कर्मों को भी नष्ट 
करना चाहिए । व्यक्ति यदि गृहस्थ ध्राक्षम का पालन कर 
रहा है तो उप्ते पांच प्रतिशाएं माननोी पड़ती हं-प्रटिसा, 
पत्प, प्रत्तेय, ब्रह्मचयं तथा प्रपरिग्रह। इनसे उसके 
प्राजार विचारों में संपम भाता है। इसी को सम्यक 
व्यवह्वार कहते हैं। 

मद्गावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित मत को वेदिक 
धर्म से पूर्ण समर्थन प्र।प्त नहीं हो सकता था, किन्तु फिर 
भी उसका विकास प्रवरुद्ध नहीं हुआ | उसका कारण था 
उनके मत में प्रनुभूति-जन्य सरलता तथा नवीन उद्‌- 
भावसाए । वैदिक घबर्म ने किसी शक्ति विशेष को इस 
सम्रस्त विश्व का सुष्टा समझा तथा यह्व विश्व उसी सत्ता 
के द्वारा नियंत्ित माना गया । महावीर स्वामी यह सान 
कर चले कि विश्व का सृजन नहीं हुम्रा प्रौरनत कोई 
सर्वोपरि सृष्टा ही है। उनके प्रनुतार ईश्वर 'उन 
शक्तियों का उस्चतम, शालोीनतम झौर पूर्णंतम व्यक्ति- 
करता है जो मनुष्य की पभ्रात्मा में निहित होती है | 


सब जीवों में समान शक्ति होती है । प्रयत्न करने पर कोई 
भी मुक्तात्मा बन सकता है भौर वहीं ईश्वर या परमात्मा 
कहलाता है । महावीर स्वामी ने “दिक कमे कारडों का 
धोर विरोध किया। कर्म कांडियों का प्रशुत्व समाज के 
लिए प्रध्यन्त घातक पिद्ध हुमा था भौर जन-कल्याणय के 
लिए ही नहीं प्रात्मा के विकास पर भी एक घोर पावत्दी 
के रूप में वह सम्मुख उपस्थित हो रहा था। बेदिक 
क्रिया विधियों के द्वारा न तो हृदय बी पावनता का 
विचार किया जाता था भौर न झात्मा की शुद्धि का ही । 
मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तप झौर संयम जैसी कोई 
बात महावीर को वहां प्राप्त नहीं हो सकी। इसी 
कारण उन्होंने तप प्रौर संगम तथा नेतिक सदाचरण पर 
पूरा बल दिया । 


जैन धर्म की मूल आत्मा है प्रहिंसा । प्रहिसा केवल 
शरीर से ही नहीं मन से भी प्रावश्यक होती है। किसी 
झ्रपावन विचार बो मत में लाना हिंसा के भ्नन्तर्गत 
प्राता है। प्रद्दिसा के शारीरिक झौर मानसिक पत्तों से 
उसका भ्रतीव विस्तार हो गया । इन्द्रियों के द्वारा किसी 
गपविश्र भाव को मस्तिष्क तक ले जाना हिंसा के प्न त- 
गत समाविष्ट हो गया । झहिसा को रक्षा के लिए ही 
हृन्द्रिय निग्रह प्रावश्यक माना गया । ऐसे विचारों की 
प्रसिव्यक्ति जिससे दूसरों को ब.षट का आभास हो, हिंसा 
है । प्रतएव प्रहिंसा जीवन का वह पहलू बन गया जिससे 
जीवन निमंत्रण भौर सुखी तो बने ही, साथ साथ इससे 
कैवल्य की भी प्राप्ति हो सके । कर्मों के बंधन से छुटकारा 
पाने के लिए प्रहिसा प्रतिवाये हो गई | मूलतः प्रहिसा 
जैन धर्म का वह मूल मंत्र बन गई जिससे इस धर्म में 
नवीन उद्सावनाए झ्राई' झोर वह समाज के सम्मुख एक 
देदिप्यमान दर्शन के साथ उपस्थित हो गया जिसे साधा- 
रण जन से लेकर प्रकांड पंडितों तक ने सहर्ष गले 
लगाया । भौर तो पौर यह महलों में पलने वाले राजाप्ों 
का भी श्राकर्षण केन्द्र बन गया । 


जाबाकर २५० जयायाक॑ ००-न्या 


डा० कंलाशचन्द जैन 
एम. ए. पी-एच. ढी, अजमेर 


नरेणा का इतिहास 


रेणा राजस्थान में फुलेरा अंक्शन से करो 
बारह मोल की दूरी १२ स्थित है। यह स्थात 
ऐतिहासिक हृष्टि से बहुत प्राचीन है तथा ग्या रहबीं शौर 
बारहवीं सदी में समृद्ध प्रवस्था में था । शिलालेलशों धौर 
साहित्य में इसके प्राचीन नाम नरानयत, " नरास्स* और 
मराणक? मिलते हैं। हस पर सभिर ओर प्जमेर के 
चौहानों का राज्य था। उस समय यह सैमिक हृष्टि से 
बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान समझा जाता था । ११७२ ई० 
में पृथ्वी राज तृतीय ने यहां पर प्रपना सैनिक कैप (पड़ाव) 
हाला था ।* इसका संतिक महत्व रादा कुभा के समय 
(१४३४-६८) तक चलता रहा | वह इसको प्रसिद्ध 
किलों में उल्लेख करता है जिसको कि जोतना व तोड़ना 
बड़ा कठिन है ।* 
नरेष्या पर प्रारम्भ में मुसलमानों के प्राक्रमए! हुए 
जान पड़ते हैं। १००६ ६० में महमूद गजनी ने नरायश्ा 
पर भाक्रमण किया । यहां का राजा बड़ी बद्दादुरी से 
अपने देश की रक्षा के लिए लड़ा किन्तु उसकी हार 
हुई | सुल्वान ने बुरो तरह से यहां की मूर्तियों को तोड़ा 
तथा बड़ी लूटमार करके गजनी को लौट गया। प्राथीम 
समय में व्यापार को हृष्टि से मो इसका महत्व, था क्यों 
कि इसका व्यापार सारत के कोने कोने तथा विदेशों से 
होता था । प्रसिद्ध इतिहासकार कनिदम ने इस स्थान को 
प्रलवर के पास वाला नराणपुर बतलाया है। भन्‍्य 


१. खरतर गच्छ बृह॒द्‌ मुर्वावलि, पु० २२१ 





की प्रोर श्राया था ।५ 








रे राजस्थान में फुलेरा जंक्शन 

से करीब बारह मील को दूरी पर स्थित 
है । यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से 
बहुत प्राचीन है तथा ग्यारहदवी और 
बारहवीं सदी में समृद्ध अवस्था में था । 
इस लेख में विद्वाय लेखक ने नरेणा के 
इतिहास पर प्रकाश डाला है। 





विद्वानों ने मी इसको स्वीकार कर लिया है* वितु यह 
विचार ठीक नहीं ज्ञात होता है । प्रलवर के पास काला 
नरायणापुर दसथों धौर ग्यारहवीं शताब्दी में गरम के 
साम ते प्रसिद्ध नहीं था। इसके विपरीत तरेशा प्राद्ीत 
समय में तरागरत के ताम से विश्यात था । यह नगर उस 
समय समृद्धिशाली था तथा महां घती व्यक्ति बसते थे । 
यहां पर जमीन से निकली हुई दसवीं व ग्या रहबीं शताब्दी 
की मूतियां इस बात को धिद्ध करतों हैं कि इस स्थान 
पर मुसलमानों का प्राक्रमए हुप्रा था | जो राजा महुम्रद 
गजमी से लड़ा था, वह शाकंभरी के दुलंभराज का पुत्र 
गोविन्दर ज (द्वितीय) था । फिरिश्ता भी इस बात का 
उल्लेख करता है कि महमूद सांमर की तरफ से सोसनाथ 
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२. पाटरा के जैन भंडारों की सुची, पृ० ३२१२-३६१। 


३. एपिग्राफिया इं डिका जिल्द २६, पृ० ८४ | 
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भौहानों के राज्य में नरेशा जैन घर्म का बड़ा केन्द्र 
होगया था। बारहवीं सदी के लेखक सिद्धसेन सूरि ने 
इसको प्रपने सकल तीय॑स्तोत्र में जैनियों के प्रसिद्ध तीये 
रुप में वर्णन किया है ।* जैन साधु इस स्थान पर रहा 
करते थे । १०२६ ६० की पादुका पर जैन प्राचाय का 
ताम छुदा हुप्रा है।* ११७० ई० के बिजोलिया के 
शिलालेख के भनुसार प्राभ्वाट्‌ जाति के लोललक के पुरखे 
पुम्वराशि ते यहां पर वद्ध मानस्वामी का जैन मंदिर 
बनवाया |।११ १०७६ के यहां से प्राप्त एक शिलालेल के 
प्रमुवार प्राग्वाट जाति के मथन नाम के व्यक्ति मे झयने 
परिवार के सदस्यों सहित मूर्ति प्रतिष्ठा की।?" इत 
शिलालेखों ते वहु विदित होता है कि पोरंबाल जैन यहां 
पर रहते थे । परार्वंताथ की खड्गासन प्रतिमा ६५२ ई० 
की है। १ यहां पर प्रत्य प्रायोन जैन मूर्तियां भी हैं। 
यहां से प्राप्त जेन देवियों की मूर्तियां कला की दृष्टि से 
सब्य हैं । सरस्वती की प्रतिमा पर १०४५ ई० का 
शिलालिख प्रकित है।"? इसके प्रतिरिक्त दो श्वेत 
पावारणा तथा एक काले पत्थर की धिंह पर बेठों बहुत हो 
कलापूर्य लिहवा हिनी को मूर्तियां हैं । ग्यारहवी शताब्दी के 
लेखक घनपाल प्रपती कविता 'सत्यपुरीय महावीर उत्साह' 
में यहां के महावीर स्वामी के मंदिर का उल्लेख करता 
है।** संभव है जो प्राचीन मूर्तियां, स्तंभ तथा तोरणदार 
मैंेकओ के मन्दिर के समीप से प्राप्त हुए *, वे सब 


८. पाटन के जैन भंडारों की सूची पृ० २३१२-१६ | 


महावीर के मंदिर के प्राचीन प्रवशेष हों । ऐसा लगता 
है कि यह समस्त मंदिर संगमरमर का बना हुमा हो 
तथा प्रपनी पूरा प्रवस्था में कला का एक प्रदुभुत नमूना 
होना चाहिए । यह मंदिर बारहवीं शताब्दी में मुंसलम्तनों 
द्वारा मष्ट कर दिया गया क्‍यों कि इस मंदिर में बाद की' 
मृतियां नहीं मिलती । 

११६२ ई. में मुहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज तृतीय 
को हराने के पश्चात नरेणा पर देहली के सुलतामों का 
प्रधिकार हुप्रा | १३८८ ई. में फिरोज तुगलक की मृत्यु 
के बाद मुसलमानों का साम्राज्य छिन्त भिन्‍न होने लगा। 
जफरखाने जो नागोर का स्वतंत्र शासक हो गया था, लागोर 
का राज्य प्रपने भाई शम्सखां को दिया | शबम्सखां के 
पश्चात फिरोजबां सुल्तान हुमा । इस समय सरेणा भी 
नागोर के प्र तर्गत था | मोकन्न जो १४२० ई. में मेवाड़ 
का महाराणा हुप्ता, उसने नागोर के सुल्तान फिरोजलां 
को हराकर समस्त सपादलज्ध को जीत लिया। "४ इस 
प्रकार नरेणा भी मोकल के प्रधिकार में प्रागया | बाद 
में फिरोजलों के छोटे भाई मुजेरखा ने मोकल को हराकर 
नरेणा को फिर से हस्तगत किया | १४३७ ई. मे उसने 
किले तथा तालाब की मरम्मत करवाई तथा प्रपने नाम 
पर तालाब का ताम रखा। "९ बहां के मुसलमान 
सुल्तानों ने हिन्दुप्नों के मन्दिरों को तोड़ा । मुजेदखान ते 
यहाँ के प्रात्नीन कला पूरे हिन्दू मंदिरों को नष्ट करके 


६. संबत १०८३ माघ सुदी १४ प्राचार्य गुणाचन्द्रस्य इृद पाद युग्म । 
१०. एपिग्राफिया इ डिका. जिलद २६, पृ० ८४ ( इलेक, ३६ ) । 


/ ११. संबत ११३५ फागुन सुदि प्राग्वाट जात्य श्रेष्टि सुजन सुत मथन सुश्रे योर्थ पिदपय भाव माह्दा 
भार्या मंथन सुत चाहुड़ सहिता भार्या प्रथम सनमख बाहुवलि देव निज श्रेयोर्थ प्रतिष्ठापित | 


१२. संबत १००६ वेशास्तर ब्रदि १। 


१३. संवत ११०२ वेशाख सुदि € श्री नेमिनारवीय समस्त वालमो प्रतिष्ठा कारिति,श्रों ही 


सो सरस्वती नमः । 
१४. जैन साहित्य संशोधक, वर्ष ३, अंक १। 


: १४, एनुभल रिपोर्ट राजपूताना म्युजियम अजमेर, १६२४-२५, नं० ६। 
१६. एपि ग्राफिया ह डो सुस्लिमिका, १६१३० २४. थृ० १४ । अभी इस तालाब को गौरीशंकर 


तालाब कहते हैं । 





११३ 


जामा मस्जिद बनवाई । इस मस्जिद के स्तम्भ प्व भी 
हिल्दू कला का दिरशंन कराते हैं। मस्जिद के समोप ही 
एक विशाल दरवाजा है जो जिपोलिया के नाम से प्रसिद्ध 
है । यह भी प्राचीन हिन्दू मंदिरों के भ्रवशेषों से बना है। 
प्रव भो कलापूर्रो प्राकृति के खुदे हुए जिब्र हसकी शोभा 
बढ़ाते हैं। मेवाड़ का फिर से नरेशा पर प्रधिकार 
होगवा । राण कपूर के १४३६ के शिलालेख से पता 
चलता है कि मेवाड़ के राणा कुभा ने फिर से नरेशा के 
किले को जीत लिया । प्रकबर के राज्य (१५५६६ - 
१६०६) यह नगर धजमेर सरकार के प्रधीन था।१५ 
१६०४५ ई, के शिलालेख के प्रनमुसार प्रकबर स्वयं इस 
स्थान पर श्राया था । १८ 

मुगलों के समय में नरेणा पर कच्छावों का राज्य 
रहा । प्राम्बेर के राजा पृथ्वीराज के पुत्र जगमल ने 
तेजपिह और हम्मोरदेव को हराया भौर मोबनेर झौर 
नरेणा पर प्रपना अधिकार कर जिया । सम्रादू॑ ध्रकबर 
ने उसको एक हजार का इनामत दिया।१९ महाराणा 
प्रताप के विरोध में लड़ने के लिए वह मानधिह के साथ 
गया | जगमल के दों पुत्र थे | एक का नाम खंगार भौर 
दूसरे का ताम रामचन्द्र ( बड़े पुत्र खंथार से खगारबश 
प्रारम्भ हुमा जो जोबनेर और नरेशा पर राज्य करता 
था । उत्तके छोटे लड़के ते जम्बू राज्य की स्थापना की 
प्रौर इस कारण बहु काश्मीर के राजाप्रों का पुरखा 
समझा जाता है। राब खंगार एक बहादुर सेनापति था 
जिसने सिरोही के राव तुल्तान तथा बून्दी के राव दुजंत- 
साल हाड़ा को हराधा ।: राब ख्ंगार के तारायशदास 
तथा मनोहरदास दो पुत्र भे जिनको नरेणा तथा ओबनेर 


१७. भ्राइने भ्रकबरी, जिलद २, पृ० २७३ । 


की झलग प्लग जागीर दो गई । नारायरशादास के तौत 
लड़के दुर्जतसाल, शश्रुताल झौर गिरधरदास प्रयोग्ग तथा 
निकम्मे होंने के कार मुगल सम्राट जहांगीर को भ्रपत्ी 
सेवाप्ों से खुश नहीं रख सके । इस काररय जहांगीर ने 
२४६००० की नारायरांदास- की आगीर बीकानेर के 
राजा सुरतिह को दे दी ।९* तथा मरेशा नाशयदादास 
के मतोजे भोजराज को दे दिया। भोजराम एक बोर 


सैनिक था । उसने जहांगीर के जनाने की छुरम के 
झ्रयातक भाक्रमणा से रहा की। उसको सेवाझों से 


प्रभावित होकर सम्राट ने उसका मन्सब बढ़ा दिया । बोर 
होने के साथ-साथ भोजराज को धर्म के प्रति भी रुचि 
थी । उसने नरेणा को दादुपंथी संप्रदाय के संस्थापक 
दादुदयाल को दात में दे दिया । हसके पश्चात भरेणशा इस 
संप्रदाय का एक बड़ा केन्द्र होगया । 

मध्यकालीन युग में भी नरेशा के लोग जैन घम का 
पालन करते थे । प्राय: जैन साधु इस समय यहां पर 
प्राते जाते रहते थे । १६६१ ई. में ईडर के भट्टारक 
ज्षेमेन्द्र कीति पोर चाकसू के भट्टारक जगतकोति एक ही 


समय में इस स्थान पर प्राये भौर उनके उपलक्त में एक 
बड़ा उत्सव लोगों के द्वारा मनाया गया ।१" भक्‍तामर 


स्तोव्वृत्ति को प्रति तयतरुथि ने इसी स्थान पर तैयार, 
की ॥२ 

सामाजिक दृष्टि से भी नरेणा का बड़ा महत्व है 
क्‍यों कि साढ़े बारह वैश्यों की जातियों में नरेण्ा ,ज्ाद्नि 
का भी उल्लेख है जैसा १६३६ ई० में लिखी हुई सिहा- 
सन बत्तीसी से पता चलता है *?। प्रव भी कुम्हारों के 
ग्रोन्रों में इस स्थान के तास पर मरेणा क्ुम्हार मिलते हैं। 


(८, झाकिसालाजिकल सर्वे इंडियन एनुअल रिपोर्ट १६२५-२६, पृ० १२८। 


१६. व्रीर विनोद, प्रु० १९७। 
२०, दयाल्दास की ल्यात्त,-पृ० १५२ | 


२१, , उदयपुर के संभवनाथ के मंदिर में भट्टारक पद्टावली, देखो ग्रथ संख्या ४रे० । - 


२२. बून्दी के ल्ञास्त्रभंडार का ग्रथ नं॑० २४७ । 
२३. जैन पूर्ज़न कवियों, जिल्द १ पृ० २३४५ । 


| वार कमनसनशकापरजजमनाक. 


डा० हरिवंध कोछड, नेनोताल 
अपभ्र'ड साहित्य में 
सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ 


सार भौर साहित्य का प्रटूट सम्बन्ध है। समाज 
का प्रभाव साहित्यकार पर पड़ता है भौर वह 
उसे साहित्य में प्रतिविम्बित करता है। किसी काल के 
साहित्य को देख कर उस काल के समाज की विविध 
प्रवृत्तियों का ज्ञान उपलब्ध दह्ो जाता है। कोई कवि या 
लेखक जिस साहित्य का निर्माण करता है उसमें उसके 
वैमक्पिक विज्ञार झभिव्यक्त ते हों, यह भ्रसंभव है। 
लेखक के वैषवितक विवारों की प्रभिव्यक्ति का नाम ही 
साहित्य है । व्यक्ति के वैयक्तिक विचार तत्कालीन समाज 
से क्‍प्रभावित होते हैं। एस प्रकार व्यक्तिगत विचार, 
सामाजिक भावना धोर साहित्य परस्पर सम्बद्ध होते हैं । 
जैन साहित्य में जैन विद्वानों या जैन साहित्यकारों के 
विदार की राँकी उपलब्ध होती है। व्यापक जैन साहित्य 
को ते लेकर हम प्रपने विचार जैन साहित्यकारों द्वारा 
लिखित उह्रपश्र श-साहिए्य तक ही सीमित रखेंगे । अधिकांश 
पझ्रपता साहित्य जनाचायों द्वारा ही रचित हुआ 
है--- भैन ग्रंथागारों में प्रतएव वह सुरक्षित भी रह सका। 
इसलिये हमारे विचार में प्रपञ्न श-साहित्य का वहू भाग 
जो जैन कवियों प्लौर प्राघायों द्वारा लिखा गया, जैस 
साहित्य का ही एक भ्रश समझना चाहिए। जैत कवियों 
में किसी राजा, राजभन्त्री, या गुहस्थ को प्रेरणा से 
प्रपञ)्रश कांब्यों की रजना को थी झत: इत कृत्तियों में 
उन्हीं की कल्याएकामना के सिये किसी व्रत का माहात्म्य- 
प्रतिपादन या तीर्थ कर या जेन घमरविलम्बी महापुरुष के 
घरित्र का व्याख्यात किया गया है। वंसे तो सारा ही 
भारतीय साहित्य धर्म पर प्राश्चित है किन्तु जैन साहित्य 
में यह धामिक मावता प्रधिक् उदग्रहूप में हष्टिगत होती 
है । जैन कवि को यह अभिलाधा रही कि नैतिक झौर 
सदाचार सम्बन्धो जैन धर्म फे उपदेश स्धिक से प्रधिक 
जन साधारण तक पहुच सके । 





'अकताकच्मक 


जैन मतानुसार जीव चेतन्यमय 
ज्ञान उसका साज्षात्‌ लक्षण है। बह 
स्रभाव से अनन्तज्ञान विशिष्ट है, परन्तु 
कर्मों के आवरण के कारण उसका शुद्ध 
चैतन्यरूप हमारी टष्टि से सदा ओमल 
रहा करता है। सम्यक-चरित्र के पावन 
करने से जीब अपने शुद्ध रूप को फिर 
से प्राप्त कर सकता है-बह कैंत्रल्य एवं 
सर्वेज्ञता से मण्डित हो रहा है। परतुत 
लेख में अपश्रश साहित्य में सत्य शिव्रं 
_सुन्दरम का बणेन किया गया है । 








जैन मतानुसार जीव चेतन्यमय है। ज्ञान उसका 
साज्चात्‌ लक्षण है । वह स्वभाव से भ्रनन्तज्ञान विशिष्ट है, 
परन्तु कर्मों के प्रावरण के कारण उसका शुद्ध चैतन्यरूप 
हमारी हृष्टि से सदा ग्रोकल रहा करता है। धम्यक- 
भारित्र के पालन करने से जोव प्रपने शुद्ध रूप को | फिर से 
प्राप्त कर सकता है--वह कंवत्य एवं सर्वज्ञता से मशिड्त 


हो सकता है ! 


जैन दर्शन में मो के तीन साधन माने गये हैं-- 
धम्यक्‌ दर्शन; सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ चारित्र । इन्हीं 
तीनों साधनों को “रत्नत्रय' का वास दिया गया है। 
सम्यक चारित्र की सिद्धि के लिये प्रहिसा सत्य, भस्तेग, 
इरह्मचयं धोर प्रपरिग्रह नामक पांच महाद्तों का पालन 
नितान्त शावश्यक है । 

प्राचार मीमांसा जैन दशंत का महत्वपूर्ण झंग है । 
इसका जैनधर्म में भी महत्व है प्ौर साहित्य में भी प्रमुख 
स्थान है । 


श्र 


किसी भी साहित्य के उत्कर्षापकर्ष के लिये नागा 
कसोटियां प्राल़ीचकों ने निर्धारित की हैं। काव्य के लक्ष्य 
का विचार करते हुए काव्य प्रकाशकार ने निर्देश किया 
है कि “काव्य बशसेडर्थकृते व्यवहारतिदे शिवेतरद्धतये । 
शध्य: भरिनिदतये कान्तासम्मिततमोपदेशगरुजे ।” पर्चात्‌ 
कोई कवि, काव्य को रचमा यश के लिये, घन के लिये, 
ब्यवहार श्ञान के लिए भौर प्रमंगल के विनाश के लिए 
तत्काल ज्ञान की प्राप्ति के लिए एवं मधुर रूप से 
उपदेश दान के लिए करता है। इनमें से प्रथम तीन का 
तो कवि था साहित्यकार के निजी व्यक्तित्व से साज्षात्‌ 
सम्बन्ध है, “शिवेतर द्तये'' निजी व्यक्तित्व के अतिरिक्त 
समाज से भी संबद्ध है। प्रर्थात्‌ साहित्यकार के वैयक्विक 
झमंगल का नाश झ्लोर समाज के प्रमंगत का नाश, दोनों 
ही साहित्य के प्रयोजन होते हैं । इसी को लक्ष्य कर के 
कुछ प्रालोचक यह मानते हैं कि साहित्य को सत्य, रिव 
प्रौर सुन्दर होना चाहिए । 'सत्यं, शिव, सुन्दर' साहित्य 
के उत्कर्ष की एक कसौटी है । दूसरे शब्दों में जो साहित्य 
सत्य, शिव, और सुन्दर होगा बही सर्वोत्कृष्ट होगा । इन 
तोनों गुणों का समाहार प्रभोष्ट है। साहिध्यकार प्रपनी 
प्रकृति के भ्रनुसार इन तीनों में से किसी एक को भ्रधिक 
महत्व दे सकता है किन्तु किसी की उपेक्षा नहीं कर 
सकता | 

सत्यं, शिवं, सुन्दरं शब्द यूनानो दाशंनिक प्लेटो द्वारा 
प्रतिपादित (06 77४8, भा 0006, 7%68 
68%8प५/॥[ पर के शाब्दिक झनुदाद हैं। इन शब्दों का 
महत्व के भदभगवदगीत। में भी प्रतिपादित है। 

प्रनुद्व ग करं वाक्य सत्यं प्रिय दित॑ चर यत्‌ । 
स्वाध्यपाम्यसनं चेव बाड़ मय तप उच्यतते )॥ 
१७.१५ 

सत्य, प्रिय (दुन्दर) भ्रोर हित (शिव) कारो वाक्य 
बाड़ मय तप का प्रज़ है। वाद्यी का तप होगे के कारण 
यह लाहित्य का भो प्रादर्श माना गया । 

साहित्य में सत्य का प्रभिप्राय निरावरण सत्य या 
श्रेशामिक सत्य वा ऐतिहासिक सत्य नहीं। साहित्यकार 
इसे हो सत्य मानता है जिसे उसका हृदय सत्य समभझता 
हो-। वहु झपनी ज्रावना के प्नुकूल वस्तु को या भदता को 


काट छांट कर, घटा बढ़ा कर उपस्यित करता है। इस 
हृष्टि से साहित्यकार एक वेैज्ञाविक और ऐतिहासिक से 
भिन्न समझ्य आता है। साहित्यकार दोनों से भिन्न बस्तुयत 
सत्य या घटनागत सत्य की भ्रपेक्चा अपने हृदयगत सत्य 
को प्रसिव्यक्त करने का प्रयत्न करता है। कवि वा 
साहित्यकार प्रपने काव्य जगत्‌ का विधाता है-प्रजापति 
है । यह प्रपनी दि के झनुसार झपने संसार में परिवर्तन 
कर लेता है । इतवा होने पर भी बहू किसो बस्‍्तु को या 
घटना को इतना परिवर्तित लहों कर सकता कि उसके 
हृदय के सत्य का, लोक के सत्य के साथ सामंजस्य मे हो 


सके । 
सत्य के साथ साहित्य में शिवत्व की प्रांतष्ठा भी 


साहित्यकार को प्नमीष्ट होती है। शिव या मंगल की 
भावना का सम्बन्ध व्यक्ति के साथ प्लौर समाज के साथ 
है---इस लोक भोर परलोक के साथ भी है। पर्षात्‌ 
प्रस्युदप झोर निःश्ेयस, प्रायुष्मिक भौर परलोकिक दोनों 
ही प्रकार के प्रभ्युदय की प्रतिष्ठा करमे बाला साहित्य- 
घर्मं की उपेज्ञा नहीं कर सकता । यही व्यापक लक्ष्य 
साहित्यकार के सामने होता है । 

सह्य ग्लौर शिव की साधना करने बाला साधक कवि 
प्रपनी साधना के विषय को सुन्दर धौर हृदयप्राह्दी रूप में 
जब पाठक के सामने उपस्थित करता है. तभी वह 
प्राकर्षक गौर आाहय होता है झौर तमी उसे सच: 
परिनिवृत्ति मिल सकती है। इसी बात को मम्भर ने 
'कान्ता सम्मरितयोपदेश युजे' वाक्य से भ्रभिव्यक्त किया 
था । कड़वी कुनीन की गोली सी शर्करा से लिपदी हुई 
झासानी से ग्राह्म हो जाती है । 


इस प्रकार सत्य, शिव ह्रौर सुन्दर को साधना करने 
बाला साहिट्वकार, इनसे प्राप्लावित हुप जब अपने 
पारंक को भी इमका सात्धात दर्शन कराता है तो पाठक 
इस लोक से ऊपर उठ कर एक दूसरे ही शोक में पहुंच 
जाता है | यही साबक की साधना का लदप हैं भौर वही 
साधक की साधना की सफलता की कसीटी है । 

प्रपश्र शा साहित्य का विचार यदि इस कसौटी से 
किया जाय तो हमें उस साहित्य की सहला का ज्ञान हो 
सकेगा । साहित्यकार वास्तविकता के पाथिव धरातल पर 


११ 


विचरण करता हुम्रा सतय प्रामे पर उस घरातल में ऊपर 
उठ झादर्श के घरावल पर पहुंच जाता है। इस प्रकार 
बह लोक मंगल का पावन सन्देश प्रस्तुत करता है । किसी 
सी ग्रन्थ को पढ़िये, प्रायः यही कथानक मिलेगा कि कथा 
का नायक अपने जीवन में वौवन काल में ताना प्रकार के 
भोग विलासों भौर ऐश्वर्यों का उपभोग करता है। भौतिक 
हैष्टि से पूर्णात: जीवन की सब आावश्यकताप्नों की पूति 
रुसे हो जाती है। भौतिक दृष्टि से इस उच्च घरातल प्र 
पहुँच कर सहसा कथानायक के जीवन में किसो महांत्मा 
या जैन धर्माचाये के सम्पर्क से परिवर्तन प्रा जाता है। 
वह भौतिकता से भ/ध्यात्मिकता की झोर मुड़ जाता है । 
उसका जीवन योग से त्याग की प्ोर उन्‍्मुख हो जाता 
है | संसार के विषय भोगों से उसे विरक्ति हो जाती है । 
अृजार रत में रगा हुआ कथानायक शान्‍्त रस का आस्वा- 
दत करने लगता है | 

शाय कुमार चरिठ में ताग कुमार प्नेक वर्षों तक 
विषय सुख का प्रास्थादन करता हुप्रा प्रौर राज्य भंगता 
इधा प्न्त में तपस्वी हो जाता है शभ्रौर पुनः मोक्ष 
प्राप्त करता है । यशोघर का चरित्र भी इसी प्रकार का 
है। जंबू स्वामी के चरित्र में भो योग झ्ोर त्याग का 
मिश्रण है । सुदर्शन, करकंडु, सुकुपाल, सनतकुमार, जिन- 
दत्त, नेम्िनाष, चस्द्रगय इत्यादि प्रनेक तायकों का चरित्र 
इसी अकार का है | ये नायक प्रायः युवावस्था में स्वस्थ, 
सुन्दर झौर शक्तिशाली शरीर से ताना हपवती स्त्रियों को 
प्राकृष्ट करते भौर साथ हो भ्रपने पराक्रम से शत्रुप्रों को 
पराजित करते हुए राज्य सुल भोगते हैं तथा भगत में 
'झपने पूर्वजन्म का स्मरशा कर या किसो जैन साघु के 
उपदेश से विरक्त हो निर्बाण पद प्राप्त करते हैं। इस 
प्रकार कवि ने स्वाभाविकता की रह्छा करते हुए झादश को 
प्रतिष्दा प्पने काव्य में. की है। कवित्व की दृष्टि से 
बोर रस के साथ श्रज़ार रस के भी वर्णन मिलते है 
झौर दोनो र्ों का पररसान प्रन्ततोगल्वा शान्तर रस में 
हो जाता है। फुलतः शारीरिक सोन्दययं घौर शुजर के 
धुन्दर वशञोन भी उपलब्ध होते हैं, वीरता एवं पराक्रम 
कार्मों कै वर्शानों की भी प्रचुरता है झोर संसार की भ्रनि- 
हवता एवं छत भजू रता के प्रतिवादक हृदयस्पर्शी 
वर्शान भी मिलते हैं। 


रू 


इस प्रकार द्वम देखते हैं कि वेदों प्रोर उपनिषदों 
द्वारा बताये हुए त्यागपुर्वेक योगमय जीवन के मधुर उप- 
देश की कलांक्री हमें प्रपञ्अश साहित्य में भी उपलब्ध होती 
है। मानव के लिए योग भी झ्भीष्ट नहीं झोर न केवन 
त्याग । दोनों में सामंजस्य की आ्रावश्यकता है भोर त्याग 
से मानव निःश्रे यस की झोर प्रवृत होता है। योग, राष्ट्र 
में भोतिक विकास करता है भौर त्याग, राष्ट्र को प्राध्या- 
त्मिक विकास की प्रोर ले जाता है । समाज एवं राष्ट्र 
की उन्नति के लिए योग और त्याग दोनों प्रपेछित हैं | 
योग भौर त्याग के इस सामंजस्य में या तो दोनों का 
पौर्वापय भाव हो सकता है प्रथया योगमय जीवत में भी 
कमल पत्र मिवाम्भसा' रहते हुए त्याग को प्पनाया जा 
सकता है । इसी प्रकार के जीवन में मानव का कल्याण 
है, समाज का कल्याण है । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
जैन साहित्य में सत्य, शिवं और सुन्दरं की उत्कृष्ट 
अभिव्यक्ति मिलती है । इस साहित्य में निल्सन्देह स्थात- 
स्थान पर झलौकिक घटनाप्रों भौर चमत्कारों का भो 
उल्लेख हुम्रा है। इस प्रकार की घटन।|प्रों को पढ़ कर 
प्राज का वैज्ञानिक इन्हें अस्वाभाविक मान कर, साहित्य 
में भी संभवत: प्रसत्य का झात्ेप कर बैठे । किन्तु ऊपर 
निर्देश किया जा चुका है कि वैज्ञानिक सत्य पर कवि 
सत्य में भेद है। भारतीय हृदय इस प्रकार की ग्रलोकिक 
घटनाप्रों में प्राचीनकाल से विश्वास करता प्रा रहा है। 
इसलिए इस साहित्य में भी इस प्रकार की प्राशंका 
निमू ल समझती चाहिए । 

प्रभिष्राय यही है कि जिस प्रकार महाकवि तुलसीदास 
ने घोषणा की 'कीरति भनिति भूति मल सोई। सुरस्तरि 
सम सब कह हित होई ।' प्र्थाव्‌ कांण्य वही उत्कृष्ट 
है जो सब का कल्पारा करे । हसी प्रकार प्रपश्न शा कवि 
भी प्रपंने प्रतिपादक विषय द्वारा कल्याए सागंकी ब्यंजना 
करता है भौर उसी मार्ग की झोर पाठक को प्रवृत होने 
की प्र रणा देता है। इस साहित्य में प्राप्त सौन्दय की 
फांकी तो प्रमेक उपयुक्त उद्धरणों से ही मिल सकती है। 
विस्तारभय से उनका दिखर्शन यहाँ नहीं कराया जा 
सकता । संत्तेप में हम कह सकते हैं कि प्रपञ्र श-साहित्य 
में सत्यं, शिव, सुन्दर के वित्व की पूर्रास्येश पअतिथ्ठा 
मिलती है। ८» >६ 





कुघारमफकालोग सति पर शरोबत्स 


विविध यर॒गीं में भ्ीवत्स के रूप 
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चांदी का सिक्‍का-कार्बापरप (बर्षित श्राकार) 
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< ई० को १०वों से ११बों शालाब्दो 


ई० की १रवीं दाताब्दो--बतंमानकाल 








ई० की €वीं दशाताबइदी 
हुस्तपादविहीना लक्ष्मी 





तोर्वंकर के वक्षस्धल फी दाहिनी ओर त्रिकोशाकार श्रीवत्स 


प्रो० वेवेत्र कुमार जन, 
हिन्दी विभाग, गवर्नमेंट संस्कृत काजेज, रायपुर 


भारतीय वाड मय में जैन 
साहित्य का योग-दान 


रतीय संस्कृति, दर्शन झौर साहित्य में जो ऐकात्म्य 

भाव लक्तित होता है. उसका मूल कारण हस 
देश की आराध्यात्म विद्या है । यह विद्या सनातन है । इसमें 
लौकिक तथा श्रति लौकिक वृत्तों का प्रतिष्ठान है। 
सांसारिक प्लौर निर्विकल्पात्मक प्रानन्द की उपलब्धि 
इसका लद्॒य है । प्राणी मात्र सुख के लिए लालायित है । 
धुख प्रानन्‍्द मूलक है। यही भारतीय जीवन का परम 
उपास्य रहा है | 


वाड मय के दो भेद हैं--शास्त्र प्लौर काव्य । इसके 
प्रन्त्गंत मानव जीवन के विभिन्न भ्गों का तात्विक तथा 
मानसिक ज्ञान समाहित है। यद्यपि भारतीय परम्परा में 
पागम-शास्त्रों |का विशेष महत्व है पर काव्य को भी 
लीवन का प्रग माना है। विविध शास्त्र प्लौर प्रस्थ 
काव्यसंज्ञक' हैं | प्राकृत, संत्कृत श्रौर प्रपअश में ही 
नहीं प्रस्य माषाम्रों में मी ऐसी रचताश्रों को बहुलता है । 

.वाचीन ज्ेनल्‍साहित्य में भर ग-उपांग ब्ूत्र, संद्रिता, 
चूि, भवल, वातिक, प्राभृत आदि विविध विधाए 
इष्टिगत होती हैं। समूचे भारतोग वाह सय की यदि 
प्तुल निधि का मूल्यांकन सं भव हो तो मेरा प्रनुमान है 
कि परिसाण में नहीं तो भाव-रचना की हृष्टि से लगभग 
प्राधा भाग जैन-साहित्य का होगा। प्रात्म-तत्व का 
जैसा धूद्ण विवेदत जंत दर्शन एवं साहिध्य में है क॒दा चित्‌ 
ही बैसी अन्यत्र तकयुक्त झौर ग्रद्दोीक हो । 
किल्तु लेद है कि देश ओर काल की सोमराप्तों 
है प्रलंपूक दोकर शो विद प्रति एम कहा की बरदूत 





भारतीय बाइममय जैन साहित्य 
की देन अनुपम है | यद्यप्रि सह बिपुल 
साहित्य आज भी हजारों ग्रन्थों की 
संख्या में भण्ढारों में सुप्त पढ़ा है 
तथापि उपलब्ध रचनाओं की तोल कम 
नहीं हे । बस्तुतः भारतीय साहित्य को 
अनु प्राणित बनाये रखने में इस 
साहित्य का विशेष योग हैं | इस 
साहित्य की त्रिभिन्न प्रवृत्तियां आज मी- 
भारतीय साहित्य में हृष्टिगोचर होती 
है | प्रस्तुत लेख में लेखक ने जैन 
साहित्य की बिशद्‌ विवेचना की है | 











हुई थी उदध्रका प्रधिकांश भाग विद्वोह्ियों का हृब्रिष्य अत 
गया मोर जो प्रवर्शिष्ट है वहू भरज भी बहुत कुछ प्र भ्न- 
कार को मोटो तहों में लिपट कर सोया हुआ. है । एक 
घमय भा जब प्लाम्प्रदायिक सावनामें ईर्ष्या की हृष्टिसे 
जल उठती यीं ध्लौर प्राज श्री हम भेदक रेलाप्रों में ऐसे 
बंट गये हैं कि सन ही मन कुढ़ते श्रोर जलते 
रहते हैं । इस ताहित्य में ल्ोकिक गाधाभ्रों तथा कथाओं 
का विशेष स्थान है। वे जीवन के प्रज्िक निकट हैं। 
उनमें मारतीय परिवार, सम्राज श्लौर देश का प्रतिब्रिम्ध 
है | वैदिक साहित्य के छूल की तरह यहां प्रति लोकिक 
घटनाओं को सुक्य रूप प्राप्त नहीं है क्योंकि ते सीवम का 
प्रग न ट्रोकर श्राकशाम मात्र .हैं। जन पता .है कि 
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रहुस्यात्मक शक्ति प्रदर्श के निमित ही उन्हें यह ढ़ांचा 
दिया गया है । जैस कथा-साहित्य में यहू बात नहीं है । 


प्राकृत भौर भ्रपश्न श॒का साहित्य 


संस्कृत की भांति प्राकृत भौर भ्रपञ्र शा का साहित्य 
भी मुख्यतः: पौराणिक है । दश्शंन के प्रनन्तर पुराण शास्त्र 
का स्थान माना जता है किन्तु मेरे विचार में पुराणों 
का विकास पहले हुप्रा है । ब्यों तक ये मौलिक रूप में 
प्रचलित रहे हैं। पुराण शास्त्र भौर दर्शन शाघष्त्र ही 
भारतीय विद्या की रीढ़ है! पुराणों में जिन मूलभूत 
सिद्धास्तों की चर्चा मिलती है उनके बीज ,या तो उपनि- 
दर्दों में बिसरे हुए मिलते हैं ्रणवा प्र|ग-उपांग सूत्रों में । 
दैदों में मतवादों का विशेषन नहीं है। विचारों के 
प्षैद्धास्तिक विभेदों में 'बरह्य की कल्पना! का प्रतिशय बोग 
रहा है। इतिहास इसका सबसे सबल प्रमाश है| 


जैन साहित्य का ध्ादि भाग मूलतः प्राकृत में लिखा 
गया है। प्राकृत सदा से इस देश की जनभाषा रही है। 
प्राचीन ग्राचायों ने इसे 'बालमाषा' भी कहा है। मराठी 
तो प्रात तक 'प्राकृत' कही जातो है। महाराष्ट्र में इसे 
प्राकृत कहने का अलम है । विद्यापति ने काव्य की रचना 
'पेशीगजत' में को है। उनके मत में 'देपिलबधना समनन 
मिट्टा” हैं! प्रपन्न श-कारथ्यों ते भ्पनी भाषा को दिशो' 
कहा है | प्राकृत के कि कोऊहुल की 'लौलावई' कथा 
भी देशी भादा में मिबद्ध है। यही नहीं, जन भाषापों का 
पाकृत' भांग कदावित्‌ पहले पहुल वैवाकरणों भौर 
झासेकारिकों में निर्दिष्ट किया है। 'फ्रपञ्र शो शब्द का 
पतला हमें व्याडि, भव हरी तथा पतञ्जलि के 'झपरब्द' 
सै मिलता है। प्रपशल्दों की बहुलता देखकर ही देशी 
भांवा 'भपक्र श' कही जाने लगी । प्रपञ्भश का पधिकांश 
साहित्य मैन साहित्य ही है। बौदों के चर्यापद, अब्दुल 
रहमान का सम्देश-रासक' तथा कंतिपय रासो रचनाओं 
के सतिरिक्त सभू्चा प्रपेश्रश बाढ़ मय जैन-साहित्म है । 
थोकूत में इस परम्परा का भली प्रकार छोत मिलता हैं! 
दस प्राहित्व में प्रथ: संभो विधयों पर बहुत कुछ सामग्री 


है। उदाहरण के लिए-व्याकरण, छन्दः शास्त्र, कोश, 
प्रलंकार, ताटक, रूपक काव्य, महाकाव्य, गोतिकाव्य, 
अम्पू, रासो, ऐतिहासिक एवं प्रेमाह्यानक काव्य, खर॒ड 
काव्य, करुणगीति, कथा काव्य, चरित, अनुयोग, पृथ्छा, 
वेलि, चर्चरी, फागु, बारहमासा, बचूनरी, दृह्द, चंउपई, 
ढाल, गीत, कोष, दूतकाव्य, प्रनुमेज्ा, कव्व, स्वीत, 
स्तुति, कुलक, झ्भिषेक, कल्पाश॒क, संघि भ्रादि । 


अनुपम देन 


साहित्य के भतिरिक्‍त प्रायुवंद, गणित, ज्योतिष, 
वास्तु शास्त्र, शिल्पविधि, मत्र-सन्त्र, मोग, रमलबिद्या।, 
होरा शास्त्र, यन्त्र, जातक, काम शास्त्र, धर्म शास्त्र, तथा 
वनस्पतिशास्त्र दृश्यादि विभिन्‍न विषयों के ग्रत्थोंकी रचनाएं 
मिलती हैं जिनको देखने पर सरलता से निश्चय हो जात| 
है कि भारतीय वाइ मय को जेत साहित्य की देन प्रनुपम 
है । यद्यपि यह बिपुल साहित्य भ्राज भी हजारों ग्रन्थों की 
संख्या में भरडारों में सुप्त पड़ा है तथापि उपलब्ध रच- 
मानों की तोल कम नहीं है ! बस्तुतः भारतीय साहित्य को 
झनुप्रणित बनाये रखने में इस साहित्य का विशेष योग 
हैं। इस साहित्य की विभिन्‍न प्रवृत्तियां प्राज भी-भारतीय 
साहित्य में दृष्टिगोचर होती हैं । यधा-मराठी, गुजराती, 
राजस्थानी तथा हिन्दी में प्रयुक्त प्रनेक मात्रिक छूल्दों का 
ल्लोत भराकृत एवं प्रपञ्न श-साहित्य में निहित है । 'माखा' 
में लिखी गई प्रारमस्मिक जैन रचनाप्नों की बारहमासा, 
षटू ऋतु वर्णन, चरित-वरशंन, रासो झादि की विदिष 
पद्धतियां हमें परवर्ती जायधी, तुलसोदास, सूरदास, 
विद्यापति भ्रादि की रचनाओ्रों में दिखाई पड़ती हैं । 
प्रपन्नश की प्रद्ध घतुष्पदी ( दुबई ) को मराठी मे बहुत 
अपनाया है। मराठी का 'प्रोधो' छत्द धौर धवलगीत 
प्रपश्न श-परम्परा से विकसित हुए हैं। गाया” तथा हां 
जैन-साहिए्य के सर्वाधिक प्रिय एवं लाडले छल्द हैं। 
राजस्थान का प्षिकांश साहित्य 'दृहा' में निबद्ध है। 
उत्तर भारत में हो नहीं दक्षिण भारत में भी दृह्दा, 
चउपई ( द्विपदी, चतुष्पदी ), गाथा ब्रादि छुंदों को पहले 
पहल जैन कवियों ने श्रपनाकंर साहित्य रचना की 
पदों के पृहरा, दुपदो,, जिपदा, प्ंचपद", सवाईंया भ्रादि 
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छुम्द प्राकृत के जान पड़ते-हैं। वस्तुत: देशी भाषा झौर 
मात्रिक छुन्दों के पुरहकर्त्ता जेब विह्ााव्‌ एवं मुनि कहे 
जा सकते हैं.। 


आादिकालिक रचनायें 

भाषाविषयक खोज से पता लगता है कि हिन्दी के 
प्रादिकाल की प्रारम्भिक रचनाएं जैन-साहित्य है। प्रायः 
जैन लेखकों ने, जनमभाषा को झपनाया है । 'मषा' में भी 
पांच सो से प्रधिक काव्य मिलते हैं। श्ादि बाल में 
इतनी प्रधिक रचमाझों को उपलब्धि प्राश्चयं भौर थौरव 
की बात है। नाषा की दृष्टि से इन रचनाझों का अत्यन्त 
महत्व है । शुक्लजी के शब्दों में भले ही कुछ रचनाएं 
नोटिस मान्र' रही हों पर ये बस्तुत: स'हित्यिक तत्वों से 
समन्वित है। सामाजिक प्रोर सांरक्ृतिक [हप्टिकोण से 
भी कतिपय रचनाएं उपयोगी हैं। कुछ रचनाप्रों में हमें 
मुगलकालीन भारत की भश्रच्छी फलक मिल जाती है। 
हिन्दी के विकाध की सारिणी-को समभने के लिए जो 
महत्व भ्रपञ्र श भाषा का प्रांका जाता है उससे कमर इत 
रचनाप्रों की भ.षा का नहीं है । 


प्राकृत में ई० पू०-२००-४०० के लगभग लिखा 
गया ज्योतिष कररणाडक' जैसा उपादेय तथा सुलका ग्रन्व 
कहा जाता है वेसा भारतीय वाडमय में बिरल है । 
फदाचित्‌ तभी आारयभट्ट प्रथम ने 'झ्रायभटीय! संस्कृत में 
लिखा था जिममें पृथ्वी की परिधि ४६६७ योजन कही 
गई है। किस्तु सूर्य- सिद्धान्त सम्बन्धी युक्तियुक्त विवेषन 
ऋषिपुत्र ने सबसे पहले किया था | इनका प्रभाव विराट 
मिहिर पर भी हैं ।" ज्योतिष ह्लौर सम्बन्धी विचारों में 
भी धिभेद दिखाई देता है । 


प्रन्यदर्शनों को भांति जेनदर्शन में भी मोलिकतः धोर 
नवीनता के दर्शन होते हैं। इस दर्शन के प्राय: सभी 
ग्रन्थ न्याय-पद्धति पर प्रौढ़ संस्कृत भाषा में लिखे हुए 
मिलते हैं। भाषा की दृष्टि से भी हंग-सृत्र, प्रागमम, 
कथाकोष, काव्य, पुशाश भादि का विशेष महंत्व 


है। प्राचार्य सोमदेव का यशस्तिलक, धनपाल की तिसकः 
मज्जरी वादीभम सिंह को गद्यचिस्तामशि, एवं छष 
चूडामणि, हरिचन्त्र का धर्म शर्मा स्युदयप्न दि संस्कृत- 
रचनाएं तथा पठम चरिउठ, समराहरुय कहा, लोलावती, 
वासुदेव हिएडी प्राकृत के ग्रस्थ प्लोर-भविसयत्त कहा, 
परम अचरिउ, महापुराण, रासो -प्रपे्नश की महत्वपूर्ण 
हैं। इनमें लोक- शीवन की करांको के साथ हवी-देशी शब्दों 
की बहुलता दिखाई देती है । 


झ्न्‍्य भाषाओ्रों में भी 

प्राकृत, संस्कृत, भ्रपअ्भश भौर हिन्दी में ही नहीं 
गुजराती, राजस्थानी, कननड़, तमिल तथा ब्रज में भी 
विपुल जैन-साहित्य रचा गया है। गुमराती, राजस्थानी 
तथा कन्नड़ भाषा झौर साहित्य का पझ्ारम्भ जैन-रपनाधों 
से माना जाता है। गुजराती का प्राचीन साहित्य तेरहवीं 


शताब्दी का कहा जाता है। दस काल को मुख्य रघभाए 
हैं: भरतेश्वर बाहुबलिरास ( शालिभव्रसूरि ), रेवन्तगरिरि- 


रास ( विजयराजेन्द्रसूरि ) बुद्धिरास ( शालिभद्रसूरि ) 
तथ। गयसुकुमाल रास ( देवेन्द्र सुरि ) इश्यादि । 


उपलब्ध रचनाप्नों में क्ऩ को समसे प्र/बीन 
रचना कविराणमार्ग' है। इसके रचयिता जैन कवि 
श्री विजय माने जाते हैं। 'वड्डाराधने”! शिवकोट्याधाय 
की प्रसिद्ध गद्य-रचना है जिसमें भहापुरुषों का जीवन- 
चरित्र बण्णित है। कमनड़-साहित्य पर “पम्प रामायणा' 
का विशेष प्रभाव कहा जाता है। इस साहित्य के इतिहास 
में 'पम्पन्युग'ं ( ६५० ई०--११५० ई० ) भ्रत्यन्त 
समृद्ध है जो 'स्वरंकाल! के ताम से भी-अधिद्ध है। इस 
काल का दूसरा साम है 'जैनयुग”, क्योंकि इस अ्रवधि में 
कन्नइ-साहित्य की श्रीवृद्धि करने में जैनमतावलम्बी 
कवियों का हाथ मुख्य रहा है। प्रत्येक कवि ने धाभिक 
काव्य के साथ ही--लौकिक श्रचवथा शुद्धकाव्य रचे हैं।* 
वैदिक साहित्य की भांति जैन साहित्य में भौ-राम तथा 
कृष्ण चरित विषयक प्रचुर सामग्री उपलब्ध है| जेन 
सम्प्रदाय में भी--सोता-उत्पत्ति के सम्बन्ध में दो तरह 


१. विस्तृत विवरण के लिए, भारतीय ज्योतिष' नेभिचन्द्र शास्त्री, पु० १२८ 


२. हिन्दी साहित्य कोश', पृ० १८७। 
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को भागयताएं तथा तत्शस्वश्घी साहित्व है। दद्चिगा 
भाश्त ते लेकर उत्तर तक की राम चरित विषयक विविध 
घारणाएं अंग साहित्य में प्रनुध्यूत है । 

यद्यपि तप्रिल-पाहित्य की सर्वप्रावीन रचनाएं 
प्रनुपलब्ध हैं पर उपलब्ध ग्रन्थों के प्राधार पर पत्ता लगता 
है कि 'पंघोत्तर--काल' या काव्य-काल में जैनियों का 
प्रत्यन्त योगदान रहा। इस युग में 'पश्चबुहतुकाव्य 
तथा 'पज्व लघु काव्य” की रचना मुख्य बताई जाती है । 
पांच महाकाव्यों में से इलगो विरचित “शिलेप्पदिकारम्‌' 
शोर जेंते मुति तिशतक्कदेवर-कृत 'जीवक-चिन्तामएि' 
प्रसिद्ध प्रबन्ध काग्य हैं। जीवक चिस्तामणि की रचना 
महत्वपूरां हैं। इसमें नोति श्लौर रीति का भी उचित 
समावेश है । पांच लघु काव्य हैं--तीलक्रेशि, शुलामणशि, 
वशोदरकाबियम्‌, नागकुपार बादियम ओर उदयरात््‌ 
कद । कौतूहूल का विषय यह है कि ये दरों काव्य जैन 
एवं बौद्ध मुनियों-कवियों द्वारा रचित हैं। * तेलुगु में 
मी >जैन कवि प्रथवंशा, विजयराघव शभ्रादि उल्लेखनीय 
हैं । कन्नइ-साहित्य के पम्प-युग में जेन फ्वियों ते जिस 
चम्पू शैली का प्रचलन किया था वह अर्पन्त लोकप्रिय 
होने ते कालान्तर में बोर शेत कवियों के द्वारा भो 
झपनाई गई । * इस प्रकार प्रबन्ध कास्यों को तस्त्रात्मक 


तथा शैलीगत विकास का श्र य-जैनन्कवियों को प्रॉर्प्त हैं। 
इस साहित्य के सूद्म तथा गम्भीर श्रध्यंयत से कई 
ऐसे तथ्य प्रकाशनीय हैं जो वेवल साहित्य-जगत्‌ में हीं 
नहीं प्रपितु गणित, विज्ञान, प्रायुरवेद, ज्योतिष, भूगोल 
तथा वास्तु एवं शिल्प विषयक विभिन्‍न जानकारी से पूर्ण 
होंगे । श्रभी तक जैन साहित्य का पूरा प्रन्वेषण नहीं 
हुआ है इसके झनेक कारण हैं। जैन मतानुयायियों की 
संख्या वैसे भी ग्रल्प है। फिर इस कठोर साधना मेँ 
लगी वालों की संख्या तो ऊगलियों पर गरिनाई जा 
सकती है। यदि निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो यह 
साहित्य प्रपने आन्तरिक परिधान में कहों भी-साम्प्रदायिक 
नही दिखाई देता है । सबसे बड़ा प्राश्चय तो यह है कि 
मूल साहित्यिक दाशंनिक ग्रन्थों में कहों भी-किसी तीर्थ 
विशेष या मतबाद का प्रतिपादन नहीं है। जीवन की 
सहज ग्रनुभृतियों के साथ मनुष्य को उन्‍नति शील बनाने 
के लिए बाह्य तथा झान्तरिक नियमों एवं सिद्धास्तों का 
सांकेतिक रूप में स्थान-स्थान पर उल्लेख हैं। वस्तुतः 
ये नियम व्यावहारिक जीनन में प्रत्येक मनुष्य के लिए 
महत्वपूर्ण हैं । इनका 'मत' श्रौर वाद से कोई सम्बन्ध 
नहीं है प्रौर-इस तरह के नियम्त लगभग सभी धर्म झौर 
मजहब्ों में पाये जाते हैं। ऋडभू 


जैन-घरम सर्वेथा खतंत्र है । मेरा विश्वास है कि वह किसी का अनुकरण नहीं 
है। झोर इसलिए प्राचीन भारतत्र्ष फे तत्व ज्ञान का, धर्म पद्धति का अध्ययन 
करने वालों क लिये वह बढ़े महत्व की बस्तु है। 


ऊझाडा2 हमेन जैकोबी 


१. 'तमिल और उसका साहित्य, पूर्ण सोमसुन्द रस यु० १३ । 


२. हिन्दी साहित्य कोश', १६१। 


भी छोटेलाल जैन 7-४-४.5 
श्रीवत्स चिन्ह 


श्री चिन्ह शुभ लक्षण का प्रतीक है। जैनों के 
प्रष्टमंगल-दर्पणन, ध्वजा, कलश, स्वस्तिक 
ग्रादि में श्रोव॒त्स भी है। तीर्थंकरों के शरीर में 
१००८ लक्षण भौर व्यक्षन होते हैं, जो सामुद्रिक शास्त्रों 
के प्रनुसार महापुरुषों के शरीर के शुभ बिन्‍्ह या सुलक्तस्प 
माने गये हैं। थे सम्भवत: भगवान की स्तुति करने के 
प्राधार मालूम होते हैं क्‍योंकि श्री जिनसेनाचार्य ने 
लिखा है--- 
प्रसिद्धाष्टसहस दलचण ता गिरांपतिम्‌ 
ताम्तामष्टसहस णा तोष्टुमो5मीष्टसिद्यये 
इसलिये “जिन सहस्ननाम” में श्रीवत्स का भी 
उल्लेख है-- 
श्रीवत्सलाछन: श्रीमानच्युतो नरकान्तकः 
विश्वक्सेनश्चक्रपारि! पदमनाभों जनाद॑न:ः ॥१०२॥ 
अर्थात्‌ प्राप श्रीवत्स लांछन हैं। इसकी व्याख्या 
करते हुये श्री श्रतसागरी टीका में लिखा है कि “श्रीवत्स 
नामा वत॒सि लाञ्उन रोमावर्तों पस्य से श्रीवत्सलास्छन: । 
झापके वज्ष:स्थल पर श्रीवत्स नामका लांछन प्रथति 
रोमावतं है, इसलिये ग्राप श्रीवत्सलाॉंछन कहलाते हैं । 
प्रमिघानराजेन्द्र ( सप्तम भाग, पृष्ठ ८६४ ) के 
प्रमुसार  घिरिवच्छ--श्रीवत्स--माज़ लिव चिन्हभेद | 
महापृष्पाणो वच्चोड्तवंतिनि भ्रम्युन्नताधययव लाडछुन 


विशषे । 
पुरुषों के वज्ञ:स्थल ( छाती ) पर बाल स्वमावत: 


होते हैं । कित्तु महापुरुषों की छाती पर यह रोमराशि 
संभकक्‍त: किसी श्राकार को लिये होती हो। घोड़े के 
शुभाशुभ होने की परीक्षा करते हुये उसके माथे पर 
भंवरी वगैरह के प्राकार को देखा जाता है। इसका 
समर्थन भोनियर  विलिग्रम्त ने झपनी संस्कृत-इ ग्लिश 
डिक्शनेरी में किया है । “श्रीवत्स' के लिये लिखा है-- 

# एृ870987 जाद्वाह 07 5प्वा6 छा पका 
006 जाला ० पंहोधप 0७ ६79078 


ई० पृ० द्वितीय शताब्दी में जैन तीथ 
(सिद्ध श्र) खंड गिरि पर्वत की अनन्त 
गुफा के द्वार के ऊपर जो लद्तसी अंकित 
है बह पूर्ण सांगोपांय है ओर उसी हार 
के तोरण के ऊपर भ्री दत्स भी अकफित 
किया गया है। यहां लदमी और उसका 
प्रतीक श्री वत्स दोनों एक साथ उपलब्ध 
हैं। इसी गुफा की भीतर की दीवाल 
पर मंगल चिन्ह स्वस्तिक, ध्यजा के 
साथ श्री बत्स भी अंकित है| और 
यहां उदयगिरी की रानी गुफा के द्वार 
के तोरण पर भी ऐसा ही श्री बत्स है | 
बंगाल, उड़ीसा और दक्तिण भारत की 
जैन मूर्तियों के बक्त स्थल पर श्री बत्स 
नहीं होता है । इस प्रकार विद्वान लेखक 
ने इस लेख में भी बत्स पर महत्वपूर्ण 
प्रकाशडाला है। _ 
(७00 0 0४067 हा४796 0९४88, 8४ ६० ७७ 
ज्ञग6 गत 7९007९80760 7 फ़ञांफपए68 ४ए 8 
897700]| 7९8९79078 & 0 प०[0770 [0'ऋछः 
४6. शाफशा३ एा +#6 ६€शआीत।. तोआ&-. 
झर्थात्‌ महापुरुषों के वक्त:स्थल पर घवल घु धुरुवा बालों 
की गुरुछ्दी जिसका चित्रांकन क्रासनुमा फूल अर्थात्‌ ४ पंखु- 
डियों के पृष्यप की तरह होता है। इसी शब्दकोश में 
“ओवसत्साकिनु/ का प्र्थ लिखा है-& 0786 )9%977!६& 
8 0ए7] 0 क्ैकां7 00 फीड >78॥8[_ #९्शा। 
छा 9 एण प्र807घ ) प्र्यात्‌ वह भश्व 
जिसकी छाती पर घुघरवा बाल हो । 
झस्तु; यह संभव है कि महापुष्षों के वक्त:त्थल की 
रोमराशि के विन्यास के भनुस्तार श्रीवत्स चिन्ह के कप 
की सृष्टि हुई हो । 


+ 


श्श्ष 


यह जिन्हे बहुत प्राचीन है। भगद्ान महावोर के 
समय प्र्थात्‌ ई० पू० ६०० में जो प्राहृत ( कार्षापण ) 
सिक्के प्रचलित थे उनमें कुछ धाहुत ( एप/०) ग07- 
60 &]767 2098 ) प्रर्षात्‌ छेती या उठप्पे द्वारा 
प्रंकित चानदी के सिक्‍के श्रीव्सांकित हैं>उन पर इस 
सिम्ह का छप चित्र तें० ! जैसा है । 

प्रावीन शिस्प में बक्र, स्वस्तिक श्षादि भ्रन्य शुभ 
चिन्हों की तरह श्रीवत्स के निदर्शन, हिन्दू, जैन भौर बौद्ध 
तीनों सम्प्रदायों में उपलब्ध होते हैं । 

भगवान बुद्ध परिच्छद सहित थे इसलिये उनकी 
प्रतिमति में श्रीवस्स का दिशदर्शश संभव नहीं था किन्तु 
प्रन्‍्य शुभ लक्षहा उसके शरीर ( हाथ पावों ) पर मिलते 
हैं। तो भी बोों के भ्रन्य शिल्प में श्रीवस्स सखिन्ह का 
व्यवहार सांची, भरहुत, प्रमरावती क्षादि में उपलब्ध 
होता हैं । 

श्री विधा भगवान के बच्दाःस्थल के मध्य में श्रीवत्स 
होता है । इसके प्रमाण प्राचीन साहित्य में मिलते हैं । 
गुप्तकाल की केवल कुछ ही विष्णुभी की मतियों पर यह 
बिल्ह श्रकित है, भ्रधिकतस विष्णु भूति पर इसका 
प्रभाव है । बंगाल की मध्यकालीम विरशु प्रतिमा पर यह 
बिरह मिलता है । किल्‍तु उनवा वक्त.स्थल (रादि प्॒ल॑ं- 
बारों से मूषित होने के ब।रण इस लक्षण को स्पष्ट रूप 
से प्रंकित करता कठिन थ। | इसलिये कहीं कहीं उनके 
हार के भूमका के भ्लौर कोस्तुभ रत्म के साथ इसका 
अ्ंकन किया गया है । पर वह श्रीवत्स ऐसा मिल गया है 
ऊि स्पष्ट नहीं मालूम होता है। इसलिये बच्धस्थल के 
मध्य में इसका अंबान बहुत कम हुआ है । मध्यकाल में 
उतर भारत पौर पश्चिम भारत के केवल विष्णु ही 
महों किन्तु प्न्‍्य देवताप्रों के वक्तस्थल पर भी चतुर्दल 
पुष्पाफार ते श्रीवत्स उपलब्ध होता है । 

विष्णु भगवान |। वच्चस्थल हारादि से भृषित होने 
के फारणा उनके वद्धस्थल के दक्तिण भाग में इस चिन्ह 
का प्रतीक समभुजा-जिकोश रूप से प्रदशित करने को 
प्रणाली चोल काल में दक्चिशा भारत में झ्पनाई गई। 
इस ससभ्ुहा-जिकोए को श्रीदेवी की वेदी का चोतक 
माना जाता है। विजयनगर काल में श्रीवत्स का भ्न्तिम 


विकास इस ज़िकोश रूप से प्रचलित हो गया । 

मद्रास स्‍्यूजियम में ६ वीं शताब्दी वी पद्मासन 
सद्मी की दो मूत्तियां हैँ--जों दृश्तपाद विहीना है। 
पर्थात्‌ देवी के हाथ पांव इस प्रकार गोलाद्ध से मुड़े हुमे 
हैं कि इसके मुख मंडल को छोड़कर इसकी बहिरेखा 
(परिधि की रेखा ) मात्र से प्राचीन श्रीवत्स किलहू 
सूचित होता है। इससे एक ऐसी पद्धति का 
भान होता है जिसमें लक्ष्मी की शारीरिक प्ाकृति 
( सशरीर ) भ्रौर उसका ( देवोका ) प्रतीक भ्रीवर्स 
दोनों का संयोग प्रदर्शित किया गया है। 

लक्ष्मी के प्रतिर्ष की ( हस्तपादविहौना ) 
इस कल्पना का कारण है। घन या ऐश्वयं का उपाज॑त 
पुस्षार्थ (प्रयत्न) करने से होता है | बयोंकि लक्ष्मी न तो 
अपने हाथों से देती है और न स्वयं पांवों ( पैरों ) से 
चल कर भाती है। कहा है कि-- 

उद्योगिन पुरुषसिह मुपैति लक्ष्मी: 

देव हि देश मिति बाय पुरुषा बदच्ति | 

इसीलिये ६ वीं शताब्दी में दच्चत भारत में लक्ष्मी 
की प्रतिमति हस्तपादबिहीना रूप से भी निर्मित की 
गई । किन्तु यह प्रपवाद-हूप से उपलब्ध है। वंसे सर्यश्र 
लक्ष्मी की सब प्राचीन मतियां और परवर्ती काल बी भी 
मूतियां परत; सांगोपांग ( झवयव्युक्त ) ही होती 
रही हैं। 

ई० पू० द्वितीय शताब्दी में जेन तीर्थ खंडगिरि 
पर्वत को पभनन्‍्त गुफा के द्वार के ऊपर जो लक्ष्मी भ्ंकित 
है वह पूर्ण सांगोपांग है भोर उसी द्वार के तोरण के 
ऊपर श्रीवत्स भी प्र कित वि.या गया है। यहां लद्मी और 
उसका प्रतीक श्लीवर्स दोनो एक साथ उपलब्ध है। इससे 
यह यूचित होता है कि प्राचीन काल में हस्तपाद-विहता 
लद्दभी वो कल्पना नहों हुई थी । इसी गुफा की भीत्तर 
की दीवाल पर मंगल चिन्ह स्वस्तिक, ध्वज्ञा के श्राथ 
भीषत्स भी पंकित है। भ्रौर यहां छदयगिरि को ,रागी 
गुफा के द्वार के तोरणा पर भी ऐसा हो श्रीवत्स है । 

खंडगिरि से संलगन उदयगिरि है, मिसकी सुप्रसिद्ध 
हाथी गुफा में जेन सम्राट फलिय-चक्रवर्ती श्री लारबेल 
का ई० १० द्विर्त:य शताब्दी का बृद्त्‌ शिकालेल- श्रंकित 
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है इस शिलालेख के प्रारंग में स्वस्तिक श्रोर श्ोवत्स 
झंकित है । इस ओरीवर्स को सभी पुरातत्व वेत्ताओ्ों ने 
भ्रम से & 0870छ7 |756 8५770] प्रर्थात्‌ एक मुकुट 
की तरह का चिर्ह लिखा है । किन्तु यह स्पष्द श्रीवत्स 
है। शिल्पी ले इसकी चोड़ाई प्रधिक करदी है, इससे 
अम हुआ जाते पढ़ता है । 


जैन मृतियों पर जो श्रोवत्स बिन्हू भ्रकित मिलते 
हूं उन पर झत्र विचार करना है। इससे यह शात होगा 
कि प्राचीन काल से प्र्थाव्‌ भगवान महावोर के समय से 
प्रौर परवर्ती शताब्दियों में श्रीवत्स के रूप में किस 
प्रकार परिवर्तन हुये हैं । और भारत के विभिन्न भ्रान्तों 
की जैन मूर्तियों पर श्रीवत्स किस रूप में उपलब्ध 
होते हैं । इससे मूर्तियों के काल झौर स्थाम निराय में 
सुविधा प्राप्त होगी । 


श्री जयसेनाचार्य ने प्रतिष्ठापाठ के श्लोक १५१- 
१८३ में “बिम्बनिर्माणविधि लिखों है । किन्तु 
तो॑करों फे वक्स्थल पर श्रीवत्स चिन्हु की जगह 
श्रीवृत्ञ लिखा है। “श्रोवृद्धभूषि हृदय' श्लोक-१५२। यह 
पाठ प्रशुद्ध मालूम देता है क्योंकि श्रीवृत्ध ( प्रशोक तर ) 
तो भ्रष्ठ प्रातिहायों में है भोर श्रीवृत्त का छाती पर 
प्रकित करने का प्रमाण कहीं उपलब्ध नहीं होता है | 
प्रभी तक एक भी प्र/तमा ऐसी उपलब्ध नहीं हुई है। 
इसके प्रतिरिक्त प्रजैन ग्रन्थों में मी भीवत्स ही छाती 
पर होना लिखा है न कि श्रोवृत्ध । 

गुप्त काल में रचित बराहुमिहिर की बृहत्संहिता 
के भ्रध्याय ५८, श्लोक ४४५ में>- 

प्रहेता देवस्थ लक्ध॒णाम्‌ में कहा हैं कि-- 

प्राजानु लम्बाबाहु: श्रोवत्सादूप्रशान्तमूतिश्व 

दिग्वासास्तरूशों रूपर्वाश्व कार्योप्हेतां देव । 

श्री मट्टोन्पल ने इसको टीका में लिखा है- 

पहूंतां देवों जिन भाजानुलम्बबाहु काये 
जानु सम्प्राप्सहस्त 
श्री वत्साझू: श्रीवत्तमदु चिन्ह विशेषों यस्थ स 


मिलेन्द्रियों रागई परहितः दिग्वासा नरम: 
तस्शो यौत्र मोपेत: रूपवान्‌ सुशोभववयु: । 


प्र्षात्‌ प्रहत भगवान की सूति का रूप घुटनों तक 
लंबे हाथ, बत्तस्थल के मध्य श्रोवत्सचिन्डू,  प्रशास्त- 
म॒ति, जितेन्द्रिप, रागद्रेध रहित, दिग्रम्थर, योवन भर 
रूप से सुशोभित हो । 

“मातसार” शिल्प शाहत के अ्रष्याय ५५ के श्लोक 
७१ से €( तक में जिनविम्बनिर्माशविधि में 
सिखा है कि-- 

निरामरण-सर्वा ग॑ निव॑ध्ञांग मनोहरम्‌ 

सव्य-वच्चस्थले हेम-बरण श्रोवत्त लाझुछुतम्‌ 

प्र्थात्‌ भगवान जिनेस्द्र का विम्थ भाभरण रहित, 
वस्त्र रहित, मनोहर भोर वक्तत्यल की दांई तरफ 
श्रीवत्स लक्षण सहित हो । सव्य का भर्थ बायें ५ दाहिने 
दोनों होता है-भूति का तो दक्षिण भाग भोर शिक्परी था 
दर्शन करने वाले के बाई तरफ । यहां विचारणीय प्रश्न 
यह है कि जैन प्रतिमा के बच्च स्थल की दाहिनी प्रोर 
श्रीवत्ध चिन्ह का बनाना क्‍यों लिखा | ऊपर कहां गया 
है कि भगवान विष्णु का वच्स्यल हारादि पलंकारों से 
प्राच्छादित ( भूषित ) होने के कारए, दच्चिण भारत में 
उनके वच्चत्यल की दाहिनी प्रोर श्रीवत्स बनाया जाता 
था। यह विधि दह्विण प्रान्त की पांच सात तीर्थक॑र 
मूर्तियों में जो बहुत बाद के समय में बनी, उनमें प्रपवाद 
हप से उपलब्ध होती है | 


टी० ए० गोपीनाथ शराब ने भी प्रपनी 74977670(8 
0 घल्राहदेप ॥760702 प७एएएफ के जिलल्‍्द १ भग 
१ के पृष्ठ २१२०-२१ पर जहां जैन प्रतिमा का वरणंत 
लिखा है उसमें श्रीवत्स के सम्बन्ध में लिखा है कि यह 
घिन्‍्ह छाती की दाहिनी प्रोर भक्ति पाया जाता है झौर 
उसका रूप क्षमान भरुजा वाला त्रिकोश जिसकी नोक ऊपर 
की ग्रोर हो-ऐसा मिलता है । 

थहां यह बताना प्रावश्यक है, कि बंगाल, उड़ीसा 
धोरकिक्षिय प्रान्‍्त की तीर्षकर मूर्तियां श्रीवत्त चिन्ह 
रहित होती हैं। 
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दक्षिण के कांची परम (जिन 'कांची ) उत्तर 
प्रार्काट प्रांदि स्थानों में पांच सात तीर्थकर मूर्तियां जो 
मध्यकाल के दाद की हैं उनकी छाती के दाहिने तरफ 
पसमत्रिमुजाकार त्रिकोश विन्ह है । यह प्रकन विष्णु 
भगवान की द्चिण प्रान्त में उपलब्ध मूर्तियों का पूरा 
प्रधानुकरण है । 

उपरोक्त तीन प्रान्तों को छोड़कर भ्रन्य सब प्रान्तों 
के जैन विम्यों पर श्रोवत्स प्र कित है-वह भी वच्चत्थल के 
मध्य में ही-पमौर त्रिकोशाकार नहीं । कुछ मूवियां 
श्रीवत्स रहित भी उपलब्ध हुई हैं । 

श्ीवत्स का प्राचीनतम उदाहरण भगवान महा- 
बोर के सभय में प्रर्थात्‌ ई० पू० ६ठी शताब्दी में 
उपभ्ष्ध होता है-जैसा ऊपर बताया गया है। परवर्ती 
कई शत्ताब्दियों तक इसके रुप में बहुत कम परिबतं॑न 
हुये हैं। संलग्न चित्र में श्रीवत्स की झ्राकृति के विभिन्न 
परिवर्तन प्रदर्शित किये गये हैं जिनसे स्पष्ट ज्ञात हो 
क्षायगा कि विगत शताड्िश्यों में कैसे कैसे परिवर्तन हुये । 

शुग काल प्लोर कुषाण काल तक तो इसका रूप 

प्रयः ई० पू० छठी शताब्दी जेसा ही रहा । कहीं कहीं 

२०० लिन न नमन नस तन न 
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ने, जैसा भी था। इस रूप को लैखकों ने ओऔषत्स त 
कहकर पहिले 'दोनाग चिन्ह” संज्ञादी । क्योंकि 
इनका रूप 5६ जेसा था गुप्त बाल में यही 
“दो नाग” जंसा प्रर्थात्‌ एक सीधी खड़ी रेखा के बाई 
प्रोर भ्रप्न जी प्र 5 ग्रौर उसी रेखा के द्तिण तरफ 
भी वैत्ा हो उल्टा हुम्राल छूप श्रोवत्स का हुपआ औौर 
बहु ६ ठी शताब्दी तक प्रचलित रहा । (उत्तर भारत में) 
मध्यकाल में इसका रूप विषम कोंणी-सम-चतुमूज 
रूप प्र्थात्‌ चतु दल पुष्प जिसके पाश्वे के दल छोटे धौर 
विस्तृत प्लौर शीर्ष भौर तल दल िचित्‌ दीघ॑ थे। 
तदनन्तर सम चतु'भुज पुष्पाकार रूप हो गया | 


दक्धिता भारत के प्राघीव शिल्प में श्रीवत्स का रूप 
कुषाण कालीन जैसा ही या, जैता प्रमरावती के बौद्ध 
स्तृप में उपलब्ध हैं, परिवर्ती पल्‍लव काल में भो इसकी 
पूर्वाकृति ही रहो । 

राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्‍ली के अ्भिरतक्तक 
श्री शिवराममूर्ति से मुझे जो सहायता-इस लेख के 
लिये प्राप्त हुई है, उसके लिए उनका प्राभारी हू' । 
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आदिकाल की प्राचीनतम 


हिन्दी कृति “मरतेदवर 
बाहुबली घोर” 


हि साहित्य की विषय प्रधान रचनाओं में एक 
झपने ही प्रकार की रचना “भरतेश्वर बाहुबली 
घोर'' ! है जो प्रद्यावधि प्राप्त रखताग्रों में पर्याप्त प्राघ्ीन- 
मत है। सं० १२४१ में शालिभद्रसूरि विरचित 
भरतेश्वर बाहुबली रास ही झब तक सबसे प्राचीन कृति 
समझी जाती रही है । परन्तु यह रचना इससे भी प्रुरानी 
है । रचना की मूल प्रति जंसलसेर के खरतरगच्छीय 
पंचायती भंडार में सं० १४३७ की संग्रह प्रति में लिखी 
हुई है । एक रचना श्री भंवरलाल नाहटा ने प्रकाशित 
करदी है। * रचना की पुष्पिका) तथा ग्रन्थ विवरण 
की देख कर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह पर्याप्त महत्व- 
पूर्ण झोर प्राचीनतम है । 
घोर संज्ञक रचनाएं भ्रद्यावधि एक से प्रधिक नहीं 
उपलब्ध हो सकी तथा धोर नाम से कोई छन्द बिशेष या 
रघना प्रकार का भी उल्लेख नहीं मिलता प्रपितु इसके 
विषय को देखकर यह कहा जा सता है कि भरतेश्वर 
प्रौर बाहुबली की युद्ध जन्य भयांनकता के कारण ही 
कवि ने इसका नाम घोर रख दिया है । 
मरतेश्वर और बाहुबली के युद्ध का प्रसंग तया नहीं 
है । प्राकृत और संस्कृत भें इस कया पर कई विस्तृत 


ड़ साहित्य की विषय प्रधान 
रचनाओं में एक अपने ही प्रकार की 
रचना भरतेश्वर बाहुबली घोर है जो 
अद्यवधि प्राप्त रयनाओं में पर्याप्त 
प्राचीनतम है। 

यह रचना इससे भी पुरानी है । 
रचना की मूल प्रति जैसलमेर के खरतर . 
गरुछीय पंचायती भंढार में सं० १४४७ 

: ति में लिखी हुई है । प्रस्तुत लेख में 
लेखक ने इस रचना पर खोज पूर्ण 
प्रकाश डाला है । 
उल्लेख मिल जाते हैं।* साथ हो प्रनेकमंदिरों झौर मूर्तियों 
में भी मरत भोर बाहुबली की मूर्तियां तज्जन्य इतिहास 
को स्पष्ट करती हैं । प्रति में कहीं भी रचता काल नहीं 
मिलता पर क्यों कि इसके रचनाकार वज्षसेन सूरि के 
गुरु देवसूरि का काल सं० ११७४ तक था प्रतः इसका 
रचनाकाल १२ वी शताब्दी के उत्तराद्ध में प्रथवा १३ बीं 
के पूर्वाद' के प्रथम दो दर्शकों में हो कहीं रहा होगा । 
रचना प्राचीन है झोर युद्ध की भयंकरता की कवि ते कुल 


१. पंचायतों मंडार जेसलमे र-स्वाध्याय पुस्तिका कुल पत्र ४४० पत्नंक २६२-३६८। 

२, छोध पत्रिका आग रे प्रंक २ पृ० १४९१-१४७ पर श्री मंवरलाल नाहटा का लेख । 

३. पुस्पिका--सं० १४२७ वेशाख सूदि द्वितीया दिने सुगुरू श्री जिनराजसूरि सदुपदेझेन 
पं० देदापुत्र देव गुर्बाज्ञा चित्ररमपि विश्रूषते मस्तकथा माक श्राविकया खात्म पुष्पार्थ 
स्थाध्याय पुष्पिता लिखिता वाच्यमाना श्राचंद्राक नदतु ६॥। 

४. बड़ मान सूरि रचित भ्रादिताथ चरित (जैसलमेर) 


१२६ 


४८ छुंदों में संगोवा है। १३ वीं शताब्दी में गुअरात 
भौर राजस्थान में गुद्ध जल ही रहे थे । श्रतः कवियों की 
समयानुकूल प्रेरणा स्वाभाविक थी जिसके फलस्वरूप घोर 
धोर उसके प्रसंग को परवर्ती रास संजञक दोनों रचनाएं 
लिखी गई । 

घोर की इस भाषा में ध्रायोनता दृष्टिगोचर होती 
है । कृति में रचना स्थान भी कहीं तहों सिलता। पर 
बहुत संभव है कि यहू राजस्थान में ही रचा गया होगा 
क्यों कि बादिदेव सूरि के शिष्यों को प्रसिद्धि नागौर से 
हुई, जो मारवबाहु का प्राचोत नगर रहा है। 


रखता समस्‍कार से प्रारम्भ हुई हैं। काव्यात्मक 
दृष्टि से यह कृति बीर रस की सुन्दर रचना है। क्योंकि 
पूरा काव्य युद्ध के प्रसंग को लेकर शान्‍्त रस में जाकर 
समाप्त हुआ है। कभा में भरतेश्वर की दिग्विजय ही 
प्रमुख प्रसंग है। प्रथम पंक्ति से १० पदों तक एक छात्द 
धौर ११ वें पद से प्न्त तक दूसरा छल्द प्रयुक्त किया 
है। भरतेश्वर के गय॑ पर बाहुबली का चित्र कवि प्रारस्म 
में ही वितरित कर देता है :-- 

पहुं मरहेसर ऐद, बाहुदलिहि कहां वियउ 

जइ बहु भन्‍्नहि सेव तो प्रणवउ संग्राभिथिउ 

गएया एकइ ताँद, दूवोलिहिं गंजशा वडिय 

सो बाहुनलि ताव दुश्रउ गलइ लियावियउ 

भाषा की सरलता, बरत का प्रवाह भौर काव्य की 
सुग ठतता का प्रध्ययत युद्ध के इस बर्णान से हो जाता 
है । ध्ोज का प्रवाह रस निष्पत्ि में पूर्ण गोग देता है । 
कब्र में विविध हृष्टास्तों द्वारा काव्य में युद्ध के वातावरण 
को उमारा है। कुछ विविध चित्र देखिये:--- 

खबह गांगहु तोरि दढठ जेब उच्छालियठ 

धांउ मे होउ सरीरि पड़त उदय कशिकरालियठ 

ते बीसरिय भ्राजु, मरहेवरू भय भिमलऊ 


अह फरिलाघवठ र:अु तकि प्रस्ह सेव सना विस्थह 
गगे सिंधु दुई रांड श्रनु भइ नाहुल साहिया 


रे रे ) दियहु पियाए ठाक, जिसु सहियलु कंपइ 

गुलु गुलंत चालिया हाथि में गिरवर जंगम 

हिसारवि अहिरिय दियंत हल्लिम तुरंगन 

घर डोलइू खलमलइ, सेनु दिशिमरू छादइज्जह _ 

मरहेसरू चालियठ कटकि कसु ऊपम दीजड ..... 

त॑ निसुरो विदवाहु बलिख् सीवह गय गुडिया ' 

रिए रहसि हिंच उरंग दलिहि वे उपासा जुड़िया- 

प्रति चाविक पाडर होइ प्रति ताशि उत्तरइ 

प्रति मधियं होइ कालकूट प्रति मरिय फूटइ(२०:२४ 

इस प्रकार कवि की नीतिज्ञता भी साथ-साथ स्पष्ट 
होती है जिससे काब्य के श्रर्थ गांभीय॑ का  परि्य 
मिलता है । 

दोनों भाई रण में झनल वेग की भांति जूके। भौर 
प्रत्त में दोनों के दन्द युद्ध निश्चित हुए पर भरतेश्वर के 
प्रमर्यादित होने पर बाहुबली को वैराग्य हो झाया । 
दम्द युद्ध वशंंत का प्रवाह कुछ सोरठों में देलिए:- 

जद बूकृसि तउ बूफि काइई मांडलिए मारिए 

पहुरण पारवढ़ भूमु भगो झगिहि की जिसह 

तड धुरि जोवंताह प्राखिहि पारि।उ झाइयड 

दादहि बोलंतोइ भरथहि पश्ि तरू नहिं 

भूकुवि मुप्रदंडेहि मल्‍ल भूमुतहि निम्मिय॑ 

भूठिष्टि प्ररूदंडहि भरहुगीतु बाहुबर्लिहि 

८ >८ 


करियालि चककु घरेवि, जाल फुल्लंगा मेल्हतऊ 
मूकउ बलि प्रबसेवि, प्रवहइ नाहइ गोजियह (३७) 
भर 


>> 2८ 

दो पाऐ लागेवि भर हेसरि मनाविधड 

बंघव । मुज्कु समेहिं त३ई जीतउ मई द्वारियउ 
ऊतरू ताव न देइ, बाहुबलि भरतहेसरह 


रारो सरिसउ ताव, भरहेसरू घरि भ्ःइमठ़ (४१) 
>< > >< 

भावणश तिव सावेउ, जिव भावी भरहेसरिष्टि 

तडठ केवल पावेहु (ए) राजु करंतां तेशाजिय (४५) 
रचना की समाप्ति शान्त्र रस में हुई है। उक्त 


प्र तीशए छह लांइ नीतत मानह भागरत १५-१७) उद्धरखों से रचता की काव्यात्मकत्ा स्पष्ट हो जाती है । 


हि र् | # की 
कोबानल पज्जलिठ तांग, भरहेसरू अंपह 


बस्तुतः रखना पर्याप्त प्राचीन होने से इसका ऐतिहासिक 
शोर काव्यात्मक महत्व है।.*. नर 


 ॥ भरतेश्र बाहुबली घोर : पद १९-६३ पृ० ४ शौघपनिका भेंक २। 


झनृपचन्द जेन, न्‍्यायतीर्थ जयपुर 


आज-++++++ज >> 


ग्रामेर गादी के मट्टारकों की 
साहित्यिक एव 
सांस्कृतिक सेवा 


जे ने समाज में भट्टारकों की परम्परा बहुत प्राचीन 
है । भगवान्‌ महादीर के पश्चात्‌ ब्रिभिन्‍्न यश, 
गण्छ एवं प्लाम्नायों के रूप में सेकड़ों भट्टारक हुए बिनका 
उल्लेख पद्ाावलियों, ग्रंथ-प्रशस्तियों, मूति एवं शिला 
लेखों, मट्टारकीय गोतों प्रादि में हमें उपलब्ध होता है । 
इन भट्टारकों ने जेन धर्म के प्रचार एवं साहित्य तथा 
संस्कृति के विकास में जो प्रपना महत्वपू्े योग दिया 
था उसकी हमें किसो प्रामाणिक इतिहास के प्रभाव में 
कोई जानकारी नहीं मिलती । वास्तव में देखा जावे तो 
ये सट्टा रक क्रतुमानत: एक हजार वर्ष तक जैन धर्म एवं 
साहित्य पर छाये रहे भोर उसके विकास में उन्होंने प्रपने 
जीवन के बहुमूल्य समय का सदृपयोग किया। बागढ़ 
एवं गुजरात प्रदेश में भट्टारक! सकलकीति जैन धर्म के 
हवस फो देख कर ही प्रहस्थ से साधु बने तथा प्राठ बचे 
तक धोर परिश्षम पूर्वक. पक्‍्रष्ययन करके उस प्रदेश में 
जैन धर्म एवं साहित्य को ऐसी नोंक डाली कि उनकी 
मृत्यु फे पश्चात्‌ की वह परम्परा ३०० वर्षों तक उसी 
रूप में चलती रही। ये मद्ठारक जहां धर्म गुर थे वहां 
जेब समाज के एक प्रकार से सनम्नाट भी कहलाते थे | 


भट्टा रक परंपरा का प्रारंभिक इतिहास- 


भट्टारक पट्टावलियों ' के प्रमुसार सथ प्रथम श्ांचाय 
भद्गदाहु संदत्‌ ४ में भट्टारक हुए भौर उसके पश्चात्‌ 
भ्रुष्ठ गुष्ति भाधमंदि, जिनकरद कुन्द कुल्द उम्राल्थासि 





जैन समाज में अंट्टारकों की ] 
बहुत प्राचीन है। भगवान्‌ महावीर के 
पश्चात्‌ विभिन्न गए गच्छ एव आस्नायों 
के रूप में सेकडों भट्टारक हुए जिनका 
डल्लेख पट्टाबलियों, प्रथ-प्रशस्तियों 
मुर्ति एवं शिला लेखों, भट्टारकीय गीतों 
आदि में हमें उपलब्ध द्वोता है । प्रस्तुत 
लेख में लेखक ने भट्टारकों की परपरा 
पर विशद्‌ प्रकाश बाला है । 








लोहाचाये प्रादि ध्राचाय भी अट्टारकों की परम्परा में ही 
होने वाले मान लिये गये । इससे यह ज्ञात होता है कि 
प्रारम्भ में ये भट्टारक नग्न होते थे लेकित बाद में 
परिष्यितियों वश शिविलता क्षाने के कारशा इन्होंने बस्ज 
घारण करने की परम्परा डाल दी। इस परम्परा को 
सबसे झत्रिक बल मुत्लिम काल में मिला जिसका एक 
प्रमाण निम्न उल्लेख से मिलता है । 
“संबत्‌ १३१६ के सालि दिल्‍ली में भट्टारक प्रभा- 
चंद्र ओ राघोचेतन स्यु' वाद कियो तब जोत्या। तब 
हुरमां पातिस्याह पेरोजसाहि ने कही जु हम बस प्रतीत 
का दरसत करें तढ स्ांणा जावेंगे। तब पातिस्याह 
झरज करी इधर यूजर चांदोपिता पापडोवाल न से भरमण 
कराई तब कपड़ा १३१६ के सालि यहरया अट्टारक 
प्रभावन्द जी कलंकी पलावदी के प्राद् १२ पाटि सारंग- 





१. देखिये मट्ट/ रक पट्रावलि शाक्य मंडार डूगरपुर में संग्रहीत 


श्य्दं 


साह योसवाल के चरवादार पेरो ज्यों सिकराका वैठिया 
करि पाटि बैठो २७ लाल धोडा को घणी हुवो”” 

(गुटका में० १४२ मंदिर पाटोदी जयपुर पत्र 
सं० १८ ) 


भद्टारक प्रभाचन्द भट्टारक रत्नकीति के शिष्य थे । 
ये बड़े प्रभावशाली विद्वान एवं मंत्र तंत्र के जानने वाले 
थे। दिल्‍ली में जाने पर बादशाह फिरोजशाह द्वारा प्रद्वितीय 
राजकीय ठाठ बाट से स्थागत किया गया। इसे देख 
विद्वान राधव को ईर्ष्या हुई । उसने मंत्र बल से भट्टारकजी 
की पालकी को कीलित कर दिया । भरट्टारकजी ने तुरन्त 
ही प्रपने विद्यारल से पालकी को चला दिया । इसके प्रति- 
रिक्त यमुना नदी में घड़ों की ताव से प्रघर के प्रधर 
राषव को पार कर देना तथा प्रमावत्या को पूर्णिमा बना 
देगा पभ्रादि चमत्कारों से बादशाह भट्टारकजी से बहुत हो 
प्रसस्त हुप्ला तथा उन्हें रावल पद से विभूषित किया । उक्त 
अमत्कारों का उल्लेख ठोलियों का मन्दिर जयपुर के 
युटका नें» ६२ में निम्त प्रकार संग्रहोत हैं--- 


“हिली सुयान करता प्रवेश । 

भागा सामहुएी नर नरेस । 
पालिकी चलत किलीय प्रतलि 

छिए एक समझ मुनिराज लखि । 
विद्या विलास करि इृष्ट पाण । 

पालिकी चली उतर प्रमाण । 


. कमंडन सु याद कीयो प्रचंड । 
राषव वचत कीय खंड खंड | 


जमतना अल तरशी कुभ भार । 

शक्षिया राषों ने प्रधार । 
मुनिराज कुम ते विषटि दीय | 

| कुजाभिलमिल प्ातु भ्रुणकीय । 

पतिसाहुभाव देखेइ भ्पार । 

राधों ने मुनिवर ततसार । 
अभमावस हुत पुन्पा प्रभास । 
,...._ मोही राषव तशी माण । 
पतिसाहु बंद मुनिराज पाव । 

जग ऊपर मोटा जतीपराव । 


रावल पद दीयो दिलीय ताथ । 
तुम बड़े सुगुरु हम कोयेसनाथ । 
दोहा 
तुम सताथ हम को कियो बड़योड दिली श्रबोत्त | 
श्री प्रभावन्द वाद्यां तिलक कीय पेरीज सतोल ॥। 

विभिन्‍्त यणा एवं गच्छों की स्थापना 

प्रारम्भ में भद्वारकों का एक ही गंश (संत्र) था 
कितु फिर यह मूल संघ, तेम संघ लाड बागद्मक्छ तथा 
फिर देशीय गएा बलात्कार गछ सेनगछा धांदि प्रनेक यश 
एवं गच्छों में बंट गया । ज्यों ज्यों भट्टारक संक्रः घोषप्रिय 
होने लगे त्यों त्यों उनने भ्पने २ पाट स्थापित किए श्रौर 
झपने पपने प्रदेश भी बांट लिये। भट्टारकों का यह 
विकास संबत्‌ १८०० तक व्यवस्थित एवं प्रवाधितरूप से 
अलता रहा । 


भट्टारकों की साहित्य सेवा 


प्रधिकांश भट्दारक बड़े भारी विद्वान हुए हैं। 
साहित्य निर्माण एवं ग्रंथ संग्रह की झर उनका विशेष 
ध्यान रहता था। गांवों एवं नगरों में बहुत से शास्त्र 
भंडार उन्ही को प्रे रणा से स्थापित किये गये थे । ब्रतो- 
द्यापन एवं प्रतिष्ठा समारोहों के प्वसर पर ये श्रावक 
शआविकाध्नों को जन गप्रथ लिखवाने के लिये प्र रित करते 
झौर फिर उन्हें विभिन्‍न शास्त्र भखडारों में विराजमान 
करते। झाज भी नागौर, प्रामेर, प्रणमेर, ऋषभदेव 
कुचामरा जयपुर ह्लादि स्थानों में जो बड़े भरढार मिलते 
हैं वे सब इन्ही भट्टारकों की देन हैं। ये स्वयं विद्वान 
होते थे भौर श्वावकों के प्राग्रह से ग्रथ रचना किया करते 
थे। भ० सकल कीति, शुभपन्द्र, ब्र. जिनदास, भ० रहा 
कीति, ज्ञान भूषण प्लादि कितने हो भट्दारकों नेजों प्रथ 
रचना की थी उप्तें भ्रषिकांश श्रावकों की ही प्ररणखा 
थी। भट्टारकों के संघ में प्राचार्य, मुनि, श्रह्मसारी 
ब्रह्मचारिशियां एवं पंडित हुमा करते थे जो पठन पाठ्य 
ग्रंथ लेखन प्रादि का कार्य किया करते थे | 
भट्टा रकों का ऐडवर्य 

पहले भट्दारक सबस्त होते पर भी सुतिओों के समाग 
जीवम बिताते थे; कितु फिर ये मंदिरों के एक भाष में 
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ही रहने लगे । कहां यह वर्ग साधुत्व की प्रोर से हट कर 
घोरे घीरे शासकरव की धोर कक गया | ये लाल वह्य 
पारस करते थे तथा स्वयं को राजमुद एवं जैन सम्राट 
कहते थे । इनका पट्टामिपेक राजामहाराजाप्रों की तरह 
बड़ी धूमधाम से होता था । इनको राज्याश्रय प्राप्त था 
इसलिये पट्टाभिषेक के समय राज्य की भोर से भी इन्हें 
मेंट मिक्ता करती थो । राजा के समान हो इन्हें पालको, 
छत्र मोरफल भ्रांदि के उपयोग करने की छूट थी । राज्य 
को शोर से इस्हें वड़ो थड़ो आगीर मिलो हुई थी श्रोर 
उसका प्रबंध भी इन्हीं को करना पड़ता था। इस प्रक्वार 
ये घोरे शान शोकत की प्रोर बढ़ने लगे शोर जिस उद्देश्य 
से इस संस्थों का जन्म हुआ था वह घीरे घोरे समाप्त 
होने लगी । 
प्रामेर मादी के भट्टा रक 

अट्टारक पट टावलियों के देलने से शात होता है कि 
दिल्‍ली के भट्टारक पट्ट से प्रामेर का सीघा संबंध था। 
दिल्‍ली में बलारकार गरा की श/श्ला स्थापित यो | वहीं से 
नागौर तथा रालियर के पट्ट भी प्रलय हुए। संबत्‌ 
१६६२ फांगुण बुदी 5६ को भट्टारक देवेम्द्र कीति ने 
चाकपू (चंपावती) में प्रपती स्वतंत्र मदी स्थापित की। 
इसके पश्यात्‌ संवत्‌ १६६१ कार्तिक बुदी ८ को सांगानेर 
में अट्टारक नरेंद्र कोति का पट्टाभिषेक हुप्रा शोर बहां 
एक गदही को शाला स्थापित को। संवत्‌ १७२२ में 
भट्टारक सुरेन्द्रकीति प्रामेर में भ्ाये झौर उनका पट्टा- 
भिषेक सी यहीं हुआ। इसके बाद जयपुर तथा 
की महावीरजी में मट्टारक केन्द्र स्थापित हुए। चाकसू 
तथा स्रांगानेर जयपुर की गणाना में है प्रत: देवेन्द्रकोति के 
पट्‌टस्थ होने से बस माल तक भट्टारकों की नामावश्षी 
नीचे दी आती है। 


पट्टामिषेक होने 

का स्थान 

१ भट्ठारक देवेन्ंद्रकीति सं. १६६६२ चाकलू 

२ +» नरेन्द्रकीति ७» (६६१ सांगामेर 

३ » सुरेनद्रकीति ४ ९७२२ धामेर 
ड १३ जगतुकीति 9१ १७ के रे 9 
४ » इदेवेन्द्रकीति ॥ ७७४ ५ 


६ ,, महेंद्रकीति ७ रैडेटंरदे.. दिल्ली 
७ » सफेमेन्रकीति ,, ८१४५ जयपुर 
श्ः 99 सुरेंद्रकीति १8 शपर२ 9) 
€ ५: सुलेखकीशि ,, रैमशरे. , 
१० कक नरेन्द्रकी ति ७ १० रं 
११ 99 देवेस्द्रकीति 5१ श्ष्दरई 3 
१२ है] महेंद्र कीति 9 रैथैर८ कि 
१३ चन्द्रकोति » १६७४ 


इस प्रकार झ्ामेर की मरट्रारकीय गद्दी पर १३ 
भट्टाश्क हो चुके हैं। इन सभी भट्टारकों ने जैन धर्म 
साहित्य एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण सेवाए' की थीं जिंतका 
उल्लेंख मंदिरों में प्रतिष्ठित मूर्तियों के लेख, प्रथों एवं 
उनकी प्रशह्तियों तथा पट्टावलियों से मिलता है। प्रव 
यहां कुछ प्रमुख मट्टारकों को सेवानों का उल्लेश् किया 
जा रहा है 
भट्टा रक देवेन्द्र कोति 

राजस्थान में भट्टारक परम्परा की तींग डालने बाले 


मट्टारकों में देवेशकीति को प्रमुख स्थान दिया बातो 
भाहिए । ये भट्टारक चन्द्रकीति के शिष्य थे । ये पते 
समय के प्रतिभाशाली बिद्वान भट्टारक थे। इस्होंने भषनी 
झलग ही परम्वरा स्थापित करने का निश्चय किया। 
जाकसू जिसे प्राघीन समय में चंपावती कहते थे उस 
समय साहित्य एवं संस्कृति का केंद्र भा । इसलिए इन्होंने 
भी अपना यहीं पट्टासिपेक किया । इस समय इनको क्या 
प्रवस्या थी इसका तो कहीं उल्लेख नहीं मिलता लेकिस 
इन्होंने रे८ वर्ष ७ मास तथा २४५ दिन तक जैन समाज 
पर ग्राध्यात्मिक शासक के रूप में शासन छिया । देवेगड- 
कीति की गादी स्थापित होते ही राजस्थान में प्रतिष्ठा 
मह्दोत्सवों एवं मंदिर निर्माण का कार्य इन्हीं की प्रेरणा 
से होने लगा । संवत्‌ १६६४ में मोजमाबाद में महाराजा 
मानतिह के अ्रमात्यनातु गोकर द्वारा जो विशाल प्रतिष्त 
हुई थी उसके प्रतिष्लचार्य यही भट्टारक देवेना कीर्ति थे । 
संबत १६५० में ततकगढ़ (टोशरायर्सिह) के पहाड़ पर 
एक जिसासय निर्माता करवाने का मी इतहों को अब 
हैं। आज भो इसके साम का शिलालेश मंदिर के हार 
पर श्गा हुआ है | 


भट्टा रक नरेन्द्र कीति 


भट्टारक देवेन्द्रकीति के पश्चात्‌ नरेद्धकीति भट्टारक 
बने । हतका पट्टाशियेक चाकसू के स्थात पर सांगरानेर 
में संबत्‌ १६६१ कातिक बुदी ८ के दिन हुमा । उस 
प्रमय जैन समाज में सुधार का जो प्रान्दोलन चला था 
सांगानेर ही उस का प्रमुख केन्द्र था। देवेन्द्र कीति 
एक भच्छे विद्वान एवं बक्ता थे। इनके कितने ही शिष्य 
एवं प्रशंसक झच्छे साहित्य सेबी थे । कितने ही स्तोत्रों 
की हिन्दी गद्य में टीका लिखने वाले प्रदयराज इन्हीं के 
सिसम थे तथा सं० १७१७ में उन्होने संस्कृत मंजरी की 
प्रति इसको मेंट की थी । टोडारायसिह के प्रमुख विद्वान 


पुईं कवि जगरताथ भट्टारक गरेंख्र कौति के श्रमुख 


द्विष्यों में थे । ये संस्कृत के प्रधिकारी विद्वान ये। एक 
प्रस्य कति अस्तरासम साह ने मिथ्यात्व खंडस तामक 
पुस्तक में तरेंद्रकीति ढा उल्लेख करते हुए लिखा है कि 
तेरहपंथ (शुद्धाम्नाय) जिसका कि पहले झ्रागरा भोर 
काम में प्रचार हुप्ता था वह पभ्रब इन्हों सटारक के समय 
सांसनेर में उदय * हुश्ला । इससे पता चलता है कि उसी 
क्षमय से भटूट।रक संप्रदाय एवं उनकी कारें विधियों पते 
सोधों में प्रतास्था भी फंलने लगी । एवं उन्हें काफी विरोध 
का सामता करना पड़ा होगा । 

भ० मरेंद्रशोति साहित्य सेवी तो थे ही साथ में बड़े 


अनिननी“शनलनलननननन। 
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भारी प्रतिष्ठाकारक भी थे। इन्होंने 'पांबापूर 
(सं० १७००) गिरतार (सं. १७०६ ) मालपुरा 


(सं. १७१०) हस्तिनापुर (सं, १७१६): में प्रतिष्ठायें 
करवावी । | 


भट्टारक सुरेन्द्रकीति 


भरट्टारक सुरेन्द्रकीति भ. नरेन्‍्द्रकीति के प्रमुख शिष्य 
थे तथा उनके बाद भरष्टारक बने । भट्टारक बनने से पूर्व 
इनका नाम दामोदर दास था तथा ये कालागोजीय खंडे- 
लवाल थे | में प्रारम्भ से ही एक भ्ज्छे विद्वान थे तथा 
व्रत नियमपुवंक जीवन व्यत्तीत करते थे । प्रनेक मंगरों 
एवं ग्रामों में विहार करके जब भ० नरेग्द्रकीति * सांगा- 
नेर ञ्राये तो दामोदर दान व संघघति जीवन को देखकर 
प्रत्यधिक प्रभावित हुए प्रौर दामोदरदास से दीछित होने 
को कहा | प्रारम्भ में उन्होंने ४ मास के लिए दीक्षा ली । 
भ० नरेन्द्रकीति पामेर में गद्दी स्थापन करना चाहते थे । 
प्रत: उन्होंने प्रामिर के तत्कालीन सभी पंचों को लिखा । 
इस पर संघपति कत्याण ने सभी की सम्सति ले भ० 
भरेन्द्रकीति को यह लिख भेजा कि योग्य एवं समथे विद्वान 
होने के कारण दामोदरदास 3 ही को भट्टारक पद 
दिया जाना चाहिए । पट्टाभिषेक के लिए सभी प्रकार 
की सामग्री एकत्रित की गई | स्वर्ण के कलशों से पंचा- 
मृताभिषेक कर बड़े ठाठबाठ से महोत्सव किया तथा 


. १. प्रयम चल्यों मत झागरे श्रावक मिले कितेक । 


सोलह से तिपासिमे गही कितू मिलि टेक ॥ 
फिरि कामा में चल परयों ताही के भ्रनुसारि । 
रीति सनातन छांडि के नई गही. भ्रधकारि ।। 
भट्टारक भांबेरि के नरेन्द्रकीति सराम । 
यह कुपंथ तिनके समें नयो चल्यो प्रधधाम ॥ 


शुटका सं. ६२ ठोलियों का मंदिर जयपुर 
२. श्री शुरु सांगानईरि मधि प्राये करण प्रकास। 


. मुझ काया तो एम गति देखि दमोदरदास ॥ 


३. कागद सध्षि एह्ी परकास दीज़े पाट दमोदरदास। 


. बड़ो ओग्य पंडित सु झ्पर बल सुन्दर सील काइ भ्रति निर्मल ॥ 
यी जेन धरम लाइक परमाएं एम कह्यों संगप्ति कल्यारा । 
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उनका नाम सुरेन्द्रकीति रखा | यहू महामहोत्सव " संबत 
१७५२ सारा वुदी ८ मंगलवार को भ० नरेन्द्ररोति के 
हाथों से हो हुमा | सुरेख्कीति प्रामेर की गदही के सब 
प्रथम भट्टारक थे | ये भ्रपने समय के प्रच्छे विदृवान थे ! 
इनको झादित्यवारं कथा सं० १७४४ की हिन्दी की 
भ्रण्छी रचना है। साहित्य सेवी होने के कारण इतकी 
झनेक प्रस्थों की प्रतिलिपियां करवाने की भर विशेष 
अंभिदचि थी । 

भट्टा रक जगत्कीति 


भट्टारक अगर्कीति अपने गुरु पुरेन्द्रक्षीति से भी 
प्रधिक प्रभावशील विदृवान थे | इनकी प्रधिक प्रभिरुलि 
मंदिर निर्माण एवं पंच कल्याएक प्रतिष्ठाप्रों में थी ।* 
संवत्‌ १७३३ में इनका प्रामेर में पद्टाभिषेक हुम्रा 
प्रौर तभी हश्होंने करवर (सं० १७४१) तत्तकगढ़ 
(सं० १७४१) चांदखेड़ी (सं० १७४६) जोबनेर (सं० 
१७६१) झादि स्थानों में बड़ी घड़ी प्रतिष्ठाप्रों का संचा- 
लगने किया। चांदसखेड़ी में जो प्रतिष्ठा हुई वह भपने ढंग 
फी राजस्थान में भ्रकेली प्रतिष्ठा थी जहां हजारों मूर्तियां 
प्रतिष्ठित होकर शजस्थानके विभिन्न मंदिरों में बिराज-- 
मान की गई । ये ३७ दर्व तक भट्टारक रहे तथा साहित्य 
एवं संस्कृति की सेवा में प्रपता जीवन व्यतीत करते रहे । 
इनके कितने ही विदृवान शिष्य थे। उत् में नेमिनाथ रास 
के लेखक नेभिचन्द्र का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है । 
प्रपनी रचना में इन्होंने भट्टा'रक अगत्कीति का वर्णन 
करते हुए लिखा-है;-- 
भट्टारक सम उपरें जगकीरति जगजोति प्पार तो 
कीरति चहु॑ दिसि विस्तरी पंताचार पाले सुभसारतो । 


प्रमत्त मैं जीते नहों चहु दिसि मैं सब तांदी धारतों 
स्िमा खड़ग स्पी जीतिया थौराण मै पटनायक भारती | 
भट्टारक महेन्द्रकीति 

ये भट्टारक देवेन्द्रकीति के शिष्य ये । देवेन्द्कीति 
स्वयं सी संध्कृत के प्रसिद्ध विदृवान ये जिन की विविशव 
कथा्रों एवं पूजाप्रो का जैन समाअ में ध्च्छा प्रचार रहा 
है । इन्हीं के शिष्य महेस्ग्नकीति .का संबत एज में 
बेहली में पट्ट/मिषेक हुमा । ये खंडेलवाल जाति के परपड़ी- 
बाल गोतीय धावक थे | इन्होंने हयात यान पर विहार 
करके धर्म एवं साहित्य का प्रचार किया । झ्ामेर शास्त्र 
भराडार का इनके समय में प्रत्यधिक विकास हुआ । इस- 
लिये इस शास्त्र भराडार को महेम्द्रकीति शाह भरडार 
भो कहां जाने लगा था। भरडार में प्रापने प्राचीन प्रन्यों 
का ओ उत्तम संग्रह नकिया वह झापको साहित्य श्रियता का 
चोतक है। इसी भराष्टार में जम्बूस्वामी चरित्र (सं० 
१७६३) पाश्वंताथ घोषई (सं० १७६३) सम्यक्त्व 
क्षोमुदी (सं० १७६३) हरिवंश पुराण (सें० १७६३) 
त्रिसोक दर्धश (सं० १७६४) यशोघर घरित्र (सं० १८०१) 
वद्धा मान पुराण (सं० १८०४) सीता चरित्र (सं० 
१८०८) भादि कितने ही प्रस्थों की प्रतिलिपियां धापने 
करवाई । दयाशाम सोनी इनके प्रभुश्ध शिष्य थे जिनके 
दवारा लिखे हुए सेंकड़ों ग्रन्थ जयपुर के भटणडारों में 
मिलते हैं। सं० १७६४ की प्रतिष्ठा के लेक्षों में इनको 
परम्परा में भ० प्रतन्‍्तकीति का भी नाम पाया जाता 
है किन्तु उसका पट्टावलियों में कहीं गाम नहीं मिलता । 
भट्टा रक सुरेन्द्रकीति 

ये जयपुर के भट्टारक चेमेन्द्रकीति के शिष्प थे। 


साल भरां बाइसे संजम सावणश मधि पग्रह्मयो । 
सुम भाहै मंगलवार सही जोतिगमिले प्ि किसन कहयो । 


3 जत्रास 


गरुटका सं. २६ ठोलियों का मंदिर जयपुर-- 


१. संवत्‌ सत्रासे श्रर तेतीसे सावण बुदी पंचमी भणि । 
पदवी भदट्टारक भ्रबल विराजित घणादान धरणाराज तरां। 
श्रांवेरि नदरि श्रपराम राज मधि विमलदास निधि सहित दीप । 
परिमल भरि पंच कलस प्रति कु दन पंचा मिलि कल्याण दीप । 
सांखोण्या वंस सिरोसरि सब बिधि दुनिया प्रम उपदेश दीप । 


१३२ 


सं० १८२२ में इदका अथपुर बगर के पादौदी के मंदिर 
में बट्टाम्िविक हुमा । ये संस्कृत एवं हिन्दो के भब्छे 
विदृबान थे तथा जेन संस्कृति एवं ख्ाहित्य के प्रबल 
प्रचाश्क थे | यध्यप्ति इनके समय में जयपुर में महा पंडित 
डोडरमसशी ने समाज में व्याप्त भ्रचविश्वासों एवं कुरी- 
तियों के विरोध में सुधार का बीडा उठाया था तथा 
मट्टारक संस्था के बिरद्ध समाज में प्रबल जनमत का 
लि्मारा किया था | लेकिन धुरेल्दरकीति के प्रभाव में कोई 
विशेष कभी नहीं माई क्योंकि ये स्वयं भी साहित्यिक ये 
भौर पूजा स्तोत्र एवं कथा झादि विषयों पर १५ से सी 


अधिक रचनायें लिखी जिनमें प्रध्टानिहूिका कथा (० 
१८३१) ज्ञानपत्वोसी (सं» १८४०) भहादीर दुबा-- 
विशिका, जम्बू दवीप प्रशप्ति (सं० १८३१३) आादि के 
ताम उल्लेखनीय हैं | 

जयपुर में रहते हुए उन्होंने पाठोदी के मंदिर के 
शासब भराडर में प्रन्थों का भच्छा संग्रह किया । ४० से 
भी भरधिक ग्रन्थों की प्रतिलिपियां करवा कर अयपुर के 
विभिन्न मंदिरों में संग्रहित की गई। भ्रत्तिष्ठाक्षर्य ही 
दृष्टि से इन्होंने सं० १८२३, १८२६ (सवाई माधोपुर) 
तथा सं० १८३६ (धुलेट नगर) में प्रतिष्ठायें करवाई । 


5 अर लि अल पक आर 


जैन दर्शन बहुत द्वी ऊ ची पंक्ति का है। इसके मुख्य तस्‍्त्व विज्ञान शास्त्र 
के आधार पर रचे हुए हैं। ऐसा मेरा अनुमान ही नहीं, पूर्ण अनुभव है । ज्यों ज्यों 
घ्रदार्थ विज्ञान आगे बढ़या जाता है, जैनधर्म के सिद्धान्तों को सिद्ध करता है और 
मैं जैनियों को इस अनुकूलता का लाभ उठाने का अनुरोध करता हूँ। 

अहिसा सभ्यता का सर्वोपरि ओर सर्वेत्कृष्ट दरजा है। यह निर्वियाद 
सिद्ध है ओर जबकि यह सर्वपरि ओर सर्बेत्कृष्ट दरजा जैनघर्म का मूल है तो 


इसकी ओर सर्चांझ् सुन्दरता के साथ य 


हू कितना पवित्र होगा, यह आप खुद ही 


समम सकते हैं। जैसी लोग अहिंसा देवी के पूर्ण उपासक होते हैं और इनके 
आचार यहुत शद्ध और प्रशंसनीय द्वोते हैं, उनके श्रत और सप्त व्यसन वगैरह 
बातों के जानने से मुझे बहुत खुशी हुई और उनके चरिश्न की तरफ मेरे दिल 
में बहुत आदर उत्पन्न हुआ। जैन मुनियों के आचार देखने से मुझे वे अति कठिन 
जान पढ़ते हैं लेकिन वे ऐसे तो पवित्र हैं कि हर एक के अन्तःकरण में बहुत 
भक्तिभाव ओर आदर उत्पन्न करते हैं। ऐसे चरित्र से सब साधारण पर प्रभाव 


पड़ता हे । 


मैं इस निश्चय पर आ पहुँचा हूँ कि में भी जद्दां तक बने जैनघर्म के मुख्य 


नियमों के अनुसार चल । 


--डा० एल० परी० देसीटोरी इटालियन 


“धर्म देशणा। स्रे 
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पाश्वनाथ स्वामी की मूरति - दि. जैन पादवनाथ मन्दिर, जयपुर 


वींतराग - पन्चकमू 











सागरसल जेस साथी” 


भ्रध्यात्मवाद तरणे ! जगदेकवन्धों ! 
सदृज्ञान-सच्ल रण---संत्करुणकसिन्धी ! 
संतप्त-भूतल-पयोद ! महामुसुक्षो ! 
त्वद्‌ वीतरागपदवी प्रणाभामि भक्‍त्या ! 
नग्न २ जग 
त्व॑ विश्वुतोच्चकुल-राजकुमार श्ासी,,' 
लक्ष्मी त्वदीय पदपडःकज-सेविका5उसीत्‌ । 
सर्व सुखं त्वदनुगं; न रुचिमंदीया, 
त्वदर वीतराग-शुचितां शिरसा5उभिवन्दे ॥ 
बन्‍_> ३ गन 
त्वं सेवितोड्सुरसुरे: सुरनायकंदच, 
लक्षाधिक॑ जेनगरा रभिवन्दितो$पी । 
आरवेष्टितो विभुतया: न ममाउतन्र निष्ठा, 
त्वद्‌ बीतरागसरणे: शररं प्रपदे ॥ 
न ही. न्‍-» 
छत्र-त्रिकं, कुसुमवृष्टि रशोक वृक्षों, 
भामंडलं, धवलचामर-दीव्यभाषा । 
नेके बरा अ्रतिशया; न मयि प्रभाव, 
स्त्वद्‌ृ वीतराग गरिमां किल कीततंयामि ॥ 
बन पु ब्ण्जन्न 
रागादिदोष-दनुजा मनुजान तुदन्ति, 
सीदन्ति सज्जनजनाः स्वजना: श्वनन्ति । 
झ्रालोकपुत्ञ ! तिमिराकुल-मजड्भलाय, 
त्वद्वीतराग महिमां विवृणोमि लो ॥ 
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सागश्मल जेन 'साथी' 
मगवान महावीर के प्रति 


देव तेरी लो जलायें । 

विश्व के इतिहास में, अनूठा तुमने स्थान पाया । 
विश्व के कल्याण को, आदशें का माध्यम बनाया |। 
सानबत्रीय-परम्परा का, किया उच्च विकास तुमने । 
दानती दुब त्तियों का, किया सफल विनाश तुमने ॥ 

आत्म-मूलक साधना में, नया तुमने आण फूका ! 
आत्म घाती-पाप मूलक, वासना का ख्रोत सूखा || 
साधकों की भूमिका, कितनी परम पाथषन बनाई । 
शिबं, सत्यं, खुन्दरं की, सुधा-शैबवलिनी बहाई | 
शभ्राप्त | मीमांसा तुम्हारी, आात्म-अनुभवगम्य पाये | 


देव ! तेरी लौ जलायें || 


तामसिकता दूर सात्विक-बृत्तियों को ठेलती थी । 
मृक प्राणों से अदर्निश, अधिक खुल कर खेलती थी | 
स्व॒ग--प्रेषण का पुरोहितवाद्‌ था केसा निराला । 
धर्में सूत्रों में अ्रधामिक-सूत्र का था बोल बाला।। 
बधक-बोधक, बध-विरोधी, सफल आन्दोलन चलाया । 
तिमिर पूरित मन्दिरों में, ज्ञान का दीपक जलाया ।। 
अद्विंसा के अस्त्र से, जगने अभय सन्देश पाया | 
क्रर हिंसक भववृत्तियाँ का, भावना में अन्त आया || 
अहिंसा के जलद से, विधष्येस दावानल बुकायें । 


देब ! तेरी लो लजायें ।॥। 


श्रथे की अभ्यचेना बस, लोक-मानस कर रहाथा । 
समर से जजेरित जग का, घाव भी कब भर रहा था |॥। 
अर्थ ने पतनोन्मुखी, वैषम्य का निमेर बहाया । 
अध्वेगामी धर्मगुरुओं को, 'अधोगामी बनाया।॥। 
अथे के केन्द्रीक्रीण को, अनर्थां का मृल माना । 
श्क्‍त शोषक-चबृत्ति कों, आदर्श के प्रतिकूल माना || 
धर्म अपरिग्रह बताया, सत्र पर रखने नियंत्रण । 
शान्ति मूलक क्रान्ति करने के लिए यह था लिमंत्रण ॥ 
विश्व के वैषम्य की, स्थायी चिकित्सा कर दिखायें | 
देव ! तेरी छो जलायें || 


लिन्दनीय परम्परा ने, बर्ण-भेदों को बढाया । 
पाठ कल्पित उच्चता का, दिवा-अन्धों को पढाया || 
भनुज के मौलिक अखिल-अधिकार जिसने कुचल डाले । 
पतित-पावन देखबेता के, द्वार पर लग गये ताले।॥ 


१४२ 


एक मानय-जाति का, दैवी बिगुल तुमने बजाया । 
ज्ञेमकारी क्षीर-नीर-विवेक को, सदयसा जगाया। 
डण्खतम-आचार से ही, उच्चता की सृष्टि होती । 
शात्म-शोघक दृष्टि से ही, सद॒गुणों की इाष्ठ दोती ॥ 
आज फिर आचार और विचार को ऊंचा उठायें। 


डेष | तेरी लो जलायें | 


नारियों की योग्यता पर, आक्रमण नर कश्‌ रहे थे । 
पक्ष-पोषकु शास्त्र के, उद्धरण आगे घर रहे थे॥। 
बत्िशद पातिश्रत-प्रणाली, स्वार्थ का संबल बनी थी । 
प्रथा के कारागृद्दों में, नारियां दुर्बल ब्ली थी॥ 
साधना में स्थान स्त्री को, पुरुष के समकश दे फर । 
अन्धश्रद्धा से किया विद्रोह, सच्चा पक्ष ले कर।॥| 
नारियों का स्वाभिमान, सहसत्न रूपों से जगाया। 
हृदय से दौरबल्य-सूचक, हीन भावों को भगाया।॥। 
आज महिला-जात की फिर, सुप्त आत्मा को जगायें । 
देव ! तेरी लौ जलायें ॥ 


सत्य शोधक दाशैंनिकता, दुराग्रह् में फंस रही थी | 
शुष्क तार्किकता समुज्यल, तत्त्ववल को डस रही थी ॥ 
शान्ति का स्थल धर्म भी, संघर्ष का स्थल हो रहा था । 
एकता का अमर गायक, एकता को खो रहा था।॥ 
दाशेनिक संसार को, स्याहाद का अमृत पिलाया। 
पूर्व-षश्चिम से बिरोधी, तत्त्व सूत्रों को मिलाया | 
समन्वय की दृष्टि मे, संघर्ष का कारण मिटाया | 
संकुचित चिन्तन-प्रणाली में, स्तरतः ओऔदाये आया।॥ 
समन्वय की साधना से, सांप्रदायिकता मिटायें । 


देव | तेरी ली जलायें |! 


बीसवीं इस शताब्दी के, मोड पर हम र६ रहं हैं । 
गगनचुम्बी महल कितने, ढद्द गये हैं, दह् रहे हैं ॥ 
क्रान्ति की अभिव्यक्तियां, अस्तित्व को देती चुनीती । 
जागरण के छ्षणों में, जलती नहीं निरनेद ज्योति ॥ 
शब्द की अभिव्यंजना को, क्रिया की रहती अपेक्षा । 

अन्यथा निर्जीबवा से, प्राप्त होती है उपेक्षा ॥ 
समय है; आदर्श को, व्यव्टार में साकार कर के । 
बंचना की व्याधियों का, मूल से उपचार कर के! 
योग्यतम अनुगासिता का, दीप आकासी जल्लायें । 
देश ! तेरी लो जलायें। 
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घुखी विश्व को महावीर ने समता का संदेह सुनाया.... 


हिंसा से अलते प्रांगंश में, कश्गा का प्रमृत बरसाया । 
दुखी बिव्य को महावीर ने समता का सन्देश सुनाया ॥। 


श्रभी याद है वहु दिन जब मानव ने खेली खूँ की होती । 
धर्म-भराड़ में माई ने भाई पर हो बरसाई गोली । 
लेकर नाम यज्ञ-्बलि का, पशुझों को मारी जाती टोली । 
मांस और मदिरा के भक्षक, पूजे गये लगाकर रोली । 
दूर किया पाखण्ड, धर्म का जग को सच्चा रूप दिखाया ।। 
सस्ती विए व को महावीर ने समता का सन्देश सुनाया ॥ १॥ 


शैत्रमास की त्रयोदशी को कुण्डग्राम में जन्म लिया था। 

पिता-नृषति सिद्धार्थ तथा मां त्रिशला को साननन्‍्द किया था । 

था निःस्‍्वार्थ प्रेम की प्रतिमा, सहज साधनायुक्त हिया था। 

तपी, संयमी, सेवक, त्यागी, ज्ञान-प्रकाशी दिव्य दिया था । 
उसने जग बे सात तत्व व नव पदार्थ का भेद बताया ॥। 
दुखी विश्व को महावीर ने समता का सन्देश सुनाया ॥ २॥। 


४ में ऊंचा है, वह नीचा है, ” यह विचार होगा दुखदाई । 

राग-दं ष से युक्त, जीव ने बतला शान्ति-सुधा कब पाई । 

ब्राह्म॒रा, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्, कहकर करता है व्यर्थ लडाई। 

त्यागो क्रोध, लोभ, माया को, पाटो द्वेष दम्म की खाई । 
छोटा-बड़ा कौन है पगले, सब में उसी तत्व की छाया ॥ 
दुखी बिश्व को महावीर ने समता का सन्देश सुनाया ॥ ३ ॥। 


“मेरी बात सही, वह भूठा,” यह एकान्त राह को रोड़ो । 

स्थाद्ाद का सारयही है, हठ धर्मी से मुखड़ा मोडों । 

भावशुद्धि के लिये तपस्या करो, ढोंग का पहा छोड़ो । 

सहन शीलता, क्षमा, त्याग से टूटे हुए हृदय को जोड़ो । 
शास्ति आत्मा के श्रन्दर है, व्यर्थ पोसता नश्वर काया | 
दुखी विश्व को महावीर ने समता का सन्देश सनाया ॥ ४ ॥॥ 


हो आचार भ्रहिसामय, व्यवहार प्रेम की पावन धारा । 

प्रनेकान्त हो यदि विचार मे, जीवन होगा सुखी तुम्हारा । 

जीवो-जीने दो सबको; यह महावीर का पावन नारा। 

मूड़ समझता नहीं, किन्तु है समझदार को एक इशारा । 
इच्छाप्रों को जोत, संयमी बना, साधना को समभकाया || 
दुल्लो विश्व को महावीर ने समता का सन्देश सुनाया ॥| ५ ॥ 


“भी प्रसन्‍नकुमार सेठी 





बीकानेर के जैन मन्दिर के भीतरी भाग का एक हृष्य 


ओ प्रगरचरद नाहटा 
बवेताम्बर अपम्र दञ साहित्य 





सर भारत की उसी प्रान्तीय भाषाओं का विकास 

पपभ्र'श से हुमा है । हिन्दी, राजस्थामी, गुज- 
राती का तो प्रपश्नश से सीधा एवं घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
इन भाषापओ्रों को भ्रपश्न श की देन महान है। ५० वर्ष 
पहले तो अपभ्रश जैन ग्रथों को प्राकृत भाषा का माना 
जाता रहा इसलिए इनके महत्य को झोर विशेष ध्यान 
नहीं गया । पर पाश्चात्य जर्मन विद्वात डा० हमन जेकोबी 
को जब सर्व प्रथम घनपाल की प्रपञ श की रचना 'भबि- 
सयत्त कहा' मित्री तो वे बड़े प्रसन्‍त हुए भौर उनको 
प्रकाशित करने गप्रौर उसकी भाषा का वेज्ञानिक प्रध्ययत 
करने को बड़े उत्साहित हुए । उसके बाद जैन मंडारों की 
ज्यों-ज्यों खोज होती गई, बहुत सी प्रपश्रश रचनाएँ 
मिलने लगीं | कुछ बौद्ध रचनाएं भी मिलीं । उन सबको 
बहुत ही महत्व की मान कर हिन्दी और गुजराती के 
विद्वानों ने प्रपने साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में उनका 
उल्लेख करना प्रारम्भ किया पश्लौर भ्रव तो प्रर्पश्नश 
साहित्य इतना अधिक प्रसिद्ध हो चुका है कि उसके सम्बन्ध 
में कई शोध प्रबन्ध लिखे जा छुके हैं। इधर कुछ वर्षों में 
दिल्‍ली, भामेर, जयपुर, नागौर, भजमेर भादि के दिगम्बर 
जैन भराडारों में बहुत सी अ्श्ञात रचनाएं मिली हैं। 
जिनमें से कुछ की जातकारी तो प्रभी तक उन भराड़ारों 
की सूची बनाने वाले या उन भणडारों का प्रवलोकन 
करने वालों के प्रतिरिक्त प्रन्य विद्वानों को नहीं है। बीर 
तेवा मन्दिर, दिल्‍ली से प्रकाशित “गझनेकान्त”” में ध्रपश्र श॑ 
के ग्रत्थों की प्रशस्तियां प्रकाशित हुई झौर जयपुर से 
प्रकाशित प्रशस्ति-संग्रह में भी कुछ श्रपश्न'श ग्रन्थों की 
प्रशस्तियां छपी थीं पर उसके बाद तो झोर भी बहुत से 
झ्रपम्न श ग्रत्य मिले हैं उनकी जानकारी शौध्र ही प्रकाश 
में लाना भावश्यक है। 


जैन धर्म के 'दो अधान सम्प्रदाय 
हैं-दिगम्बर ओर श्वेताम्बर । इन दोनों 
सम्प्रदायों के विद्वानों ने अपश्र'श भाषा 
में बहुत से मथ लिखे हैं । दिगम्बर प्रम्थ 
एक तो बढ़े बड़े हैं कोर संख्या भें भी 
अधिक हैं इसलिए उनकी ओर विद्वानों 
का जितना ध्यान गया है, उतना श्वेता- 
म्बर अपअंश रचनाओं की ओर नहीं 
गया है । अस्तुत लेख में क्रिड्लाल लेखक ने 
श्येताम्बर अपकश्रश साहित्य पर विशद 
प्रकाश डाला है । 


' जैन धर्म के दो प्रधान सम्प्रदाय हैं। दिगम्बर झोर 
सेताम्वर । इन दोनों सम्प्रदायों के विद्वानों ने अपन्रश 
भाषा में बहुत से ग्रन्थ लिखे हैं। पर दिगम्बर ग्रथ एक तो 
बड़े हैं प्रोर संख्या में भी अधिक हैं इसलिए उनकी 
झोर विद्वानों का जितना ध्यान गया है, उतना ख्वेताम्बर 
प्रपन्नश रचनाझों को भोर नहीं गया है। कई रचनाओं 
का उल्लेख जैसलमेर भौर पाटणा भएडार के ताडपत्रीय 
ग्रथों की सूडी ( सन्‌ १६३७ ) में काफी वर्षों पहले 
प्रकाशित हो चुका है। जैन साहित्य महारथी स्वर्गीय 
मोहनलाल दली चम्द देसाई ने झपने 'जैन गुजर कवियों' 
के प्रथम भाग के पभ्रारम्म में उसका विस्तृत विवरण भी 
दिया था शोर परिडत लालधन्द मगवानदास गांधी ने 
प्रपत्श काव्यजयी में भी कुछ रचनाप्नों का उल्लेख किया 
था पर इन प्रस्थों की प्लोर हिन्दी के विद्वानों ने कम ही 
ध्यान दिया। इसलिए डा० हरिवंश कोछड़ के भपभ्रश 
साहित्य' नामक शोध प्रबन्ध में मी साधारण कविरचित 
'बिलाश बई कहा' जेसे महत्वपूर्ण श्वेताम्बर भ्पश्रश 
कथा ग्रन्थ का उल्लेख तक नहीं हुआ जब कि इसका 


हे 
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विवरशा भरत से ३६ वर्ष पूर्व जैसलमेर जैन भर॒डार के 
सूचीपत्र में प्रकाशित हो चुका था। इसो तरह पाटण 
संणडार की सूची में भो भ्रनेक फुटकर प्रपछश रबनाप्रों 
का विवररणा छुपा था, उनका भी पूरा विवरण इस शोध 
प्ररस्व में नहों मिलता । यद्चपि कुछ का उल्लेख उन्होंने 
किया भी है। उदाहरणाध जितप्रभ सूरि की तीन रच- 
न'ओं का ही उन्होंने उल्लेख किया है जब कि उतकी 
प्राय कई रचनाप्रों का विवरण भी इसी पाटएा भणडार 
को धूली में छुपा है. जिसके कि झाघार से उन्होने उनकी 
तीन रचनाञ्ों का उल्लेख किया है। हिन्दी प्रनुशीलन में 
कुछ वर्ष पूर्द मैंने भो जिन प्रमसूरीजी की प्रपश्नश रख- 
ताझों का विवरता प्रकाशित किया था पर उस लेख की 
झोर भी किसी का ध्यान नहीं गया प्रतोत होता है। 
इसी तरह राजस्थानी पत्रिका में “झपअश के सस्धि 
काण्य घौर उनकी परम्परा” नामक मेरा लेख छुपा था 
उसमें भी जिमप्रभ के भ्रपश्नभ श के सन्धि कार्व्यों का 
विवरणा दिया गया उसकी श्रोर भी किसी का ध्यान नहीं 
गया । कुछ प्रपश्नश रचनाएं तो हमने भपने ऐतिहासिक 
जैन काव्य संग्रह झौर दादाजिनदततयूरि प्रादि पुस्तकों व 
पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी करदी हैं। प्रपश्न श भाषा 
का सबसे बड़ा श्वेताम्वर भहाकाव्य हरिभद्गर सूरि छुत 
'्रिट्रेनेमिचरिय' श्रभी तक धश्रकाशित है। इसी तरह 
साधारण को 'विलासबई बहा! भी । इन दोनों महत्वपूरों 
श्वेताम्बर ग्रत्थों की ताडपत्ीय प्रतियां पाटण प्रौर जैसल- 
मेर के भएडारों में है । अआडड्रनेमिचरिय का एक प्रश 
'पनतकुमार चरिय' तो हा. हरमनत जेकवी ने प्रकाशित 
किया था, उसी का उल्लेख दा. कोप्ड ने किया है | 


इसके भ्रतिरिक्त कुमार पाल प्रतियोध में भो कुछ 
झपज्रश कपाएंँ' मिलती हैं | झौर उतको जानकारी तो 
प्रकाश में प्रागई है क्यों कि यह प्रन्थ प्रकाशित हो चुका 
है। पर उ्वेताम्बर प्रन्थों को टीकाशों में श्रपन्नश भाषा 
की कथाएं प्राप्स होती हैं। उसको शोर स्‍प्भी तक हिन्दी 
के किसी विद्वात का ध्यात नहीं गया है। मुनि पुरुय 
विशमजी ने ऐसे प्रन्थों में से देवेन्द्र सुरि कृत, उत्तराध्ययत 
युवबृत्ति, रत्मप्रभसूरिकृत उपदेश माग दोछरी दृत्ति, मूल 


शुद्ध प्रकरण वृत्ति, प्रास्यानमण्ि कोष वृत्ति प्लौर भवन 
भावना प्रकरण, स्वोपत्त वृत्ति बा उत्लेख किया है। 
संयम मंजरी वृत्ति वा परिचय मैंने हिन्दी प्रनुशीलन में 
प्रकाशित किया था। प्रस्तुत लेख में उपदेश भाग दोछरी- 
वृत्ति में जो प्रपश्न शा के छ: संधि काव्य प्रकाशित हुए हैं 
उनका संद्धिप्त परिचय करवाया जा रहा है। यह वृत्ति 
२३ वर्ष हुए श्री प्राननद हेम जैन ग्रन्थमाला द्वारा 
ध्राचार्य हेम सागर सूरि सम्पादित प्रकाशित हुई है। इस 
वृत्ति के प्रथम विश्राम में ऋषभ पारणाक संधि, द्वितीय 
विश्वाम में गजसुकुमाल मुनि संधि और तृतीय विश्राम में 
शालिभद्र महृषि संधि, प्रवस्ति सुकुमाल संधि (भेताभे 
मुत्रि संधि प्राकृत) गौर पूरण संधि, नामक प्रपश्न|श 
कथा प्रकाशित हुई हैं श्रौर अ्रन्य भी वुछ कथाग्रों में 
प्रपश्नश भाषा के प्राकीणंक पद्च प्राप्त होते हैं। 
पपअ्रश के संधि काव्यो की भाषा और शैलो का पाठकों 
को परिणय मिल सके इसलिए उनके प्रारम्भ श्रोर 
झन्त के कुछ पद्म नीचे दियेजा रहे हैं। 
१ ऋषभ पारणक संघिपद्य ७८:--- 
प्रादि--जंकर पावपंकु पकलालह, 
मवियह भोकख सोक्खु दिक्वालइ 
संधि बंध संबंध खन्नउ, 
चरितु न रिसहैजिशिदह वन्नउ' ॥॥ ३ ।। 
दाहिण मेरहखंड चूड़ामरिस, 
साथ सुबत नाई सोमामरि | 
प्रत्यि प्रउज्क नाभि सुपसिद्धी, 
नयरिपठर घशहुन समिद्धो ||४॥। 
श्रन्त-दससहसिहि साहुहु सहमह, 
बाहुहं भ्रदृठावई विच्छिष्नरिणु । 
माहाइमतेरसि, निस्पमम सुहरस्ति, 
गउ निव्बाणि जुगाई जिणु ॥ ७५८ ।॥। 
२. चन्दन वालावीर पारणासंधि पद्च १०१ 
प्रादि-तिसला देविक्र क्लिकल हंसह, 
लत्तियनावस अ्रवयंसह । 
छिम्न युवस्न सुवन्त सरीरह, 
पारवसंधि भएउ' जिशवोरहु ॥१॥ 


ड ) 


दहिएमरहखंडि संजायउ, 
खत्तिय कुडु गामु विक्लायउ । 
तुगतारपाया रविराइड, 
झराति नयर ते परेंहि पराइउ ॥२॥। 
प्रत-सिरितिसलानंदण कणायलइवितराु, 
पञ्ज॑कासणसंडियउ 
कतिपभाव 'ऐसहि साइहि गोर्साहि, 
एक्क्रेल्चिण निच्याशि गठ (१०१) 


» गज सुकुमाल सन्धि पद्म, ८५ 


ग्रादि-प्रासि नयरि वाखइ पसिद्विय, 

सावसुवस्नसमिट्ठटिय । 
जा जोयणबारह दीहृत्वशि, 

सक्कि कराविधथ नवपहुलत्तारि ॥१॥। 
जहिं धराक्रमयकौडिसज्जिर्ज्जा , 

दाणि मणोरह जणह न पुर्ज्जाहिं । 
भोस्मिद्निछा रियरोगिहि, 

धन्नतरि मन्नियइ न लोगिहि ॥२।। 
प्र त-इस गयसुकुमालिहि, 

चरिउ प्रत्ालहि, प्र साहसनिव्याहवरू । 
जो पढ़इ भत्तिभरि, गुणाई महूरसरि, 

जाइ दूरितसुदुरियभढ ।[८५॥। 


शालिभद्र महाऋषि संधि पद्च ४४ 


झादि- सालि गायु! नामेण प्रसिद्धधो, 
प्राप्ति गायु धराधन्न समिद्धभो | 
धन्नानामि कांवि विहवगण, 
तहिं कम्मयरी प्रासि प्रकिचंण ।।१॥ 
प्रत- इतते रवीणायउ जाया, 
प्रन्मुयदं।वि देव सववद्दिवर | 
प्रहंतम्मि विमुककह तरभवि, 
दुबकइ सिज्मिस्थाहिं निर एल्सु धर ॥६४॥ 


 झवन्ति सुकुमाल सन्धि पद्य ५७ 


झादि-हह झत्यितयरि नासिस प्रवंत्ति, 
जि तु गर्षगने हुए सहंति । 


श्श्र 


तहताण पुरठ सुपयट्ट मदद, 
चच्चर-घउक्क-चउह॒ट्ट-हैटूट ॥१0 
कहा कशि रकरर्याककिशितसएहि, 
मदल हरि पहल्लिर प्ले बेहि 
जा हसइ सब्वि पुरपायडेंहि, 
तह देज्पद, सज्जिय धयवर्डेहि |२॥। 
अन्त-४ा|लक्कमि जावउ सो किगखायउ, तित्थु 
तित्यु लोयहूं तणउ | 'महाकालु' कहिज्ज प्रज्जवि, बिज्जहू 
मरि सियालि सवग जुयउ ॥। ५७ | 
पुरणर्षि संधिपद्यउरे ह 
प्रादि-अत्यि एत्युज भरहवासमि बेमेलड तामियुद 
वाविकूवेदे उलसमझ्ििउ. तह निवसद सम्बगुरु पुरणु त्ति 
उत्तम कुड्ड बिउ । 
जसु दीर्साह घरि उन्य कु रुड़कंचण घशाधघपन्ाह, , 
जे पुराहरि करह प्युमु हू संख कुजाएईलाह ॥ १ ॥ 
प्रत्त-चमर पत्तठ चमरच चाहिप्रच्चेवि मच्वेधि 
तेहि पुरक्रबुदि छुदृठ, विसज्जिवि, प्रमपरपथ पहु पुर 
उतर सददुप्तंगेठ सज्जिबि, 
प्रबसरि वीरजिशेसरू विकाउसग्गु पारेइ, 
जिय जंगमु वरंकप्पतरकू महिमंडलि विहरेई ॥३२।। 
कालिकाल सवंज्ञ भ्ाषाय॑ हेमचन्द्र के गुद देवचन्द्र 
सूरि मे 'मूल शुद्धि प्रकरण” की टीका १३००० श्लोकों 
की बताई है। उस टीका में 'सुलतुकक्खारणु”' प्र्थात्‌ 
सुलसाख्यान नामक २७ कश्वकू का एक पूरा प्रपश्नैश 
काम्य है, इसके सम्बन्ध में जन श्वेताम्बर काश्क्रेस के 
सुख पत्र “जन युग” में करीब ३० वर्ष पूर्व लेख प्रका- 
शित्त हुश्ला था पर हिन्दी के किसी विद्वाल का इस महत्व- 
पूर्ण काव्य को प्रोर ष्यान नहों गया । इसके प्रन्त के 
पद्म इस प्रकार हैं:-- 
प्रेह संत्रि पुश्षत्थ बसत्यिय, 
देवचंदसू री हों समत्थिय | 
इय बहुगुण भूसिउ जिगरसु पस्॑सिउ, 
सुलस चरिउम्मत्थि यहं । 
निसुणंत  पढतह मत्तिये, 
संलण मोबखु मोकलत्यियहूं । 


१२ 


प्रस्तुत भ्रपश्नश कांठ्य मूल शुद्धि टीका के 
प्रभ्तगंत सिन्‍्धी जैन प्रन्थ माला से प्रकाशित होने 
वाला है । देवेद्धसूरि की उत्तराष्ययत सूत्रवृत्ति 
घोर मलघारी हेमचन्द्र धूरि की भवभावना 
स्थीपज्ञ वृत्ति तो प्रकाशित हो चुकी है, प्राख्यान मणि- 
कोष दृत्ति प्रकाशित होने वाली हैं| इनके प्रतिरिक्त 
संबत्‌ १६६० में बद्धमान सूरि रचित आदिनाथ चरित्र 
संबत्‌ ११६६ में लद्दमण गरिय रचित घुपाक्ष नाहू चरियं 
और देवेखसूरि रचित शान्तिनाथब्रित्र नामक प्राकृत 
कायवों में भी वीच बीच में प्रपश्न श॒ के पद्म प्राप्त होते 
हैं। झाषाय हेमवन्द्र के व्याकरण में उद्धत प्रपश्न श के 
दोहे तो प्रसिद्ध हैं, पर उत्हीं के छन्‍्दोनुशावन में प्राप्त 
अंपन्रंश पद्चों को प्रोर प्राय: ध्यास नहीं गया है। वरदध्त 
रचित वयरस्वामी खरित्र दो सन्धियों का प्रपश्रश 
काव्य है जिसमें १९ भौर ६--कुल २१ कड़वक है । 
प्राठगगा और खंग्रात के भंडार में प्रतियां हैं। रचना का 
परिमाझा ३०० श्लोकों का है। हसके भी प्रारम्भ 
धोर भ्रन्‍्त के कुछ पद्म “जैन गुर्जर कवियों के प्रारम्म में 
दिये गये हैं। जूनी गुजराती वो इतिहास” के पृष्ठ ७३ में 
उद्धत है। उक्त ग्रन्थ में प्लोर भी कई श्वेताम्बर झप- 
ज्श रचनापों का विवरण ३६ बधं पूर्व प्रकाशित हुआ 
था | प्रपन्नश भाषा क्या १२घों-१३वीं शताब्दी तक 
काफो प्रभाव था। इसीलिए उपरोक्त श्वेताम्बर प्राकृत 
ग्रन्थों में प्रपश्नंथ की कथाएं एवं फुटकर पद्म उद्धव 
मिलते हैं । ध्रावाम॑ हेमचन्द ने प्रपअ्ंश का व्याकरण 
ही बना दिया एवं देसी माम माला भौर छम्दोनुशासन 
में भी भ्रप्न श शब्दों एवं पद्चों को उद्ध त किया है। 
१४वीं शताब्दी तक को राजस्थानी-गुअराती रचनाग्रों 
में स्रपश्न श का प्रभाव प्रच्छे रूप में मिलता है प्ौर जिन 
प्रभयूरि जी श्ादि की कई भ्रपश्र श रचनाएं भी १४ थीं 
शतार्िद को प्राप्त होती है। १५ दी शताब्दी के प्राचीस 
राजस्यानी या गुजराती रचनाथों में ध्रषन्नश का प्रमाव 
कम बहुत होता गया है । 


श्वेत।स्ब्र अपभ्रश रचनाए' चाहे दिगम्बर प्रपक्न श 
रचनाप्नों की भ्रपेक्धा छोटो-छोटी ध्रोर संछुया में कम 
मिलती हों पर उनका कई हृष्टियों से महत्व बहुत 
प्रधिक है। पहली बात यह है कि इन रचनाप्रों में 
विविधता बहुत भ्रधिक पाई जाती है भौर अनेकों काव्य- 
रूप जिनकी परम्परा राजस्थानी एवं गुजराती भाषा में 
कुछ लम्बे काल तक चलती रही है, उनका मूल श्वेताम्बर 
प्रपश्रश रप्नताप्रों में मिलता है। प्रान्तीय लोक भाषाओं 
में क्रश: जो परिवर्तत झाया उसका भी सबसे भ्रधिक 
क्रमिक विकास का स्वरूप इन्हीं रचनाप्रों में प्राप्त होता 
है । बैपे छोटी-छोटी रचनाप्रों को संख्या भी कम नहीं 
है पर उनके संग्रहित करने का प्रयत्न जेसा चाहिए नहीं 
हुप्रा । उन रचनाप्नरों की कई प्राचीत संग्रह प्रतियां 
मिलती हैं जिनमें कुछ ताड़ पत्र की १९वीं, १३वीं, १४वीं, 
शताब्दी की हैं और कागज की प्रतियाँ भी १ ४८बी-१५वीं 
शताब्दी की बहुत सी मिलती हैं । 


प्रपश्रश से हिन्दी भाषा का विकास किस तरह 
होता गया, इसके पअ्रध्ययन के लिए दिगम्बर श्रपश्रश 
व्रत कथाओमं ” का प्रध्ययन बहुत ही प्रावश्यक है| पर 
पभ्रमी उनको भोर भी विद्वानों का ध्यान बहुत ही 
कस गया है। महापश्डित राहुल सांकृत्यायन से 
स्व. परिडत महेन्द्र कुमांर जैन का परिचय प्रकाशित 
करते हुए 'सरस्वती' में यह भी सूचना दी थी कि महेन्द्र- 
कुमारजो को किसी जैन भरडार से प्रपश्नश ग्रद्य की 
कोई कथा मिली है। प्रपश्नश गद्य की कोई स्वतन्त्र 
रचना धमी तक शञात नही थी, श्रतः वह गद्य ब्रत कथा 
शीघ्र ही प्रकाशित होती चाहिए । इसी तरह संवत११२३ 
में साधारण ( सिद्ध नसूरि ) रचित ११ सम्धिवाली 
'बिलासबई' कथा भी शीघ्र हो प्रकाशित होनी भ्रावश्यक 
हैं। धाशा है कि हिन्दी के विद्वान भ्पश्रश साहित्य की 
खोज तिशेष तत्परता से करेगे झौर उसके अ्रध्ययन एक्स 
प्रकाशन में पूर्णा योग देंगे । ु 
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सचित्र को ही राखालजी देन. छूपवा रहे थे उसे उन्हें शीघ्र प्रकाशित करना चाहिये। 


है. 


प्रो० नरेन्द्रकमार भाभावत, 
एम. ए., साहित्यरत्न, हिन्दी विभाग, गवर्मेन्ट कालेज बून्दी 


'मगवान महावीर विषयक 
तीन बेलि-पग्रन्थ' 


म्रहात पुरुषों का गुरा-यान करता भारतीय धर्म 
.. एवं संस्कृति का एक प्रमुख तत्व रहा है। कभी 
प्रात्म-निवेदत के रूप में कवियों ने अपने झाराध्य की 
गुणा-गरिमा का उद्घाटन किया है तो कभो इतिवृत्त के 
माध्यम से प्रयने चरित्र नायक की महानता का कीतेन । 
रासो, रास, पवाड़ा, सज्काय, विदास, मंगल, धवल, 
स्तवन, स्तोत्र, ढाल श्रादि संज्ञक रचनाएं इसी प्रकार की 
है | 'वेलि' तामक ग्रथ भी इसी श्रेणी के हैं। जैन 
बैलिकारों ने तीर्थंकर, चक्रवर्ती, सती, घर्माचायें तथा 
प्रन्य महापुरुषों की जीवत-गाया को श्रपता बराय॑-विषय 
बनाया है । तीर्थ करों में बाइसवें तोथं कर मगबान नेमि- 
नाथ सम्बन्धी बेलियां सबसे प्रधिक मिलती हैं। प्रस्तुत 
निबन्ध में भगवान महावीर के सम्बन्ध में प्राप्प तीन वेलि- 
ग्रयों का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है 
(१) वर्द्ध मान जिनवेलि:-'यह वेलि २४ वें तीर्थ- 
कर भगवान महावीर के पंचकल्याएणक (गर्भकल्याणक, 
जन्म कल्याणक, तप कल्याएक, ज्ञान कल्याणक प्रोर 
मोक्ष कल्याणक) उत्सव से सम्बन्ध रखतो है। इसके 


नि पुरुषों का गण-गान करना 
भारतीय घम एवं संस्कृति का एक अमुख 
तत्व रद है! कभी आात्म-निवेदन के 
रूप में कवियों ले अपने आराध्य की 
गण-गरिमा का डद्घाटल किया है तो 
कभी इतिबत्त के माध्यम से अपने चरित्र 
जि] की महानता का कीतन। रासो 
पास, पवाड़ा, सज्काय, विलास, मंगल्त, 
घबल,/स्तवन, स्तोत्र, ढाल आदि संज्ञक 
रचनाएं इसी प्रकार की हैं । 'बेलि नामक 
प्रथ भी इसी श्र णी के हैं । 







रचखयिता सकलचन्द्र उपाध्याय सतरहवों शतती के मध्य 
के प्रसिद्ध कवियों में से थे । ये तपागच्छीय प्ाचार्य हीर 
विजय सूरि के शिष्य थे । इसकी रचना सं. १६४३ 
झौर १६६० के मध्य किसी समय हुई होगो। यह ३ 
ढालों के ६७ पद्मयों की रचना है। इसका बर्णान-सार 


इस प्रकार है-- 


१. इसकी हस्तलिलखित प्रति लालभाई दलपतभाई मारतीय संस्कृति विद्या मंदिर, महमदाबाद संस्कृति विद्या मंदिर, अहमदाबाद हे 
के नगर सेठ कस्‍्तुरभाई मरिभाई के संग्रह के ग्र थांक ११२१ में सुरक्षित है। यह ४ पत्र 


में लिखी गई है । 


पुस्तिका में लिखा है--भाछशं पुस्तक दृष्टां ताछशं लिखीतं मया। 
यदि शुद्ध म शुद्ध था, मसल दोषी व दीयते ॥। 
२. वेलि में कवि ने प्रपता परिचय इस प्रकार दिया है-- 
बीर पटोघर श्र शि श्रायो, ही रश्विजय ग्रुरु हीरो । 
सकलचंद कहें सो नित्य समरें, चरम जिनेसर बीरी रे ॥ 
३. विशेष परिचय के जिए जैन गुर्मर कविता भाग १, पुृ० २७२४-८४ तथा भाग रे पृ० ७६६९-७४ 


४४ 


(अर) गर्भ कल्याणक डत्सब:-वर्ध मान के गर्म 
में पाने पर माता त्रिशला ने स्वप्त देखे । गर्भत्य शिशु 
ने माता को कष्ट न पहुंचाने के विचार से हलन-चलन 
बत्द कर दिया । इतसे माता त्रिशला को गर्भ गल जाने 
की आ्राशंका से प्रत्यधिक वेदना होते लगी । यह जानकर 
वद्धमान ने पुतः हिलना-डुलना प्रारम्भ कर दिया” जिससे 
सचंत्र प्लानन्द छा गया भौर देवियों ने प्राकर माता का 
प्रभिषेक किया | 

(बे) जन्म कल्याणक उत्सव:-- गर्भ पूरा होने 
पर चंत्र शुक्ला वयोदशी को वृद्ध मात का अन्म हुआ्रा। 
इससे हृव्न का प्रासन कांप उठा होौर देवताश्रों के यहां 
स्वयमेव घटे बजने लगे । जन्मोत्सय मनाने के लिए ६ द्र 
भगवान को मेरु प्रबंत पर ले गये वहां उनका प्रमिषेक 
हुपा । बद्ध मान जन्म से ही प्रत्यग्त रूवान थे। उनके 
मुख-सौर्दय॑ के प्रागे चन््रमा पराजित चा। उनके होठ 
गूलाल की तरह लाल, प्राखें कमल-पंखुड़ियों सी सुकुमार, 
१. गाभ गल्‍यो में भोले जांण्यों, चिता सागर 


कपोल स्वरं-वेलि सहश, जीम कमल-पत्तों सी काम 
काम्र-हिंडोल से, नासिका शुक-चोंच सी, कंठ शंख-सहश 
तथा भुजा कमल-नाल सी थी । नाभि प्मृत की कु'मी 
थी, हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह था |) ऐसे दालक 
वद्ध मान को भ्प्सराभों ने कुर्‌डइल-माला श्रादि से झलंकृत 
कर माता त्रिशला को सौंप दिया | महावीर का बचपन 
बड़े लाइ-प्यार से बीता । उनके पैरों में रत्नों के घर घरे 
बांधे गये, नाक में फुल्लो पहनाई गई । मणि जटित स्वरा 
हिहोले में उन्हें कुलाया गया । सिर पर रत्नों की टोपी 
तथा गले में मशि-कंठला डाला गया | * भगवान बड़े 
होने पर खेलने के लिए नगर से बाहुर बत में गये। के 
इतने बीर प्रोर निर्भीक थे कि उनसे इन्द्र तक डर गया । 
इन्द्र की बात पर विश्वास न कर एक देवता ने सर्प 
बन कर उसको डराना चाहा पर वद्ध मान ने उसे पकड़ 
कर दूर फेंक दिया ।४* इस पर देवता ने वालक का रूप 
घारणा कर वर्दध मान के साथ खेलना प्रारम्भ किया । सेल 


सालयों रे। 


सोही दुःख सालत बहज्यों, चितबति पुन हाल्यो रे ॥३॥ 
उदरथी तेमो दुख जांणी, ते सलसलियो हालल्‍यो रे। 


तबहुं हुस्‍्में प्रारोंदे बोली, हाल्यो हाल्यो हाल्यो री ॥४॥ ढाल १ 
मुखि हार्यो चंदलो, होठ लाल ग्रुलाल । 


प्र 
परोल इदीवर पांखडी, कनक्‌ वेलडा गाल ॥१श। 


पोयण पानसी जीमडी, श्रवरा काम हिंडोलि । 

नाशिका सूअठा चंचड़ी, कंठ शंखनें तोलि ॥१३॥ 

कमल नालसि बांहडी, नाभि श्रमृत कुपो । 

हुदय श्रीवत्सस्यु सोभतों, कडि हरिकडों लुपी ॥१४॥ ढाल २ 


« रमणनो धमधमें घुधरी, जब ठमकति चालें । 


जब लोइ फो केहदे सुदरी नाक फुदडी भालें ॥२१॥ 
मरि! जहथ कतक हिंडौलडें, मात ध्रुमणि खालें । 
रमण टोपी मर्णि कंडलो, मानें पूतनें श्रालें ॥रराढाल २॥ 


४. इंद्रे पीण ब्रीहाप्यो जगमां वर्धभान नवि बिहें। 


प्रमर सभा मसांहि एक दिन बोल, इंदो प्रापें जोहेंरे ॥१९॥ 
एक देव ए बात न मने, कौतक जोवा आयें । 

अहि रूपे श्रामलितरू बेंही, पिण ते कुड नवि फावें रे ॥२०॥ 
विर कुमर होडि रमतो, ढृ प्रें भ्रागलि राख्यो। 

बिरें एडी पाड़ो गहिनें, तो सुर दुरि नाख्यो रे॥२१॥ ढात्र ३॥ 


श्श्ड्‌ 


हो खेल में वद्ध मात 3स देव-बालक के कधे पर चढ़े भ्रोर 
वह श्रपती ऊंचाई बढ़ाता गया । इस पर वद्धमात ने 
मुकका मार कर उसे परास्त कर दिया |" प्नन्त में 
देवता ने श्रपनी माया समेट कर प्रत्यक्ष रूप में वर्धमान 
के समच उपस्थित हो ध्वमा मांगी और उन्हें 'महावीर' 
नाम दिया । 


.. (स) तप कल्याण उत्सव:-माता-पिता की मृत्यु 
होने के बाद सब प्रकार का वैवाहिक पुल भोगकर महां- 
बोर ने वरसीदान दे दीज्धा भगीकृत वी । दीत्ा प्र गीकृत 
करने के बाद १२ वर्ष तक घोर तप किया । 


(द) ज्ञान कल्याणक उत्सव:- तप के प्रभाव से 
वैशाख शुक्ला दशमी के दित महावीर को केबल-ज्ञान 
को प्राप्ति हुई । इस अ्रवस्था में उन्होंने तीथ॑ की स्थायना 
कर त्रिलोक को प्रतिबोध दिया । 


(इ) मोक्ष कल्याणक उत्सव:-कार्तिक की प्रमा- 
बस्या (दिवाली) के दिन भगवान वो परम-पद प्राप्त 


के वर न दे पर प्लो; औआ पे होडि हाजी ला 
है, पुनरपी बालिक थईने निरमलो, श्रा होडि हार्मो । 


हैपा। इसी दिन भगवान के प्रधान शिष्य गौतम गरमघर 
को केवल-झञान को प्राप्ति हुई । 


(२) बीर जिन चरित्र वेलि:-२ इसके रचबिता 
मुनि श्री ज्ञान उद्योत उन्‍नीसवी शती के प्रारम्भ में विद्य- 
मान थे । ये तपोगरछीय पुराय सागर के शिष्य ज्ञानसागर 
के शिष्य थे ।* इसको रचता सं० १८२४ के प्रास पांस 
की गई हो | १७ छेदो (८४ पंक्तियों) को इस रवना में 
भगवान महावीर के 'वीरत्व' को प्रकट किया गया है। 
भगवान महावीर प्रतुल बलशाली और पैयंबान थे। वे 
सिद्धाथथ के पुत्र थे । २८ वर्ष उन्होंने भोग-रस में व्यतीत 
किये । तत्पश्चात श्रगले दो वर्षों में लौकान्तिक देवों की 
प्रेरणा-स्तुति से सांसारिक प्राणियों को दानादि देकर 
ज्ञाखएड बन में उन्होंने दीक्षा ग्गीकृत की ।* दीत्धा 
प्रगोकृत करते ही उन्हें मत: पयंय ज्ञान दी प्राप्ति हुई । 
बारह वर्ष तक छद॒मस्थ प्रवस्था में रह कर उन्होंने 
तपश्चरण किया । इस काल में उन्हें कई प्रकार के 
उपसरग एवं परीषह “सहन करने पड़े । बयालीस ब्ष की 


सांघे बीर चढ्या तब वाध्यो. बीरें मुहकमें मार्यो ॥२२॥ ढाल ३॥ 
3. श्रगट थडइने प्रभुनें खाँमी, नाम दीई महावीरो । 
जैहवो इद्व प्रसंस्त्रो तेहबो, मि परख्यो तु' हीरो रे ॥२१॥ ढाल शा 
२, इसकी हस्तलिखित प्रति प्रभय जैन ग्र थालय, बीकानेर के ग्रथक ८५१२ में सुरक्षित है। 


यह दो पत्रों में लिखी हुई है। 


४. जेन गुर्जर कवियों मोहनलाल दलीलचंद देसाई भाग ३ पृ० ११३ 
२. श्री सिद्धारथ राजयुत, श्रतुली वड बलबीर। 

वर्ष अट्ठाजीस भोग रस, विलसत दय बलधीर ॥१॥ 

वर्ष दोध रह्या झ्रागला, लोकांतिक वयरोह । 

देईदान प्रभ्म॒ अ्मणुसरे, सहज दिसागुगा गेह रे ॥२॥ 
६. (क) वर्षा:-लाई ध्यान की तारी, बन में ठाढें उपशमधघारी। 


मेघ घटा चढ़ी छाई, पवन की मकोर कू मे कझलाई ॥ 


भूकलाई पौंन ककोर चिहृदिशि, 


दमक दाखें दामिती। 


दादुर चातुक भोर रव थें, पीरी विरही कामिनी। 
तिरीं समें वीसे रो घीरो, जलद परिस॒ह सवि सहें। 
प्रद्दो प्रहो यतिवर धन्य तुझपरि, प्रचल भूधर नवि रहें। 


श्श्द 


अवस्था में उन्हें केवल-ज्ञान की प्राप्ति हुई" तब से 
. निरस्तर तीत वर्ष तक वे लोकोपदेशना देते रहे । ग्रस्त में 
७२ ब्ष को अ्रतस्था में इन्दरभूति को प्पना प्रथम गणघर 
बनाकर : उन्होंने मुक्ति प्राप्त की ।3 

“वद्धमान जिन वेलि! का मुख्य श्रतिपाद्य विषय 
जनन्‍्म-कल्याएंक उत्सव॑ रहा है वहां 'बोर जिन चरित्र 
बैलि! का तप एवं ज्ञान कत्याएक उत्सव | 


(३) चन्दुल बाला बेलि:-* इसके रचयिता प्रजित- 
देव सूरि पल्‍लीबाल गच्छीय प्राचायं महेश्वर सूरि के 


पटटघर थे । कवि का काध्य-काल सं० १५६७ से १६२६ 
के बोच निर्धारित होता है ।* प्रनुमान है इसी के भ्रास- 
वास यह वेलि रबी गई हो। प्रतिष्छझा लिपिकाल 
सं. १७८० प्राषाढ़ सुदि ११ बुधवार है। यह २६ छ्दों 
की कृति है । इसकी मुख्य कथा सती चन्दनबाला 
से सम्बन्धित है पर प्रसंगवश महावीर के प्रभिग्रहुघ।री 
स्वरूप का भी उद्घाटन हुभा है। प्रथम चार छल्दों में 
भगवान महावीर के तप्स्वी-रूप को-जिसने कठोर अ्रष्तिर 
ग्रह घारण कर रखा है प्लोर जो पूरा नहीं हो पा रहा है- 


(ख) शीतः--तिम शीत कालें शीत सवलो, वायु वाई भुखरा। 
होमपथल ओरें वोर बोरें, हरित वन जिम फांखरां ॥ 
वरत सून तपन तंबोल तरूणी, तू ली का घर प्ादरें। 
तिरोँ समें वन गीरी शीत देहौं, स्वामी श्रवावड गुण वरें ।। 


(ग) ग्रोष्म:--जिश कालि रूयं जह़ि ताय तडकां, श्यू गफादें मृगतण्‌ां । 
सर वापी कुप निवांण न दीया, शुठक दीशे ब्रति घरणां॥ 
घन सार मिश्चित सरस चन्दत, सजल वन जन श्रादरें। 
तिणो समें जिनवर प्रमित ग॒ुराघर, तपत तापे तप करेै॥ 
ईम सर्व काले विषस परिसह, भूमि परिसंघ सही। 


इत्यादिक पंडि बजित, 


निकामी 


भ्रपरी ग्रही ॥ 


१. लाई ध्यान की तारीयां, करी आप्पा कलधोत । 
केवल ज्ञांन दर्शन तरणौं, पतरयों प्रमिल उद्योत ॥ 
झनोपम अमित उद्योग, लोकालोक प्रकाशक ज्योत। 
चल्ला आझ्राप्तनन हरिसब ग्रावे, भ्राठ मुहा प्रत्िहार्य बनावें ॥ 
त्रिग्डें जिन बेट्ठा प्राई, त्रिहु लोक हुई वधाई। 
मली प्रमरी जिन गुण गावे, मणि माणिक मोती वधावैं ।| 


२. प्रनुक्रमें, श्रपापाइप्राव्या, इन्द्रभूति प्रमुख समाव्या। 
कीधा शिठय में त्रिपदी झापें, चडबिह तिहां श्री संध थापें। 


है, श्रायु वर्ष बहोत्तर पाली, सोशल प्रहरनी देशना दीघी। 
योग रोधें कर्म सवि टाली, वरी शिव वधू दिन दीवाली ॥ 


४. इपकी ६ हस्तलिखित प्रतियां प्रभय जेन प्रत्यालय, बीकानेर में सुरक्षित हैं। 
३. राजस्थान के हस्त लिखित ग्रथों की खोज (अ्रप्रकाशित) सम्पादंक--मुनि कांतिसांगर | 


जे 





प्राचीन शास्त्र गोमट्सार की प्रति का एक चित्र 
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प्रत्यच्च किया है ।१ प्रत के छंदों में महावोर की केवल-  ध्पनी रचनाओं के आ्रारम्भ में मंगलाचरण करते हुए 
ज्ञान प्राप्ति एवं चंदनबाला की दीत्चा तथा नेतृत्त-गरिमा महावीर स्वामी की बंदना की है। इस दिव्य व्यक्तित्व को 
का चित्र है । २५६१ थों जन्म-जयेती पर सै भी उसे भ्रपनी हादिक 


इन तीन वेलियों के प्रतिरिक्त कई बेलिकारों ने. भोंव भरी श्रदृघांजलि प्रपित करता हु । 


(१) अतियारे आस्तीत्व धराततां धर्मो मां जैन घर्म एक एवो धरम छे के जेमां 
अहिंसा नो क्रम सम्पूर्ण छे अझने जो शक्य तेटली दृढ़ता थी सदा तेने बलगी 
रहो छे । 

(२) ब्राह्मण धरम मां पण घणां लांबा समय पच्छी सन्यासियों मादे आा 
सूच्मतर अ्रद्दिंसा बादित थई अने आखरे बनस्पति आहार ना रूप मां ब्राह्मण 
ज्ञाति मां पण ते दाखील थई इती कारण ए छै के जैनो ना धर्म तत्बो एज लोक 
मत जीत्यो दृतो तेनी असर सज्जड रीते बधती जाती इती | 

--डा० एफ» प्लोटो सचरादर पी० एच० ही० 





१. कौशाम्बोी नगरी पधारिया, वहिरता श्रो महावीर । 
प्रभिग्रह मन मांहि घरइ, सम, दम, उपसम धीर ॥१॥ 
राम कुबवर मनोहरू, लॉइली योवन बेस । 
पराश्न अठील पखस पड़ी, वेणी ग्ुद्बित केस ॥रो। 
एक पात्र देहल बारणइ, इक माहि खेम शरीर । 
सूप खूरों उड़दना बाकुला, नमनेति डाले नीर ॥३॥ 
झ्राठिम तपनइ पारणे, सरफ झावे सीस । 
जाग एह्वरउं बरउं मिले, इस चितवई श्री जगदीस ॥४॥ 


स्कनरनीय ॑«नमा कलम«कमकापममकक, 


ओ पं० जुगलकिशोर मुख्तार, दिल्ली. 
सर्वोेदिय का मूल स्रोत 


ज कल जिस 'सर्वोदिय' सिद्धांत की सवंत्र चर्चा 

है, जिसका नेतृत्व ग्राचा्य विनोबा कर रहे हैं 
भौर जिसके प्रजारार्थ 'सवोदिय-सम्मेलन' जैसी संस्थाम्रों 
की स्थापना हुई तथा हो रही है, उसका प्रति प्राचीन 
मूल स्रोत जैन-साहित्य में सन्निहित है। विक्रम की दूसरी 
शताब्दी के महाव्‌ विद्वान धाचाय॑ स्वामी समंतभद्र ने 
युक्तमानुशासन ग्रंथ में उसका स्पष्ट उल्लेख किया है, 
उसे तीर्थ लिखा है-- संसार के सब दुखों से छूटने 
झथवा उनसे पार उत्तरमे के लिए समीचोन घाट या मार्ग 
के रूप में सूचित किया है--भौर भगवान महावीर के 
प्रमेकांतात्मक शासन को हो बहू सबंदिय तीर्थ बतलाया 
है, जिसका प्राक्षय लेकर भव्यजीब दुःख-समुद्र से पार 
उतर जाते हैं। इस विषम की कारिका ग्रन्ध में निम्न 
प्रकार है; 


सर्वान्तवत्तर गुणा मुख्य-कल्पं, 

सर्वान्त-शुन्यं चमिथो$तपेक्तम्‌ु । 

सर्वापदामन्तकरं निरंतं, 

सर्वोदियं तीथंमिदे तवेव ॥६१।। 
इसमें स्वामी समंतभद्र, भगवान महावीर की स्तुति 
'करते हुए कहते हैं कि--'( हे भगवन )” झ्रापका यह 
तोर्थं-प्रवचनरूप शासन या परमागमवाक्‍्य, जिसके द्वारा 
दुःखमय संसार समुद्र को तिरा| जाता है--सर्वान्तवान्‌ 
है--सामान्य-बिशेष, द्रब्य-पर्याय, विधि-निषेघ ( भाव- 
प्रभाव ) एक-प्रनेक ( झरद्व त-द्वत ), नित्य-च्यरिक 
प्रादि झशेष धर्मों को लिए हुए है; एकस्तत: किसी एक 
ही धर्म को प्रपना विषय किये हुए नहीं है--प्रोर गौर 
तथा मुख्य को कल्पता को साथ में लिए हुये है--एक धमम 
किसी समय मुख्य है तो दूसरा धर्म गोण है; जो गौर है 
बह मिरात्मक नहीं होता झोर जो मुख्य है उससे व्यवहार 
घलतः है इसी से सब धममम सुव्यवस्थित है; उनमें झसंगता 





| आजकल जिस 'सर्बोदय' सिद्धांत 
की सर्वत्र चचा है, जिसका नेतृत्व 
आचाये विनोबा कर रहे हैं ओर जिसके 
प्रचाराथ' 'सर्बोदिय-सम्मेज्ञषन' जेसी 
संस्थाओं की स्थापना हुई तथा द्टो रही 
। है, उसका अति प्राचीन मुल स्रोत जैन- 
| साहित्य में सन्निहित है । प्रस्तुत लेख 
में विद्वान लेखक ने सर्वोदय के स्वरूप 
| तथा उसके उद्गम पर प्रकाश डाला है। 





प्रथवा विरोध के लिए कोई अवकाश नहीं है । जो 
शासन-वाक्‍्य धर्मो में पारस्परिक्त अपेक्षा का प्रतिपादन 
नहीं करता--उन्हें सबंया निरपेकज्ञ बतलाता है--वहू सब 
धर्मों से शुन्य है--उसमें किसी भी धर्म का प्रस्तित्व नहीं 
बन सकता झौर न उसके द्वारा पदार्थ-व्यवस्था ही ठीक 
बेठ सकती है। अतः आपका ही यह शासन-तीर्थ सब 
दु:खों का श्रन्त करने बाला है, यही निरन्त है---किसी 
भी सर्वकाल्तात्मक भिव्या दर्शन के द्वारा खंडनीय नहीं 
है---भौर यही सब प्राणियों के प्रभ्युदय का कारण तथा 
प्रात्मा के पूर्ण अभ्युदय ( विकास ) का साधक ऐसा 
सर्वोदिय-ती थे है--जो शासन सर्वथा एकास्त-पत्त को लिए 
हुए हैं उनमें से कोई भी सर्वोदिय-ती्थ/ पद के योग्य 
नहीं हो सकता । 


यहां 'सवोदिय-ती थ' यहू पद सब, उदय और तीथ॑ 
इत तोन शब्दों से मिलकर बना है। 'सर्ब! शब्द सब 
तथा पूर्णा का बातक है; 'उदय' ऊंचें-ऊपर उठने, उत्कर्ष 
प्राप्त करने, प्रकट होने प्रघवा विकास को कहते हैं । भौर 
'तीर्थ/ उसका नाम है जिसके निमिल्त से दुःखमय संसार 
महासागर को तिरा जाय । वह तीथं वास्तव में धर्म-तीर्थ 
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है, जिसका सम्बन्ध जीवात्मा से है, उसकी प्रवृत्ति में. 
निमित्तभूत जो प्रागम प्रथ॒वा प्राप्तवाक्य है वही 'तीर्थी 
शब्द के द्वारा परिग्रहीत है। और इसलिए इन तीनों 
शब्दों के सामासिक योग से बने हुए स्इियती्थ पद का 
फलितार्थ यह है कि---जो ततल्वविवेचन जीवात्मा के पूरा 
उदय-उत्कषं भ्रथवा विकास में तथा सब जीवों के उदय-- 
उत्कर्ष प्रथवा विकास में सहायक है वह 'सर्वोद्य-तोर्थ' 
है । श्रात्मा का उदय-उत्कषं ग्रथता विकास उसके ज्ञान-- 
दर्शन-सुलादि स्वाभाषिक गुणों का ही उदयम-उत्कर्ष अथवा 
विकास है झौर गुणों का वहू उदय-उत्कर्ष अचवा विकास 
दोषों के भ्रस्त-श्रपकर्षे प्रथवा विनाश के बिना नहीं होता । 
अतः सर्वोत्य-तीर्थ जहां ज्ञानादिक गुरतों के विकास में 
सहायक है बहां भ्रशानादिक दोषों तथा उनके कारण 
ज्ञानावश्णादिक कर्मो के विनाश में भी सहायक है---वहू 
उत सब रुकावटों को दूर करने की व्यवस्था करता है जो 
किसी के विकास में बाघा डालती हैं । 


इसी से जो तीर्थं-शासन सर्वान्तवान नहीं--सर्वे 
धर्मों को लिए हुए और उनका समन्वय झपने किये हुए 
नहों है--वह सबका उदय-कारक भथवा पूर्णा-उदय-विधा- 
यक हो ही नहीं सकता झोर न सब के सब दुःखों का अंत 
करने वाला ही बन सकता है; क्यों कि वरतु-तंत्व प्रनेकां- 
तात्मक है - पनेकानेक गुगो-धर्मों को लिए हुए है । जो 


लोग उसके किसो एक ही. गुण-धर्म पर हृष्टि डालकर 
उप्ते उस्तो एक हप में देखते भौर प्रतिपादत करते है 
उनकी हृष्टियां उन जन्मान्घ-पुंरुषों की हृष्टियों के 
समान एकांगी हैं जो हाथी के एक एक झंग को पकड़ क र- 
देखकर उसी एक एक अंग रूप में ही हाथी का प्रतिपादन 
करते थे भोर इस तरह परस्पर में लड़ते, ऋषड़ते 
झभोर कलह क। बी बोठे हुए एक दूसरे के दु.ख का 
कारण बने हुए थे । उन्हें हाथी के सब झह्ंंगों को देखने 
वाले निर्मल नयन सम्पन्न पुरुष ने उनकी भूल सुझाई थी 
झ्रोर यह कहते हुए उनका विरोध मिटाया था कि तुमने 
हाथी के एक एक पझ्रग को पकड़ रबद्ा है तुम्हारे पक्के 
हुये सब झंग मिल कर ही पूरा हाथी कहलाता है तो-+ 
तुम्हारे मझलग पनग कथन के भ्रनुरूप हाथी कोई वस्तु 
नही है । प्रौर इसलिए जो वस्तु के सब अ्रंगों पर हृष्टि 
डालता है--उसे सब्र भोर से देखवा झोर उसके सब गुण 
-धर्मों को पहचानता है--बह वस्तु फो पृणंतया यथार्थ 
रूप में देखता है, उसक्री दृष्टि अनेकांत-हृष्टि है धौर यह 
प्रनेकान्त-दृष्टि ही सही सच्ची शभ्रथवा सम्यक हृष्टि कह- 
लाती है झौर यहो संसार में प्रहंकार तथा घुणशा-मूलक 
ऊंब- नीच के भेद-माव शोर वेर-विरोध को मिथाकर सुख- 
शांति की स्थापना करने में समर्थ है ॥ 


लैे० डॉ० कैलादाजन्दर भाटिया, 
एम, छ्‌., वो-एच डी, 
मु० विश्वविश्यालय, प्लोगढ़ । 


पृष्पदन्त की माषा 


('ु.तरकाहीर प्रपनञ्नश का जो रूप पुष्पदन्त के काव्य 
में हष्टिपत होता है उसके सम्यक विवेचन से यह 
तथ्य स्वष्टवः सामने धाता है कि भ्राधुनिक प्यार्य भाषाध्रों 
के प्रारम्मिक रूप का विकास जिस भाषा-रूप से हुभा उससे 
बहू कितना मिकट है। इस हृष्टि से प्रपश्न श-घारा 
में पुष्षदम्त का स्थाम भ्रद्धितीय है। पृष्पदन्त ने अपने 
महापुराएं में संस्कृत झौर प्राकृत के साथ-साथ भ्रपञ्न|श 
का भी स्पष्ट उल्लेख किया हैः--- 


सबबकड पायउ पुण प्रबहंसउ वित्तउ उप्पाइड सपसंसड 


(महापुराण) 


झपज श का हिन्‍्दी से क्या सम्बन्ध ? इस प्रश्न पर 
बिचार प्रकट करते हुए महापरिढत राहुल" जी ने लिखा 
है, “इस भाषा को प्रपश्भ श कहते हैं, शायद इससे प्राप 
समझने लगे होंगे कि तब तो यह हिन्दी से जरूर प्रलग 
भाषा होगी । लेकिन नाम पर से जाहये, इसका दूसरा 
भाम दिखी भाषा भी है। भ्रपन्न श इसे इसलिए 
कहते हैं कि इपमें संस्कृत शब्दों के रुप भ्रष्ट नहीं, 
ध्रपभ्रष्ट--बहुत ही अच्ड--हैं इसलिए संस्कृत परिष्ठतों 
को ये जाति-अष्ट शब्द बुरे लगते होंगे। लेकिन शब्दों 
का रूप बदलते-बदलते नया रूप लेना--प्रपअ्रष्ट होना-- 
दूषणा नहों भूषण है, इससे शब्दों के उच्चारणों में 
लहीं श्रथं में भी ग्रधिक कोमलता, भ्रधिक मार्मिकता 
धातो है। 'माता' संस्कृत शब्द है, उसका 'मातु', 'माई? 


(संस्कृत) (प्राकृत) (प्रपञ्र श) 





.. अपभ्रश का जो रूप 
« के काव्य में टृष्टिगत द्वोता है 
उसके सम्यक्‌ विवेचन से यह तथ्य 
स्पष्टत: सामने आता है कि आधुनिक 
आये भाषाओं के प्रारम्भिक रूप का 
विकास जिस भाषा-रूप से हुआ उससे 
बह कितना निकट है। इस दृष्टि से 
अपभ्र श-धारा में पुष्पदन्त का स्थान 
अद्वितीय है। पृष्पदन्त ने अपने महा- 
पुराण में संस्क्रत और प्राकृत के साथ- 
साथ अपश्रश का भी स्पष्ट उल्लेख 
किया है । भ्रस्तुत लेख में पुष्पदन्त की 
भाषा का विशद्‌ विवेचन किया गया है । 













झ्लौर 'मावों' तक पहुंच जाना अधिक मघुर बनते के 
लिए | खेद है यहां भी कितने ही 'नोम-हकीसों' ने 
शुद्ध संस्कृत 'माता' को ही नहीं लिया, बल्कि उसमें 
'जी' लगाकर माताओं! बना उसके ऐतिहासिक साधुय्यं 
को ही नष्ट कर डाला । अस्तु, यह निश्चित है कि 
प्रश्न श होना दूषण नहीं भूषण था |! 


प्रारम्भिक हिन्दी के इस भ्रादि रूप उत्तरकालीन 
प्रपञ्र'श का प्रतिनिधित्व करने वाले महाकवि पुष्पदस्त 
ऋन्तदर्शी थे जिनमें एक भोर बाण की श्लेष-शैली 
जिसमें पद-योजना, भ्रलंकारादि प्राचीन परिपाटी पर हैं 





१. महाप्रण्डित राहुल-हिन्दी काव्य घारा, १६४५, किताब महल, इलाहाबाद पृष्ठ ५ 


२. ण विजारासि देती । 
-महापुराण से उद्धृत । 


१६१ 


तो दूसरी श्लोर भाषा का प्रपेक्ाकृत चलता हुआ जस- 
साधारदा में प्रचलित रूप के दर्शन होते हैं । डों० हरिवंश 
कोछड़! ने पुष्पदन्त को झ्पञ्न श-साहित्य का सर्वश्रेष्ठ 
कवि भानते हुये लिखा है--'पुष्पदन्त को प्रपञ् श-- 
साहित्य का सं प्ठ कवि कहा जाय तो कोई अत्युक्ति 
ने होगी । पुष्पदन्त की प्रतिभा का मुल्य हसी बात से 
पझांका जा सकता है कि इनके अपने महापुराण में एक 
ही विषय स्वप्न-दर्शश को चौबीस बार अंकित करना 
पड़ा ।!! 


विद्वानों ने प्रपश्रश के अनेक भेद किये हैं। डॉ० 
तगारेरे ने अझपअश का ऐतिहासिक व्याकरण शीर्षक 
प्रबन्ध में तोन भेद स्वीकार किये हैं:-- 


१. इहिणी उभ्पश्रश 

२. पश्चिमी प्रपश्र श 

३. पूर्वी ग्रपश्न श 

दक्षिणी भ्रपश्र श के प्रन्तर्गत पुष्पदन्त तथा कनका- 
मर की कृत्तियाँ सम्मिलित होती हैं। पुष्पदस्त ने इसी 
प्रपश्नश में अपने ग्रन्थों की रचना की पर हस्तलिखित 
ग्रन्‍्थों की प्रतिलिपि गुजरात में होने के कारण पश्चिमी 
प्रपश्नश की कक उसमें यनश्र-तन्र समाहित होगई है । 
पुष्पदन्त की कृतियों का विवरण इस प्रकार है:-- 


स्थान वत्त मान ौसिथति 
मान्यसेट मालखेड़, (निजआाम 
राज्य) पक्‍्रांश्रप्रदेश 


समय 
१. महपुराएँं. ६६५ 
२. जसहर चरिउ४ ६६५-६७२ ,, 
३. णायकुमार चरिड्* वही 


33 


23 2५ 


सभी ग्रन्ध दक्षिण में लिखे होने के कारण दक्षिणी 
प्रप्न श से सम्बन्धित रहे । 


१. डॉ० हरिवंश कोचड्-प्रपश्न श साहित्य, पु० सं०, पृष्ठ ३४। 





भाषा-संबंधी विशेषताद 


१. ध्वनि-परिवतंन संबंधी विशेषताएं 

ध्यनि परिवतंत सम्बन्धी विशेषताएं सामान्यतः भ्रप- 
अंश को हैं जिसके ध्ादि रूपों के दर्शश हमको 'पालि! 
काल से होने लगते है, फिर भी पुष्पदन्त का महत्व इस 
दृष्टि से विशेष हैक इस काल प्राते-भाते रूपों में 
स्थिरता प्रा छुकी थी । 
१.१ स्वर सम्बन्धी 

झा, झा, इ, ई, उ, ऊ, ए, भो झादि सामान्यत: 
स्व॒र प्राप्त होते हैँ । 

'ऐ! तथा “श्रो' के स्थान पर क्रमश: 'झद तथा 
उठ! इस काल में मिलते हैं:--- 


ऐ-प्रद _भेरव -* भदरव 
विश्रमे.. +- विसमइ 
भवे - भवषह 
भोौ-प्रउ हों - हैं 
भों - भें 
माँहा - भउहा 
प्रोसलिहि - प्रहहलमिम, उबखलु रूप भी 


मिलता है । 
स्वरों में प्राय: 'ऋ”' का लोप हो गया है, श्रधिकांशत: 
इसके स्थान पर 'ई' भोर कहों-कहीं “भ्र', “3! श्रादि 
स्वर भी विकतित होगये हैं:--- 


ऋ-हइ दुदय -.. हियय 
घृतपूर. + वियपूर 

ऋ-भ्र भ्यूखला संखला 
तृष्ण कु तण्ह 


२. डॉ० जी० वी० तगारे-हिस्टोरिकल ग्रामर अव्‌ अपन्ञ झ, सन्‌ १६४८, पूना पृष्ठ १५०१६ । 
३. महापुराण-सम्पादक, ढॉ० पी० एल* बेच्य, बम्बई, १६३७-४१। 

४. जसहर चरिउ सं० डॉ० पी० एल० वैद्य, कारंजा, बरार, सन्‌ १६३१ ६० । 

४. सायकुमार चरिउ--पं० डॉ० हीरालाल जेन, कारंजा सन्‌ १६३३ ई०। 


शद्श 


आू-व ऋतु च्कत ज्डु 
घृष्ट न; चूट्ु 
कहीं-कही 'क्‌' के स्थान पर रि! भी विकसित 
हुआ है, 
ऋत्त न रिक्श 


स्व॒रों में समीकरण तथा विषमीकरण को प्रवृत्ति 
कायी गाती है, 
विषमीकरदा : पुरुष - पुरिस 
१.२. व्यंजन-सम्बन्धी 

१.२.१ 'श, ष' के स्थान पर 'स'* 


शशि - सत्ति 
शीर्ष - सोसु 
विदृष न विउस 
झमिषेक - प्रभितेय 
विष -+ विस 
बे न बेस 
दिशि न दिसि 
विशेष - विसेस 


१,२,२ 'र' के स्थान पर ल' 
२' झौर “ल' का परस्पर विपपयें तो वैदिक काल 
से ही बला प्रा रहा हैः-- 


निहारो -.. णिहालठ 
अमर न मसलु 
दारिद्र +. द्ालिह, 

१.२.३ घोषीकरण की प्रवृत्ति 
जूट ्र जूड 


१.२.४ 'प' के स्थान पर व 

इस प्रवृत्ति की झोर हेमचद्ध ने भी पर्याप्त ध्यान 
दिया है। पैशाबी की विशेषवाएं बताते हुए शालिग्राभ 
उपाध्याय लिखते हैं, जिस भाषा में ५! का था तो लोप 
हो जाता है या स्वर से परे पसंगुक्त अ्लादि रहने प्र 


बज हो जाया करता है। प्रत: पईव (प्रदोप), पाव॑ 
(पाप), उबमा (उप्माी), कलाबो (कलापः), कवालं 
(कपालय), महिवाले (महिपाल:), कविल (कपिल) भादि 
रूप मिलते हैं। चराड़ ने भी पपने प्राकृत लक्षण में 
उपमास के लिए 'पिव', इव, विव, विय, व्व, व जहा, 
वत्‌! का प्रयोग स्वीकार किया है|” पृष्पदन्त के काव्य 
में इस प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं, 


गोपी - गोदी - गोवि 
को5पि - कोवी - काई भी मिलता है । 


१.२.४ मूद्ध न्यीकरण की प्रबृत्ति 


णएकार बहुला इस भाषा में मूद्धल्य घ्वनियों का 
प्राधिक्य होना स्वाभाविक ही है। इस प्रवृत्ति के कारण 
बहुत से व्यक्ति तो इन अ्रपञ्न शों को 'णाउ खाउ” भाषा 
कहकर पुकारते हैं। शाकार का बाहुत्व भाज भी एक 
प्रोर हिन्दी की बांगडू, मेरठी झादि बोलियों में दूसरी 
झोर प्राधुनिक झाय॑ भाषाओं-उड़िया, मरादों प्रादि में 
परिलच्चित होता है । 


१.२.४.१ ण॒ के स्थान पर ण॒ मिलता ही है पर 
न! के स्थान पर भी ण 


मध्य - भुश्त - सुरण 

पुनरि - पुरि - पुखु 
सभी स्थितियों में यह प्रवत्ति हैः-- 

प्राथ - नरदन -  खांदण 
नो रसु - रखीरसु 
नंब ब्न्न ६ (५ 

मध्य - महातुभाव - महारा भाव 
जिननताथ . - जिशणएाथ 

अन्त्य - घन -- घरण 
दीन -+ दोणु 


१.२.६ व्यंजन-लोप 
प्राकृतों से ही व्यंजन-लोप की प्रवृत्ति बढ़ बई थो 
जिसमें प्पभ्न स काल तक झते-पाते स्थिरता श्राथई । 


१. सालिग्राम उपाध्याय--पै शात्री भाषा, भाषा, अंक २, पृष्ठ ६३ । 


श्व्३ 


अध्य तथा प्रत्य व्यंचत के लोव को अ्रवत्ति विशेष हृष्टि- 
बत होती है:-- 


१.२.६.१ अध्य व्यंजन-लोप 


जोगिनि न जोहरि 
गोौकुल - गोउलु 
जमुता - जउणा 
प्रतिशय - झइसइ 


१.२.६.२ व्यंजन-लोप के बाद य-श्रुति का आमम 
१.२.६.२.१ मध्य स्थिति : 


सगर हद वर 
मारकंद न मायंद 
वचन न" वयंण 
नागर चल खसायर 
दिवाकर - दिवायर 
अन्त्य- शोक -- शोय 
घात सह घाय (प्राज भी धाव रूप 
अभिषेक - प्रहिसिष भी क्‍लता है।) 
१.२.७ 'य! के स्थान पर 'ज! 
युमल - जुयल 
यशोद. - जसोय 
१.२.८ ज' के स्थान पर या 
निज - शिय 
जरणु न यणु 


१.२.६ मद्दाप्राण ध्यनिर्यों में से केबल मह्दाप्राणत्व 
का रहा जाना 


लझ-ह मुख श्र मुह 
संमुख॒ - संमुह 
ध-ह र्द्घ - दीहर, दीह 
धन मथ्ु पड महु 
परयोधर  - पबोहर 
दधि.. «+ दि 
झवधोरिय- अवहेरिय 
ज-न्हे प्र्मु न पहु 
पभिमान - भह्टिमाषा 


शोभित - सोहिय 
विश्छोभ - विष्छोह ह 
१.२.१० व्यंजन-गुच्छ तथा ठ्यंजन-संयोग 
१.२.१०.१ दित्त्व की प्रवृत्ति 
दित््व की यह प्रवृत्ति पालिकाल से ही प्रारम्म 
होगई थी । 


दो भिन्‍न ध्यनियों के स्थान पर दिस्त्व 
उदेबद्ध न उच्बद्ध 
रक्ति - रक्ति 
शत्रु ह सत्तु 
भक्ति -- भत्ति 

रेफ के साथ ध्वनि के स्थान पर दित्व 
दुर्गण - दुगगम 
निर्जे - छ्िज्जण 
नकवाल  -- सकवक्रवाल 


१.२.१०.२ दो भिन्‍न ध्वनियों के स्थान पर 

तीसरी ध्वनि 

स्-थ स्तेन - येण. (नोढह--सामान्यत: स्त के 
स्थान पर रथ! भी 
मिलता है जैसे, हस्त- 
हत्थ, हृस्ति-ह॒त्थि, 
प्रशस्त-पसत्धु ।) 

स्क-ख स्कंघ - खंधघ 


१२.२.१०.३ दो भिन्‍न ध्यनियों के स्थान पर 
एक ध्वनि का : 


अमंत ष अमंतु 
विश्राम - बोसमई 
प्रिय न पिय 


१.२.१०.४ एक गुच्छ के स्थान पर सर्बथा 
दूसरा गुच्छ : 


सन स्नाय 
कण 


«- शहाण (वत्त मान नहाम) 
- कराह (वत्तमान कार्ह) 


श्द्ट 


भय सुररु 
हते 0 राणा तिःस्ेह - रिण्णेख (सिसोह रूप भी) 
ञ्ञ प्रशाने.. - प्रश्णारों 
ष्ट | टठ - घुटुढ़ 
च्ठ गोष्ठे. - गोटिड 
ह्सः वत्सर - बच्छर 
मं | गम - गन्‍्भ 
भ्प प्रभ्यागत - प्रब्भागय 
ष्प फृुृप “7 पुष्फ 
१.२५.१०.४ स्वरागम या स्व॒र भक्ति के कारण 
गुल्छ टूट जाते हैं 
भरी न स्िसि (शिर का भी रूप 


सिरि ही मिलता है) 


१.२.१०.६ एक ध्यनि के स्थान पर कई गुच्छ 
तथा एक ध्यनि : 


सछ कुछि - कुच्छि 
हू ख ध्ीर -> खीर (हिन्दी में भी प्रथ॑- 
कल रक्षसि - रबिखसि भेद से चलता है) 


२. भ्रन्य विशेषताएँ 


२.१ उकार बहुला प्रव्नत्ति 
शब्दों के ध्न्त में उकार की, प्रवत्ति अपअर को 
एक प्रमुख विशेषता है जिसका बाहुल्‍य प्राज भी ब्रज- 
भाषा" में हैः-- 
एक ही पंक्ति में देखिए--- 
उन्बद्ध-जूड़ धू-भंग-भीसु, 
तोडेप्पिरणु चोडहोतराउ सीसु । 


था तथा “व' के स्थान पर भी 'उ' व्यवहुत होता था-- 


राव-राड, धन्याव-म्रएणउ 
२.२ दसवीं शताब्दी तक अआ्रातै-घ्राते तदुभव शब्दा- 
वल्ली के रूप में बहुत कुछ स्थिर हो गये थे जिनसे मिलते- 





जुलते रूप वाले शब्द ग्राज भी श्रश्चर मात्रा में लोक में 
प्रचलित हैं। कज्जु (काज), ग्रज्जु (प्राज), तुंज्मु (बुमे), 
दीवय (दीवा), तंब (तांबा), मुग्ग (मूंग), बग्घ (बाघ), 
मोति (मोती), सोहरा (सुहाग), खेतु (खेत), हत्षि 
(हाथी) इसके भ्रतिरिक्त घर, फंका, पहर, खीर, गाम 
दही प्लादि शब्द तो उस काल में पुणंंतया स्थिर ही गये । 
प्राज पुन; घर को 'ग्रृह” के रूप लिखने की कुचेष्टा हो 
रहो है, जिन रूपों को लोक में प्रचलित होने में २००० 
वर्ष लगे क्या उनको ( उन शब्दों का ) इन प्रयासों से 
बदला या हटाया जा सकता है । 


२.३ कुछ शब्द लोक-भाषाश्रों में पर्याप्त प्रावृत्ति के 
साथ चल रहे हैं, यद्यपि परिनिध्ठित हिन्दी में उनके तत्सम 
हूप को ही व्यवहत किया जा रहा है। दालिद (२) 
(दारिद्रम), सामल (श्यामल), उच्छव (उत्सव), पोत्थ्य- 
पोधी (पुस्तक), थणश (स्तन), हेंट्‌ठ (हेठा) । 


इसके अतिरिक्त घतलह, चक्‍खइ, चड॒इ, चडाविड, 
भुलह, छज्जद, छंडड, छिवह, जेंबइ, वोक्खइ, भडड़प्पइ, 
भंपद, भुल्लइ, ढलइ, ढेंकह, बुड्डइ, मुक्‍्कइ, संगइ, 
सलल्‍लइ, आदि सहस्रों क्रियाएँ तथा कसेरु कुंड, सुरेप्प, 
सीलल्‍ल, घियपूर, चोज्ज, छिक्रटोप्पी, पेल्लिय, पोट्टज, 
बोहित्व, मेलग्र, रंडी, लुककश्नादि सहस्रों श्रन्य प्रकार के 
शब्द भी पुष्पदन्त के काव्य में मिलते है जिनसे मिलतै- 
जुलते शब्दों का प्राज हम प्रयोग करते हैं। 


२.४ कुछ विशिष्ट शब्द भी मिलते हैं जितका प्रयोग 
झाज हिन्दी में प्रचलित नहों है: रिछोलि (पक्ति), मोंदलिय 
(चविता), धम्मेल्‍ल (जूडा), बिहुलउ (मलित), संढे 
(नपु सक), चंगा (अच्छा), ढुककु (प्रविष्ट हुआ), सुटठ 
(ग्रच्छा), भ्रब्भंगिय (म/लिश), विसंठुल (प्रस्तव्यस्त), 
विभिउ (विस्मय), प्लादि । पर इन शब्दों में कुछ शब्द 
जैसे चंगा, सुट्ठा श्रादि झ्ाज भी अन्य प्राधुनिक भारतोय 
झाये भाषाओं-पंजाबी, सिंधी प्रादि में प्रचलित हैं। 
“घमस्मिल! प्रादि शब्द का प्रयोग तो जायसी में भी 
मिलता है । 


१, चन्द्रभान रावत--उकार बकषा ब्रज माषा-भारतीय साहित्य, सन्‌ १९५६। 


श्९्४ 


२.४ झ्रपअ श को एक सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है ध्यन्या- 
त्मक शब्दों का प्रयोग | मावानुकूल शब्द-योजना के लिए 
इससे झच्छा भौर कोई प्रस्थ साधन नहीं मिल सकता । 


कुक्कुरंति, गुभगुमंति, घुरुहरंत, ऋरभरियई, रण- 
रशिउ, चुमचुमंति, रुणरुणिउ, धगधगधगंति, धण 
फुफ्फुवंत, कढकढंतु भ्रादि सहस्रों शब्द भरे पढ़े हैं । 
गोवद्धत-घारण का एक चित्र देखिए:--- 


जलु गलइ, कलमलइ, दरि भरइ, सरि सरह । 

तइ्यडह, तडि पहइ । गिरि फुडइ, सिहिराडड। 

मरु चलइ, तरु घुलइ, जलु थलु'वि गोउलु'वि । 

शिक रसिउ, भय तसिउ, थरहरहद, किरमरद ।। 
एक झौर चित्र देखिये।--- 


पडु तडि वउछा पड़िय वियडायल रुजिय सीह दादणों, 
गिरि सरि दरि संरत सरसर भय वाणरमुवकणीसणो । 


शब्द-योजना से एक प्रकार की ऐसी ध्वनि निकलती 
-सी प्रतीत हो रही है जैसे बादलों के भ्रनवरत शब्द से 
समस्त झाकाश भरा हुप्ता है। कहीं-कहीं तो हस प्रकार 
के शब्दों की कड़ी-सी लग जाती है, 
तड़-तड़-तड-तड-तटतडिय सिंगु । 
२.६ चित्रोपमता । 
घ्वन्यात्मक शब्दावली से प्रथवा पद-योजना से कवि 
कुछ ऐसे वर्णान प्रस्तुत करता है कि एक चित्र खिच 
जाता है, 
जलशिहिव भलभमलइ । 
विसहरवि चलचलइ ॥ 
एक प्लौर वित्र देखिए-- 
चोटूइ खीरं, लोटूइ णीर॑ । भंजइ कुमं, मे'लइ डिम॑। 
छुंडइ महिम॑, चक्‍्खइ दहियं, कड्दज्म चिज्चि, घरह चल जि । 
क्रिया व्यापारों की भीडमाड़ से-- 
लुचशाई खंचराईं कुचणाई लुदणाई | 
कुटठएणई धघट्टणाई बटूणई पठलणईइ 
पीलणई हूलणई. बालशाई  । 
तलणाई दलणाइ मलणाई गिलणाई । 


कहीं कोमल कांत पदावलशी की संयोजना से--- 
पर पय-रय-घूसर किकर सरि | 
असहूर भरिठ की भाषा पर विचार-विमशं करते 
हुये डॉ० फोछड़ लिखते हैं भावोद्र क की हष्टि से भावती- 
ब्रता ग्रथ में मनद है किन्तु भाषा वेयवती है । कवि जो 
कुछ कहना चाहता है तदनुकूल शब्द योजना कर सका है। 
तोइइ ८हत्ति तणु बंधएाई । 
सोडह कडति हड्डह घराहं। 
फाडदड चड़त्ति भ्रम्मई चलई । 
घुट्टइ घड़त्ति सोशिय जलई ॥ 
इसमें देखिये भिन्न-भिन्न शब्द-योजनां द्वारा शरीर 
को ग्रत्थियों का तड़ से टूटना, हडिडियों का कड़ू-कड़ कर 
मुडना, चमड़े का चर॑ं से प्रलग हो जाना, खून का घट- 
घट पी जाना कितने उपयुक्त शब्द हैं । 
इस प्रकार भनुरणशात्मक शब्दों की योजना में 
पुष्पदन्त जैसा सिद्धहस्त कवि हमको समस्त हिन्दी साहित्य 
में कोई दूसरा नहीं दृष्टिगत होता है, यह प्रवृत्ति भाषा 
को प्राणवान्‌ बनाती है, भाघुनिक काल में छायथावाद में 
पध्राकर पुनः इस झोर कवियों ने ध्यान दिया । 
पुनरुक्ति द्वारा भी कवि ते चित्र उपस्थित करने की 
चेष्टा की है। इस विधि से जहां एक शोर भाषा में वेग 
झाया है वहां दूसरी धोर बल प्रयुक्त हुप्रा है । 
माणुम-सरीर दुह-बोद्रलउ ॥ 
घायेड घायेड प्इ-विट्टलउ । 
वासिउ वासिउ णाउ सुरहि मलु । 
पोसिउ पोसिउ थाड घरइ बलु । 
तोसिउ तोसिउ णउ॒पभ्रप्पणाउ । 
मोसिउ मोसिउ घरभायणांउ । 
भूसिउ भूसिंड ण सुहावणउ । 
मंडिउ मंडिउ मीसावह्यउ । 


३. मुहावरे तथा लोकोक्तियां 


पुष्पदन्त की भाषा सजीव भाषा है जिसमें लोको 
क्तियों, मुहावरों श्रादि के सम्यक्‌ प्रयोग से प्रवाह बना 
हुआ है। साथ ही भर्थ में गाम्मीयं भी । भ्रपञ्भ|श-साहित्य 


श्क्षृ 


पृष्ठ (२ में हा० कॉछिड ने इस प्रकार की लौकोत्तियीं 
का संग्रह किया भी है ।' हज दावश्यकता इस बात की 
है कि समस्त साहित्य से इस प्रकार का संग्रह किया जाय 
कुछ उदाहरण देखिए । 
मुषकर छंणयंदहु सारमेउ 
( पूछिमा बन्द्र पर कुत्ता भौंके उततका क्‍या बिगाड़ेगा ) 
उद्ठाबिउ सुत्तउ सी हु बेण । 
( सोते घिह को किसने अगाया ) 
माशमभंगु वर मरणु ण जीकिड 
( प्रपमानित होने पर जीवित रहने से मृत्यु भली ) 
को त॑ पुसए खिडालइ लिहिब्ठ 
(मस्तक में लिक्षे को कौन पोंछ सकता है ) 
भरियड पुणु रित्तड़ होइ राय 
( भरा खाली होगा ) 
सूर्ांसुर्त' वज्मइ मसउ शा हरिय णिरुज्क | 
( मफ़ड़ी के जाल सूत्र से मच्छर तो बाधा जा सकता 
है प्रधिक नहीं रोका जा सकता है ) 
खरे भेहें कि शिरजेलआ, तरुणा रसरेण कि णिप्फलेश। 
( पानी रहित मेध से भौर खडग से कया लाभ ) 


४, अलंकारमयी भाषा 

भाषा में अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उल्मेया 
श्रादि पलंकार प्रचुर रूप में व्याप्त हैं जिससे काव्य का 
सौन्दर्य द्विगुणित हो उठा है । एक उत्प्रेत्ता दृष्टव्य है । 


विज्जुलियए कंचुलियए मूमियदेहएं सुरघुणु 

घारमालए णां बालए किउ विचितु उप्परियणु | 

विद्य त रूपी कंचुकी से भूषित देहवाली घनमाला 
रूपी बाला ने मानों सुरधुन रूपी उपरितन वस्त्र घारण 
किया हो । 

इस प्रकार भाषा को सजीव धप्षया सप्राणा साथ ही 
प्रथाहमयी घारा का रूप प्रदान करने वाले सभी तत्व 
पुष्पदन्त की भाषा में विद्यमान थे। एक श्लोर उसकी 
भाषा में संस्कृत की समास शैली जिसमें प्नलंकारों का 
बाहुत्य, शब्दों का चमत्कार होने से बविलष्टता झ्रा गई है 
तो दूसरी श्रोर सरल प्रवाहमयव भाषा के प्रयोग से जन- 
साधारण के श्रधिक मिकट होते का गुण भी उसमें विद्य- 
मान है। यही भाषा लोक-भाषा है जिसमें लोक में 
प्रचलित मुहावरे तथा लोकोक्तियां बिना प्रयास चले झाते 
हैं भोर प्राज की हिन्दी का विकास भो इसी लोक- 
प्रचलित भाषा के स्वरूप से हुप्रा है । 


भांगीलाल मिश्र व्याकरणाचार्य 
जेन व्याकरण साहित्य 


देवनन्दिका 'जेनेसद्र व्याकरण" 


मु"बोष कर्ता बोपदेव में जिन प्राठ-“ इ-द्रएचन्द्र: -- 
काशकृत्स्तानामिशली शाक्टायना: | परारिन्यमर 
जैनेन्द्रा अपन्त्यस्ली बशाब्दिका:” वेयाकरणों के नामों 
का उल्लेख किया है- इनमें एक जेनेन्द्र भी है ( प्रारम्भ 
में यह सन्दिः्ध था, कि ऐन्द्र प्रौर जैमेतद्र एक ही व्याकरण 
के दो नाम हैं। डा० कीलहाने ने कल्पसंत की समय 
सुन्दरकृत टीका और लकद्दमीबललमकुत उपदेशमाला 
कशिका के उद्वरंणश-यिदिस्द्राय जिनेन्द्रे ण कौमारे5पि 
निरूवितम । ऐन्द्र जैनेन्द्रमिति तत्‌ प्राहु: शब्दानुशासनम”” 
के भ्राषार पर इसे जिन देव द्वारा इन्द्र के लिये कहा 
बतलाथा । एक ऐसा ही प्रसंग है कल्पसूत्र को विनय- 
विजयकृत सुबोधिनी टीका में | परन्तु , हम प्रेमोजोी को 
इस मान्यता को स्वीकार करते हैं, कि ऐन्द्र श्नौर जेनेन्द्र 
व्याकरण झलग-प्लग थे तथा जंनेन्द्र के कर्ता देवनन्दि 
या पृज्यपाद थे ( देखिए-जैन साहित्य प्रौर इतिहास, 
पु० २५-२६ ) । 


पृज्यपादका समय--- 


प्राचाये देवनन्दि के काल के विषय में ऐतिहासिकों 
का परस्पर जैमस्य हैं। कीय झपने “हिस्ट्री झ्ाफ॑ क्‍्ला- 
सिकल संस्कृत लिटरेचर” में लिखता है, कि---!0७ 
जनेन्द्र व्याकरण 8807780 ६0 था? वांग्रश्मवेएक 
788) |9 एान्‍ह९७छ ७ए पृथ्यपाद देबनन्दि .07938,08 
ए98 007%9708९0 ०. 678, 9. 489 ( जैनेन्द्र 
व्याकरण सबू ६७८ ई. के समीप लिखा गया )। 


क्री प्रेमीजी ने अनेक प्रमाश् उपस्थित करके 
देवगन्दि का काल सामान्वतया दिक्रम की छूटठी शताब्दी 
निश्चित किया है। देखिए-जैन साहित्य तथा इतिहास 


देव नन्दिका जेनेन्द्र व्याकरण 
| आचाये हेमचन्द्र का व्याकरण 
प्रमुख प्रथ हैं । प्रस्तुत लेख में लेखक ने 
इन व्याकरणों एवं इनके लेखकों | 
जीवन पर गवेषणा पूर्ण प्रकाश 
इसला है । 


पूृ० २५-२६ ) श्री झाई, एस. पश्षते ने भ्पने “स्ट्रक्चर 
ग्ाफ दी ब्रष्टाध्यायी” में लिखा है “महामहोपाध्याप 
नरधिहाचार्य ने क्टिक कवि चरित के प्रथम आग के 
प्रथम संस्करण में पृज्यपाद की ई, सच्‌ ४७० ( ५२७ 
वि० ) में बताया है झौर दुसरे संस्करण में ६०० ई. 
(६५७ वि. ) का” ।, 

श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने प्रपने “व्याकरण शास्त्र 
के इतिहास में प्रेमीजी द्वारा उद्घृत प्रमाणों के प्राधार 
पर प्राचार्य पूज्यपांद काल विक्रम की घ८ठ शताब्दी का 
पूर्वार्ध माना था, पर अरब ये नूतन प्रमाखों के प्रकाश में 
इसे ठोक त मान पुज्यवाद का काल प्रधिक से भ्रक्षिक धिक्रम 
की ४ वीं शतानब्दि के चतुर्थ चरण से थष्ठ शत्राब्दी के 
प्रथम चरएा तक मानते हैं, इपके पश्चात्‌ नहों ( वेलिए 
उनका लेल- जेनेन्द्र महावृत्ति-आरतीय ज्ञान पीठ प्रकाशन 
पृ० ४३-४४) । 
जुनेन्द्र की टीकाए -- 

पूज्यपादकृत भ्रसलो जंनेन्द्र की अधुनातक केवल 
४ टीकाए' ही उपलब्ध हैं; 
« भंबयतत्दिकृत अहावृत्ति 


- प्रभाचन्द्रकृत शब्दाम्भोज भासकरन्यास, 
« श्रुतकीतिकृत पंचवस्तुप्रक्रिया भोर, 
» पं. महाचन्द्रकृत लघुजैनेस्द । 
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परस्तु इतके भ्रतिरिक्त भौर टीकाप्मों का होना भी 
संभव है । 


जैनेन्द्रोक्त श्रन्य आ्राचाये- 


जैनेन्द के सूत्रों में नीचे लिखे पूर्वाचा्यों का 
उल्लेख है:--- 

१. रादू भूतबले--( ३, ४, ८५३), 

२. गुरों श्रीदतस्य स्तियाम ( १, ४, ३४), 

३. कृबबिमृजां यशोमद्रस्थ (२, १, ६८ ), 

४, रात्रेः कृति प्रभाषन्नस्य ( ४, ३, १५८० ), 

५. वैत्त; सिद्धसेनस्प ( ५, १, ७ ), 

६. चतुष्टयं घमन्तभद्वस्य ( ५, ४, (४० ) 

प्रेमीजी के मतानुप्तार इन छाहों प्राचार्यों में से 
शायद किसी ने भी कोई व्याकरण ग्रन्थ नहों लिखा है। 
परन्तु संभव है--इन प्राचायों के भी व्याकरण ग्रन्थ रहे 
हों--जो प्रन्ध भारतीय साहित्य की तरह लुप्त या नष्ट 
होगए हों । 
उपलब्ध पभ्रन्थ-- 

श्री नाथूरामजी प्रेमी ने भ्रपने लेख में प्राचाये पृज्य- 
पाद के निम्न ग्रस्थों का उल्लेख किया है: -- 

१. सर्वार्थ सिद्धि, २, समाधि तन्त्र, ३. इष्टोपदेश, 
४. दशभक्ति भ्ौर ५. सिद्धप्रिय स्तोत्र । 
अनुपलब्ध, परन्तु ज्ञात भ्रन्थ- 

4. शब्दाबतार न्यास, २, ज॑नेन्द्र व्यास, ३, वैधक 
ग्रन्थ, ४. सार संग्रह, ५, जैनामियेक । श्री युघिष्ठिरजो 
मीसांसक के मत में झाचाये ने छत्द:ःशास्त्र पर भी कोई 
ग्रर्थ लिखा था । इसकी सूचना श्रवरशाधेलगोला के '४० में 
शिलालेख के चोथे श्लोक में तुतीय चरणा के “दन्द:” 
पद से मिलती है। प्रेमीजी से इसका संकेत रह गया 
प्रतीत होता हैं । 

इस प्रकार स्‍झाचाये पूज्यपाव के व्याकरण के भ्रतिरिक्त 
उपलब्ध श्रौर प्रनुसपब्ध ग्रथों की संख्या १० हो आती है । 
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उपसंहार- 
इस प्रकार जैनेतद व्याकरएा उस शूखला की पहली 
कड़ी है जिसमें गुप्तकाल से लेकर मध्यकाल तक उत्तरोतर 
नये नये व्याकरणों की रचना होती चली गई। जैनेस्द्र 
में भी प्रन्य वैयाकरणों की तरह पाशिनीय व्याकरण की 
मूल सामग्री का प्रवलम्बन लिया है । जैनेन्द्र ने पारितीय 
सामग्री की प्राय: भ्रतिकल रद्ा की है। वे प्रकरशा, जो 
प्रपने युग के लिए प्रनावश्यक ये, छोड़ दिए गए । 
विख्यात वेयाकरण पाल्य कीति शाकट/यन 
शाकटायन नाम के एक बहुत प्राचीन ऋषि हो गए 
हैं, जिनके मत का उल्लेख प्रपनी प्रष्टाष्यायी में पाणिनि 
में किया है | ऋखेदप्रातिशास्य (१, २, १३, १६) भौर 
शुक्लयजुरेंद के प्रातिशार्य ( ३, ८ ) में तथा याहक के 
रिरुक्त (१, ३, १२ ) में भी इनका उल्लेख है । इनका 
समय लगभग १ हजार वर्ष ई० पूर्व भ्रनुमानित किया 
गया है। ( डा० श्रीपाद कृष्ण वेलवलकर, “हिस्ट्री प्राब्‌ 
संस्कृत ग्रामर” ) । काशिका का “ अझनुशाकटायर्न 
वैयाकरण:*” उदाहुरएणा इनकी शिखरस्थित ख्याति का 
परिचायक है, जब कि पाणिनि उस समय विकासोन्मुख 
बैयाकरण रहे होंगे । इस प्रकार इन शाकटायन का कोई 
व्याकरण ग्रन्थ झ्वश्य था, जो प्रब प्रप्राप्य है 
परन्तु जिन बेयाकरण शाकटायत का हमारे प्रस्तुत 
लेख से सम्बन्ध है, वे उपयुक्त शाकटायन ऋषि से भिन्न 
एक जैन वेयाक रछा थे शोर इनका काल € बींया ८वीं 
शताब्दी (ई० ) है। # इनका वाह्तविक ताम पाल्य- 
कीति था । बादिराज धूरि के पाश्वंनाथचरित में इन्हें--- 
“क्रुठस्त्फा तस्य सा शक्ति: पाल्यकीतिमंहौजस: | 
श्रीपदश्वरं यस्य शब्दिकान्‌ कुरुत जकाम ॥| 
इस प्रकार स्मरएणा किया गया है। संभवतः एक 
बहुत बड़े वेयाकरणा होने के कारणा फिर लोग इन्हें 
“'शाकटायन”” ताम से पुकारने लगे हैं--- जंसे विश्वकवि 
कालिदास के बाद भर भी कई कालिदास कवि हो 
गए हैं । 
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“उयाकरणा शास्त्र का इतिहास । 


१६६ 


रचनाए - 

झंधुता शाकटायन की हे रचनाए' मिलती हैं-- 
१. शब्दानुशासन का मूल सूत्र पाठ | . २, उसकी प्रमो- 
घवृति भौर ३. स्त्रीमुक्ति, केवल मुक्ति प्रकरण । 
संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान राजशेखर ने शक्रपनी काव्य 
मोमांसा में '“बथातथा वाउस्तु बस्तुनों रूप॑ ३क्लुप्रकृति- 
विशेषायता तु रसवता। तथा च यमसर्थ रक्तः स्तोति 
त॑ विरक्तो विनिंदति अध्यस्थस्तु तन्रोदास्ते-इति पाल्य- 
कीति:--' ' इस प्रकार उद्धत किया, जो इस शोर संकेत 
दे रहा है कि इनकी फोई साहित्यिक रचना भी थी पर 
झ्राज नहीं मिल रही । 
टोकाए 

शाकटायन के शब्दानुशासन पर १. अमोधवृति, 
२. शाकटायन-नन्‍्यास, ३. चिस्तामणि टीका, ४. मरि- 
प्रकाशिका, ५. प्रक्रिया-सप्रह, ६, शाकटायन टीका 
तथा ७. ख्पतिद्धि टीकाए' उपलब्ध व प्रकाशित हैं । 


पूवेवर्ती श्राचायें- 

शाकटायन ने प्रयनी पूर्व गुर परम्परा का कोई 
उल्लेख नहीं किया है, यहां तक कि भपने गुर का नाम 
भी नहीं दिया है। शाकटायन सूत्रपाठ में इन्द्र सिद्धतन्दि 
ओर प्रायंबत्न इन तीन झाचायोँ के मतों का उल्लेख है । 
आचार्य हेमचन्द्र शोर उनका व्याकरण 

निरक्‍्तकार यास्का चार्य प्रसंगवशात्‌ झ्माचायें शब्द 
का निर्वाचन करते हुए कहते हैं कि “झाचायंकस्मात्‌ ? 
झाचाय॑ प्रांचार ग्राहयति, झाबिनोत्मथादु, प्राचितोति 
बुद्धमितिवा ( प्र० १०४ ) ( प्राचार्य क्‍यों ?-प्राचार्य 
झ्राचार प्रहुण करवाता है भ्रथवा प्राचार्य प्रयों की वृद्ध 
करता है या बुद्धि बढाता है)” भाषा शास्त्र की दृष्टि से 
ये व्युत्पत्तियां सत्य हों या न हों परन्तु प्राचायं के तीनों 
धर्मों का इसमें समावेश होता दिखाई देता है। प्राधुनिक 
परिभाषा में यों भी कहा जा सकता है-पभाचाये शिष्य 
वर्ग को शिष्टाचार तथा सदवतंन सिखाता है; विचारों की 
वृद्धि करता है प्नरर्थात्‌ चरित्र तथा बुद्ध का जो विकास 
कराने में सहायक हो-वयह भावाय॑ । इस प्र या परिभाषा 
में श्री हेमचर्द्र गुर्जर (गुजरात) प्रदेश के एक प्रधान 


धानाय॑ हुए यह बात उनके जीवन काय॑ का भौर लोक में 
उप्तके परिणाम का इतिहास देखने से स्पष्ट होतो है । 

जिस देश-काल में प्राचाय॑ हेमचन्द्र का जोवन कुतार् 
हुआ, वह एक प्ोर तो उनकी शक्तियों की पूरी कसोटी 
करे ऐसा था झौर दूसरी भौर उन शक्तियों को प्रकट होने 
में पुरा प्रवकाश देने वाला था । 

गुजर के प्रणहिल्‍लपुर पाटन के प्रस्युदूष की परा- 
काष्ठा जयसिह सिदूधघराज ( बि, सं. ११४०:११६६ ) 
पोर कुमा रपाल (वि. सं, ११६६-१२२६ के समय में 
दिखाई दी ध्लौर पौनी शताब्दी से श्रधिक काल (६० सं० 
१०६४-११७३' तक स्थिर रही । झाचाय॑ हेमचंद्र का 
प्रायुष्काल इस युग में था, उन्हें इस संस्कार और समृद्षि 
का लाभ प्राप्त हुमा था। उस युग में विद्या तथा कला 
को जो उत्त जन मिला था, उससे हेमचंद्र को विद्वान 
होने के साघन सुलभ हुए होंगे, पर उनमें भग्रं सर होने के 
लिए प्रसाधारण बुद्धि कोशल दिखाना पड़ा होगा । 


प्रभावक चरित्र के भनुसार क्षाताय' को जन्म तिथि 
वि. सं. ११४४ की कात्तिक पूर्णिमा है। हसके बाद के 
पझन्य सभी प्र॑थ यही तिथि देते हैं । 


सोमप्रभ सूरि के कथनानुसार “उस सोमम ह- 
सौम्यमुख का नाम सोमचन्द्र रखा भया। हेम जैसो देह 
की कान्ति थी और चन्द्र को तरह लोगों को झानन्द 
देने वाला था, इसलिए वह 'हेमचंद्र' के नाम से प्रसिद्ध 
हुप्ा । 

सोमचन्द्र को २१ वर्ष की भ्रायु में वि. सं, ११६६ 
(ई,-१११०) में सूरिपद मिला । इस समय से यह हिसचंद्र 
के नाम से प्रसिद्ध हुप्ना । 

कुमार पाल प्रतिबोध के प्रनुसार सुरिपद का महोत्सव 
तायपुर (नागौर-मारवाड़ में हुआ) । इतती पल्पायु में 
इतने महत्व का रथान हेमचद्र को दिया गया. यह समका- 
लोनों पर पड़े हुए उनके प्रभाव का प्रतोक है । 

प्रमावक चरित के प्नुसार सोमचंद्र को (प्रायाय' 
होने से पूर्व) तक, लद्धए झोर साहिध्य पर शीघ्षता से 
प्रभुत्व प्राप्त हुआ था शोर 'शतसहस्रपद” की धारणा 
शक्ति से उसे सम्तोष न हुम्ला । इसलिए “कश्मीर देश 


पैड 


बासिनी' की क्‍झ्ाराधता करने के लिए कश्मीर जाने को 
पनुति गुर से मांगी, पर उन्हें कश्मोर जावा ने पड़ा । 
इस कथन से तथा इसके अतिरिक्त “काव्यानुशासब' में 
हेमचन्द्र जिस बहुमाव से झ्राचाय अ्रभिनव गुप्त का 
उल्लेख करते हैं वह भी उनका कारश्मीरी पंडितों के साथ 
गाढ़ विद्यापरिचय सूचित करता है । 

हेमचंद्र का जयधपिह से साथ कब हुमा इत्यादि 
निश्चित रूप से जातने के लिए कोई सांधस नहीं । प्रभा- 
वक चरित प्लोर प्रबन्ध लि तामणि के प्रतुसार कुमुदचंद्र 
के साय शास्त्राथं के समय हेमचंद्र उपस्थित थे (वि, सं, 
११८१ (११२५ ई.) । उस समय वे ३१ वर्ष के होंगे 
झौर प्राचाय पढ़ मिल्रे एक दशक बीत झुका होगा । 


सिदुपराम भयतिह का मालवी की प्रन्तिम बिजय के 
समय भिन्न २ प्तम्प्रदायों के प्रतिनिधि उसे भभिनंदन देने 
ग्रए | उस समय जैन सम्प्रदाय के प्रतिनिधि के रूप सें 
हेमचन्द्र ने स्वागत किया था । उस प्रसंग का उनका 
श्लोक--- 
*'मूि कामसवि । स्वग्रोसयरसैराधिन्व रत्नाकरा, 
धुक्ता स्वस्तिक मातनुध्वमुड॒प त्व पूर्राकुस्सी भव । 


घुत्वा कल्पतरोदलानि सरलैदिग्वा रशास्तोरणा-- 
न्याधत्त स्वकरेविजित्य जगतीं नन्‍्वेति सिद्धाधिप: ॥--- 
(प्रभावक चरित पू-३००) प्रसिदूष है। यह घटना 
बि., से, ११६१-६२ में घटित हुई होगी। उस समय 
हेमचंद्र की श्रायु ४६-४७ वर्ष की होगो । 
हृष्टदेव की उपासना में जयधिह्‌ कट्टर शव ही रहा, 
परन्तु ऐला मानने का कारण है, कि घ॒र्मं विचारण के 
समय में सारग्रहश करने की उदार विवेकबुद्धि से 
हेमपन्द्र को चर्चाएं होतो होंगी भौर बहुत सम्भव है कि 
इधर धर्मों पर भ्रालेप किए बिना ही उन्होंने जेनघर्म के 
सिद्धासतों फ्री समका कर जयधिह को उनमें 'झनुरक्त 
मनवाला' किया हो । 
यहु  सर्वदर्शन मान्यता” की दृष्टि झ्ाम्प्रदायिक 
चातुरी धी--मैसा कि डा. वध्युल्हर मानते हैं अ्रधवा 
सारग्रही विवेक बुद्धि: में से परिणित थो-- इसका 


निरंव करने का कोई बाध्य साधन नहीं है । 

प्रभावक चरित के प्रनुतार हेमअन्ध वि. १३२६ में 
८४ वर्ष को आयु में दिवंगत हुए । 

हेमचन्द् के शब्दानुशासन, काव्यानुशासन, छन्‍्दोतु- 
शासन, प्रभिधान बिन्तामरिय श्रौर देशीनामप्ताला-इन 
ग्रंधों में उस विषय की तत्काल तक उपलब्ध 
सम्पूर्ण सामग्री का संग्रह हुपा है। ये सब तत्तद विषय 
के प्राकर प्रय हैं। मूल सूत्रों तथा उस पर की स्वोपजञ 
टीका में प्रत्येक व्यक्ति को तदविधयक सभी ज्ञालय्य 
विषय मिल सकते हैं | इस प्रकार झा. हेमचंद्र ने तर्क, 
लक्तरा झोर साहित्य में पाशिडत्य प्राप्त करते के साधन 
देकर सरस्वती के धर को स्व्रावलम्बी बनाया | 

हुवाश्य-संस्कृत एवं भ्राकृत काव्य का उर्दृश्य भी 
पठन-पाठन है । इन ग्रंथों की प्रवत्ति व्याकरण सिखाना 
झौर राजवंश का इतिहास कहना इन दो उद्ृश्यों की 
सिद्ध के लिए है । 

प्रमाण मीमांसा-तामक पअ्पुर्णा उपलब्ध ग्रंथ में 

प्रमाण चर्चा है। त्रिमष्टिशला का पुरुष चरित तो एक 
विशाल पुराख है । हेमचन्द्र की विशाल प्रतिभा को जानने 
के लिए इस पुराण का प्रभ्यास ब्रावश्यक है । 


उसका परिशिष्ट पर्य भारत के प्राचीन इतिहासकी 
गवेषणा में प्रत्युपादैय है ॥ 


योगशास्त्र में जैन दर्शन के ध्येय के साथ योग की 
प्रक्रिया के समन्‍्धय का समर्थ प्रयास है। हेमचम्द्र को 
योग का स्वानुभव था-ऐसा उनके कथन से ही प्रत्तीत 
होता है । 

द/त्रिशकाएं तथा स्तोत्र-पाहित्पिक दृष्टि से हेमवन्द्र 
की उत्तम कृतियां हैं। इस प्रकार भारत के साहित्य के 
इतिहास में हेमघन्द्र का स्थान महान वैयाकरणा व पंडितों 
की पंक्ति में है। उनका शब्दानुशासन १३ वो शत्ताब्दी 
की पभमर रचना है । 


श्र्वाचीन तेरह पंथी व्याकरण-सा हित्य 
तैरह पंथ के प्राचार्य भिचु की शिव्य परम्परा में 
विद्वाचु मुनि लौधमल्ल ने पहले आचार्य भित्त के माम वर 


१७ 


“पित्त शब्दानुशासन नामक विशाल ग्रन्थ का प्रणयन 
किया, जो संस्कृत भाषा की विशाल परिधि में अवस्थित 
आपषा विज्ञान सम्बन्धी दृष्टिकोशों का विश्लेषण करता 
है । प्ांगे चल कर इसी वैयाकरण ने संस्कृत-व्याकरण के 
नियमों को सरल बनाने के प्रसंग में-कालुकौमुदी-प्रपने 
गुरु तेरह पन्थ के प्रष्टम धाचायथ-कालुराम-के नाम पर- 
का निर्माण किया, जो उपयोगी सामयिक रचना है। 


संस्कृत में लिखी गई एक नई संस्कृत-व्याकरण का 
हस तथ्य की श्लोर संकेल करता है, कि संस्कृत लेटिव 
प्रोर ग्रीक की तरह “मृतमाथा'' नहीं है । 


अधुना प्राचाय' तुलसी (नवम शभाचाय॑ ) इस विचार- 
घारा के साथ, कि, संस्कृत का महत्व केक्ल. इसलिए 
नहीं कि वह प्रादेशिक भाषाओ्नों का उद्गम है भर न 
इसीलिए, कि वह युग युग पर्मन्त राष्ट्र-जीबन में ऐक्प- 
शक्ति का संचार करने वाली है, परन्तु इसलिए है, कि 
उसमें ज्ञान तथा विचारों की वह विधि है, जो दे ष, संधर्ष 
और हिंसा द्वारा विश्व ललित संसार फे लिए धार्मिक 
पौर प्राध्यात्मिक मूल्यों का पुनः संस्थापन कर सकते है 
“संस्कृत विद्या के प्रसार के लिए यत्नशील है। 


>ंस मय 


निम्न महाशय ने जेतपुर विराजमान लीबडी सम्प्रदाय के मद्दाराज 
श्रीलबजी स्वामी से भेंट फी। आपने महाराज श्री के साथ जैन रिल्लीजन 
सम्बन्धी चर्चा पोन घन्दे तक की, आख़िर में आपने जैन मुनियों के पारमार्थिक 
जीवन ओर त्यांग धर्म की योग्य प्रशंशा की ओर पीछे से पत्र द्वारा अपना 
सन्‍्तोष जाद्टिर किया | इसमें बहुत तारीफ करने के साथ समयाभाव से शअधूरा 
बिषय छोड़ना पड़ा इसका अफसोस जाहदिर किया। 
जैन वर्तमान १४ जून १६१३ ई० से 


--मि० एच डब्लयू बधेन सं० एजेंट 


बासुदेव सिह, 
अऋष्यक्ष हिन्दी विभाग 
आर. एम. पी., ढडिप्री कालेज, सीतापुर (यू. पी.) 


जैनों का रहस्यवाद 


ता दि काल से मानव विश्व के रहस्य को जानने 

के लिए प्रवत्तशील रहा है। सामान्यतया 

व्यक्ति प्रस्येक वस्तु को भपने बौद्धिक मापदरड से झ्ांकना 
भाहता है ) किन्तु मनुष्य का अनुभव बतलाता है कि 
बौद्धिक विवेचन में ही मानव जीवन की चरितार्थता नहीं 
है| “पौर भी गहराई में कुछ भौर है, जो उपरले ह्तर 
के भ्रावरणों से भिमन है । वह से तो इन्द्रियार्थों की प्राप्ति 
से संतुष्ट होता है, न मानसिक स्वर को तृप्ति से श्राश्वस्त 
होता है भोर न बौद्धिक विश्लेषण से परितृप्त होता है । 
उसकी प्यास कुछ झोर ही तरह की है ।””* रस पिपासा 
की शान्ति न तक॑ से हो सकती है, न सन से न इन्द्रियों 
से भौर न विश्लेषणात्मक प्रवुत्ति से । इनसे भी परे एक 
सत्ता है, जिसे हम प्राष्यात्म सत्ता कह सकते हैँ। जब 
हमा शी समस्त शक्तियां प्रसामथ्यं प्रकट करती हैं, जब 
हमारा ऐन्द्रिय-व्यापार नैराश्योन्मुख होने लगता है, तब 
हम प्राध्यात्म-सत्ता प्रथ्वा प्रन्तर्शान के हो सहारे विश्व- 
रहस्य को जोलने में समर्थ होते हैं। बर्टेएड रसेल नामक 
प्रमुख दार्शनिक ने इसो तथ्य की भोर संकेत करते हुए 
लिखा है कि 'प्रकाश के छण का प्रथम प्ोर प्रत्यक्ष 
परिणाम ज्ञान के एक ऐसे मार्ग की संभवता में विश्वास 
है, जिसे देवीशान, परिज्ञान या भ्रन्तरज्ञन कहा जा सकता 


जन दरशोेन में रहस्यवाद फे तत्व, 

आरम्म से ही आा गए थे। और यदि 
सूक्ष्म रूप से देखा जाय तो स्पष्ट दो 
जायगा कि जैन धम के अधिष्ठाता 
चौबीस तीथकर संसार के प्रमुखदर्शियों 
में थे। उनका जीवन चरित, उनका 
रहन सहन, उनका देनिक आचरण इस 
दिशा में विशेष रूप से दृष्टव्य हे। 
प्रस्तुत लेख में लेखक ने जन साहित्य 
५ शहस्यवाद पर बिस्तृत प्रकाश डाला 

। 


पक 





है, धौर जो इन्द्रियज्ञान, तक प्रौर विश्लेषण से भिन्न 
है ।'* प्राचीन तत्वहृष्टा ऋषि झोर वेदान्ती भी इसी 
शक्ति क्‍ग्थवा वत्ति के भ्रस्तित्व की घोषणा प्राचीन काल 
से करते भा रहे हैं। इसे वे साज्चात्‌ ज्ञान, भ्रनुभवज्ञान 
प्रथवा प्रपरोच्ानुभूति कहते हैं। उपनिषदों में भ्रनेक 


स्थानों पर शभ्राता है कि वह परमतत्व प्राध्यात्म-योग 
प्रथवा सहजानुभूति के द्वारा ही ज्ञातव्य है। भुण्डकोप- 


निषद्‌ के भनुसार ब्रह्म न भ्रांखों से, न बचनों से, न तप 
से और न कम से ग़हीत होता है । 


१. प्रो. रामपुजन तिवाड़ी-सूफीमत साधना भोौर साहित्य की भूमिका लेखक श्राचार्य 


हजआरीभसाद दिवेदी पृ. य 
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डे 


विशुदध सल घोर व्यक्ति उसे ज्ञान के प्रसाद से 
साक्ात्‌ देखते हैं: -- 
न चक्तषा ग्रह यते नापि बाचा 
नान्यैदेबैस्तपसा कर्मणा वा | 
ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस्ततस्तु 
तम्पश्यते निष्क्ल ध्यायमान : ॥। 
(मुरडक ० ३॥१॥८) 
इसी प्रकार केनोपनिषद में कहा गया है कि न वहां 
घचतु जाते हैं, न वाणी झौर न मनः--- 
नतत्र चत्तुगंच्छति न वाग्गच्छेति न मनो (केन १॥३) 
गीता में श्रीकृष्ण ने भ्रजुन से 'दिव्यचचु को बात 
कही है, जो सम्भवत: प्रन्तज्ञान की धौर ही संकेत है:- 
नतु मां शक्‍्यसे हृष्टुमनेनेव स्वचक्तषा ॥ 
दिव्य ददामि ते चक्तु: पश्य में योगमेश्वरम्‌ ||११।८॥ 


जिस प्रत्यक्षानुभृति श्रथवा भ्रन्तज्ञान की चर्चा ऋषियों 
द्वारा की गई, परवर्ती आात्मदर्शी घ्िद्धों भौर संतों ने उसी 
के द्वारा 'परमसुश्र' की प्राप्ति का प्रयास किया। सिद्धों 
ते सहजानुभूति ग्रथवा 'सहज साधना” पर जोर दिया, 
सहज स्वभाव को पअ्रमृतरस बताया पश्लोर ऋजुमा्गंं पर 
चलना श्र यस्‍्कर सममका:--- 
उजु रे उजु छाड॒हि मा लेहु रे बंक । 
सखिग्नहि बोहि मा जाहु रे लाइक ॥| 
(पुरातत्व निबंधावली, पूृ० १७०) 
4 >< 34 
सहज सहावा हलें भ्रमिय रस, 
कासु कहिज्जइ कीस । (दोहाकोष पृ० १८) 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रारम्भ से हो 
अध्यात्म क्षेत्र में एक शाखा ऐसी रही है, जिसका भ्ाघार 
स्वानुभूति झौर स्वसंबेदन ज्ञान रहा है। यहीं से रहस्य- 
याद का प्रारम्भ समकना चाहिए | 


जैन काज्य में रहत्यवाद विषय पर विचार करने के 
पूर्व हुस शंका का समाधान क्‍झ्रावश्यक है कि जैनदर्शंन में 
रहस्यवाद संभव है या नहीं । प्रनेक विद्वानों ने इसकी 


संभवता का निषेष करते हुए कहा है कि जैन धर्म एक 
माह्तिक धर्म है । वह ईश्वर या पेरब्रह्म॑ की सत्ता में 
विश्वास नहीं करता | निरीश्वरवादी रहस्यवादी हो ही 
नहीं सकता । मध्य काल के घामिक विषारों को दो भागों 
में बांट दिया गया था--प्रास्तिक भ्ौर नाह्तिक। इस 
शब्दों की व्याख्या भी कई प्रकार से की गई । कुछ लोग 
'ग्रास्तिक' का तात्पयं उस सम्प्रदाय से लगाते ये, जो 
वेद झौर ईश्वर को सत्ता में विश्वास करते थे प्लौर इन 
दोनों की सत्ता को न मानने वाली विचारधाराएं 
“्ास्तिक' कहलाती थीं । मनु ने वेद निन्दक को नास्तिक 
माना था तो उनके टीकाकार कुल्लूक भट््‌ठ ने परलोक में 
विश्वास न करने वाले को । सातवों शताब्दी के बाद इस 
भ्रवत्ति का अधिक जोर बढ़ गया था। प्राय: एक मत 
दूसरे मतकी निन्‍दा करने के लिए ध्यौर उसकी हीनता 
सिद्ध फरने के लिए, उसे प्रवैदिक झौर नास्तिक की 
उपाधि प्रदान कर दिया करता था। नाप्तिक सम्प्रदायों 
में चार्वाक, माध्यभिक, योगाचार, सौश्रांतिक, वेभाधिक 
झौर जन मत की गराना के भ्ृत्तिरिक्त मीमांसा भौर 
सांख्य प्रादि निरीश्वरवादी सम्प्रदायों का नाम लिया 
जाता था । 


वस्तुत: इस प्रकार का वर्गीकरण तत्वपूर्ं नहीं 
दिखाई पड़ता । इस विभाजन के मूल में प्रात्मश्लाघा प्रौर 
पर निनन्‍दा की भावना हो मुख्य रूप से कार्य करती थी। 
यही कारणा है कि पाशुपतों भौर माहेश्वरों को नास्तिक 
सिद्ध करने वाले शंकराचाय को भी इसी भाक्तेप का शिकार 
होना पड़ा था ।" जैन मत वेद को भले ही अपना आदर्श 
न मानता हो, भ्रपने सिद्धान्तों की पुष्टि के लिए वेद को 
भले हो प्रपना भ्रादर्श न मानता हो, अपने सिद्धान्तों की 
पुष्टि के लिए बेदों को दुह्ाई भले ही न देता हो, किन्तु 
उसे मिरीश्वरवादी प्रथवा परलोक में विश्वास न करने 
वाला मत नहों कहा जा सकता । डा. मंगलदेव शास्त्री ने 
उपयुक्त वर्गीकरण की निस्सारता सिद्ध करते हुए लिखा 
है “यह वर्गीकरण निराधार ही नहीं, नितान्त भिध्या भी 
है । भ्रास्तिक प्ोर तास्तिक शब्द 'झत्ति नास्ति तिष्ट 
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मति: (पा. ४४।६०)' इस पाशिनि-सूत्र के प्रनुसार बने 
हैं । मौलिक भथ उनका यही था कि परलोक (जिसे हम 
दूसरे शब्दों में इन्द्रियतीत तथ्य भी कह सकते हैं) की 
सता को मानने वाला 'झास्तिक' झौर न मानने वाला 
जास्तिक' कहलाता हैं । स्पष्टत: इस प्र में जेत और 
बौद्ध वर्शनों को नास्तिक कहा हो नहीं जा सकता । इसके 
बिपरीत हम तो यह समभते हैं कि शब्द प्रमाण की 
निरपेज्षता से बस्तुतत्व पर विचार करने के कारण, दूसरे 
दर्शनों की प्रपेच्ना उनका प्रपना एक प्रादरणीय वेशिष्ट्य 
दी है ।!! 

जैन मत में ईश्वर या परमात्मा के उस स्वरूप को 
नहीं स्वीकार किया गया है, जो वेदों को मान्य है ग्रधवा 
ब्राह्मण ग्रंथों मेंजिसकी चर्चा है । किन्तु उपनिषद्‌ का 'एक 
ब्रह्म यहां प्राकर पझनेक परमात्मा” के रूप में पर्यवसित हो 
गया है | ज॑न दर्शन यह मानता है कि प्रत्येक प्रात्मा में 
यह शक्ति है कि वह परमात्मा बन जाय | उसमें ब्लात्मा 
की तीन प्रवस्थाएं या भेद माने गए हैं - बहिरात्मा, 
प्रन्तरात्मा झौर परमात्मा । यह प्ात्मा की किसी जाति 
के वाचक न होकर, प्वस्या विशेष के ही योतक हैं । 
बहिरात्मा उस प्रवस्था का नाम है, जिसमें भ्रात्मा अपने 
को नहीं पहचानता, देह श्ौर इच्ध्रियों द्वारा स्फुरित होता 
हुमा, उन्हीं को स्वस्व मानने लगता है | भ्रस्तरात्मा उस 
अ्रवस्था विशेष का नाम है, जिसे प्राप्त कर जीवात्मा 
झपने को पहचानने लगता , देहादि को अपने से भिन्न 
सानने लगता है, परन्तु पूर्राणानी या पूर्णंविद॒ नहीं बन 
जाता । परमात्मा म्लात्मा की वह्‌ विशिष्ट भ्रवस्‍था है, 
जिसे पाकर यह जीव पूर्णां विकास को प्राप्त होता है 
झौर पूर्ण सुखी तथा पूरांविद्‌ हो जाता है। इस प्रकार 
प्रवस्था या पर्याय की दृष्टि से भात्मा की त्रिबिधता है, 
स्वरूप या द्रव्य की दृष्टि से नहीं । मोक्लपाहुड में श्री 


कुन्दकुन्दाचारयं ने प्ात्मा के इसी स्वरूप का वर्णन करते 
हुए लिखा है;-- 

तिपयारों सो प्रप्पा परमंतर बाहिरी हु देहीणं । 

तत्य परो राइज्जड अ्ंतोवाएसा चपहि बहिरप्पा ॥| ४ || 


१ देखिये प्रो. महेन्द्र कुमार--जेनदर्शन की मूमिका प्र. १२ 


अक्खाएणि बहिरप्पा पन्तर प्रप्पा हु अप्प संकप्पो । 
कम्म कलंकविमुक्को परमप्पा भणणए देवों ।। १ | 


अर्थात ग्रात्मा तीन प्रकार की है- प्रन्तरात्मा, 
बहिरात्मा श्र परमात्मा । उसमें प्रन्तरात्मा के उपाय 
से बहिरात्माका परित्याग करके परमात्मा का ध्यान 
करों । भापने परमात्मा की विशेषताझों का उल्लेख करते 
हुए कहा है कि परमात्मा मल रहित, शरीर रहित, 
इन्द्रिय रहित, केवलज्ञानी, विशुद्ध परमपद में स्थित, 
सब कर्मों को जीतने वाला, कल्याणकारी, शाश्वत 
गौर सिद्ध है । 
'मलरहि झो कलचतो मणिदिझो वेवलो विसुद्धप्पा 


परमेट्री परमजिणों सिवंकरों सासझो सिद्धो )| ६ ।। 


इस प्रकार जन दर्शन में परमात्मा की कल्पना 
प्र!रम्भ में हो कर ली गई थी, भले दह्वी उसकी संख्या 
एक न होकर झनेक हो, भले हो बह नियामक और 
भिन्न वस्तु न स्वीकृत होकर, झ्ात्मा का ही शुद्ध, विकसित 
प्रौर निविकार रूप माना गया हो । श्री अन्द्रधर शर्मा 
ने तो लिखा है कि भागे चलकर वर्धमान महावीर ने 
परमात्मा का स्थान ले लिया और उन्हे शुद्धात्मा कहा 
गया । वे इन्द्रिय, वारशी झ्लरोर विचार से परे हो गए झौर 
शुद्ध चंतन्‍्य स्वरूप धारण कर लिप, जिन पर किसी 
भी प्रकार के विकार का प्रभाव नहीं पड़ सकता था । 
जिस भ्रक्रार समस्त जल समुद्र से मेघ द्वारा श्राता है, 
नदियों के रूप में बहता है और श्रन्ततः नदियों के द्वारा 
सागर में मिल जाता है, इसी प्रकार समस्त सापेद्तिक 
हृष्टिकोश परमतत्व से उद्भूत होकर उच्ती में लय हो 
जाते हैं! । 

इससे स्पष्ट है कि जैन मत प्रारम्भ से ही परमात्म 
तत्व में विश्वास परता है। उन्तके प्रनुसार सामान्यतया 
जोव नाना प्रकार के प्रजीव' पदार्थों से ग्रस्त रहता है, 
जिसे परिभाषिक शब्दावली में 'पुद्गल' कहते है । आत्म- 
प्रदेश पर पुद्गल के प्रागमन से आत्मा तावा प्रकार के 
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राग हष मोहादि में फंस जाता है | इसी मिथ्यात्व को 
'आसव' कहते हैं। इसका निरोध ही संवर” कहलाता 
हैं। 'संबर' निर्जरा का एवं क्रम से मोझ्ष का कारण 
. होता है। जब पात्मा स्वयं या मुद् उपदेश से झात्म- 
प्रमात्म भेद से प्रवगत हो जाता है भर्थात्‌ उसमें स्व- 
पर-विवेक जाग्रत हो जाती है, तब उसे सम्यक ज्ञानी 
कहते हैं । सम्यक ज्ञान की प्राप्ति ही परमात्मा का 
विशेष जन्चण है 


वर्गान शेली में उदारता 


छठी शताब्दी तक पाते झाते जैन मुनिर्यों की वर्गान 
शैली झौर वस्तुस्थापत शैली में बड़ी उदारता एवं 
व्यापकता दिखाई पड़ने लगती है । पुर्वकालोन एवं 
समकालीन पाखंडियों का विरोध, फर्मकार॒ड की बहुलता 
की निस्सारता पर जोर, समरसी भाव एवं स्वर्सवेदन 
ज्ञान में निष्ठा ग्रादि इस युग की ज॑न रचना्रनों में उसी 
प्रकार से देखा जा सकता है, जेसा की उस युग के प्रन्य 
पोगियों और तंंतजिकों में । बहुत सम्भव है कि इसी दिशा 
में वे तांचिकों से प्रभावित भी हुए हों, जिसे कि बहुत 
से विद्वानों ने स्वीकार भी किया है । प्राचार्य हजारो 
प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि “विक्रम की छठी शताब्दी 
के बाद मारतोय घर्मं साधना में एक नई प्रवृत्ति का 
उदय होता है । 

इस समय से भारतीय धर्म साधना के तज्षेत्र में उस 
प्रभाव का प्रमाण मिलने लगता है, जिसे सत्तेप में तांत्रिक 
प्रभाव कह सकते हैं ) केवल ब्राह्मण ही नहीं, जेन भोर 
बोद् सम्प्रदायों में भी यह प्रमाव स्पष्ट रूप से लक्षित 
होता है ” । हां, यह प्रवश्य सत्य है कि इस (जैन) 
साधना में तांजिकों के समात 'पंचमकार! नहीं प्राने 
पाएं, स्‍त्री को साघना का केन्द्र बिन्दु नहीं माता सया 
झौर उस्त प्रकार की बासनोदह्वीपषक श्लौर वीभत्स क्रियाए 
भी सम्मिलित नहीं होने पाई, जो छट्मवेष में कामुकों 
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की परितृप्ति का साधन बनती । किन्तु यही सब महस्यर- 
नहीं है। प्रौर न रहस्यवाद को इन्हीं सीमाओों में बन्दी 
बना देना उपयुक्त ही । 

बस्तुत: प्रध्यात्म की चरम सीमा ही रहस्यवाद दी 
जननी है। यह एक ऐसी श्रनुभूति है जो साधक के 
अन्तस में जाग्रत ढोकर, श्रखिल विश्व को उसके लिए 
ब्रह्मामय कर देती है श्रयवा उसे स्वयं ही ब्रह्म बना देती 
है । बुद्धि का ज्षेय ही हृदय का प्रेय बन जाता है । 
समस्त प्रारियों में उसे परमात्मा का प्राभास होने लगता 
है ! ' वह मन को एक ऐसी प्रवत्ति है, जो परमात्मा से 
प्रत्यक्ष, तात्कालिक, प्रथम स्थानीय प्रोर प्रन्तर्शानीय 
सम्बन्ध स्थापित करती है ।” * इस सम्बन्ध-स्थापन-दहेतु 
किसी बाह्य साधन की प्रपेक्षा नहीं रहती । इन्द्रिय श्रौर 
मन के व्यापार विरत हो जाते हैं। समस्त सांसारिक 
वस्तुप्नों को साधक निरपेत्ष और तटस्थ दृष्टि से देखने 
लगता है। प्रात्मा मल प्रौर विद्धार-शून्य होते हुए 
क्रमश: उस उच्च बिन्दु तक पहुंच जाती है 'जंह मश 
पत्र न संचरह” 'जंह रवि ससि नाह पवेस ।” उसमें बह 
ज्ञान पैदा हो जाता है, जिससे वह सत्य और प्रसत्य के 
झन्तर को स्पष्ट करने में सक्तम हो जाता है। पारिभाषिक 
शब्दावली में वह 'परा विद्या' युक्त होकर परमात्मा के 
गुणों से प्रावेष्टित हो जाता है भ्रथवा स्वयं परमात्मा बन 
जाता है। पाप-पुणय से परे हो जाता है । समय की 
सीमा प्रथवा काल का बंधन उसे जकड़ नहीं पाता । बहू 
गुण दोषों की विवेचना में नहीं फंसता, क्‍योंकि उसके 
लिए यह सब श्रवास्तविक प्रतीत होने ७गते हैं । 
चार मूलभूत आधार 


प्रसिद्ध दारेनिक घर्टाएड रसेल ने रहत्यवाद के चार 
मूलभूत घ्लाधार स्तम्भ माने हैं:--- 

(१) शान की उस शाखा की संभवता में विश्वास 

करना, जिसे भ्रन्तरज्ञान, प्रातिभ ज्ञान या स्वसवेशशान 
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कहते हैं भौर जो एन्द्रिय ज्ञान तर्ब ग्रौर विश्लेषण से 
भिन्न होता है। 

(२) एकता में विश्वास-पाप-पुरय के द्य का निषेध । 

(३) समय प्रथवां काल को यथार्थता का निषेध । 

(४) दोषों की प्रत॒त्यता में विश्वास-यह निष्ठा कि 
समस्त सांसारिक गुएश-दोष माया हैं, अम हैं, दिखावा 
मात्र हैं । 

जैनाचायों ने, मध्यकालीन पअ्नन्य संतों के समान, 
उपयु'क्त तथ्यों को स्वीकार किया है। उन्होंने बताया है 
कि मनुष्य केवल स्थूल ब्रुद्धि से प्रथवा पुस्तकीय शान से 
परमतत्व की प्रनुभूति नहीं कर सकता, परमात्मा नहीं 
ब्रन सकता । वह व्यक्ति जो झ्राजीवन नाना ग्रन्थों शौर 
शास्त्रों में ही चबकर काटा करते हैं भ्रत्तः अपने उ्ं श्य 
में निष्फल ही रहते हैं। मुनि रामसिह कहते हैं कि 
मूर्ख तूने बहुत पढ़ा, जिससे कि तालू सूख गई, किन्तु 
यदि एक प्रक्षर पढ़ ले तो शिवपुर गमन हो जाय:--- 

बहुयईं पढ़ियईं मूढ़ १९, तालू सुक्कइ जेण । 

एक्क ज॑ प्रक्शर त॑ पढ़इ, सिवपुरि गम्मह जेण ॥। 
बे फिर कहते हैं कि जो केवल विश्लेषणात्मक भौर तकें 
प्रधान ज्ञान को ही सर्वस्व समझ लेते हैं वे करा को छोड़ 
तुष को ही कूटते हैं । वे प्रन्थ भोर उसके प्रथे को जानते 
हुए भी परमार्थ नहीं जानते । प्रतः मूर्स ही बने रहते हैं:- 

पंडिय पंडिय पड़िया करु छडिवि तुस् कंडिया । 


प्रत्ये गये तुद्दों सि परमत्थु छा जाणहि मूढ़ोसि ॥५५॥ 
( पाहु$ दोहा ) 
जेनाचायों ने पाप और पुरुष दोनों की निस्सारता 
की स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है । यदि एक को लौह 
ज्यूखला बताया है तो दूसरे को स्वर्ण-श्यू खला । किन्तु 
हैं दोनों बंधन स्वरूप । साधना के पथ पर श्रग्रसर होने 
बाले झ्ात्मा' के लिए दोनों प्रस्तराय बन जाते हैं । देव 
सेन मे 'सावयधम्म दोहा में कहा है कि पुर॒य धौर पाप 
दोनों, जिसके मन में सम नहीं हैं, उसे भव-भिंधु दुस्तर 
है । कया कनक या लोहे की तिगड़ भाणी का पाद बंधन 
नही करती ? 


“पुराणु पाउ जसु मशि खत समु तसु दुत्तर सवर्सिघु । 
कणछय लोहसियलइं जियहु कि रा कुणहि पयबघु ॥३११॥ 

बुरुद बुन्दाचायय ने इसीलिए 'मोक्ख पाहुड़' में स्पष्ट 
रूप से कह दिया था कि योगी मस, वचन, फर्म से 
मिथ्यात्व, झजशान, पाप, प्रुएय प्रादि का परित्याग कर 
योगस्थ होकर ग्रात्मा का ध्यान करता है;-- 

मिच्छतं प्रएणारस्ं पाव॑ं पुरण्ण चएवि तिविहेश 

मोणव्वहण जोई जोयत्यों जोपए श्रप्पा २५॥। 

साधक के लिए साधना के पथ पर प्रप्नसर होने के 
पूर्व, पाप-पृएय समान रूप से हीन समभकर दोतों का 
त्याग नितान्त पभ्रावश्यक मात्रा गया। सच्चे ज्ञान की 
संज्ञा उसीको दी गई, जिसके झालोक में पाप-पुएय के 
तम का बिनाश हो जाय। मुनि रामसिह ने कहा कि 
है मूर्ख ! बहुत पढ़ने से क्या ? ज्ञाव-विलिंग (प्रग्तिकण) 
को सीख, जो प्रज्वलित होने पर पाप-पुणय् दोतों को 
बिनष्ट कर देता है । ( पाहुड़ दोहा नं. ८७ ) 

इस प्रकार जेन दर्शन में रहस्थवाद के तत्व, प्रारम्भ 
से ही झा गए थे । झौर यदि सूद्रम रूप से देखा जाय तो 
स्पष्ट हो जायगा कि जैन घर्मं के अधिष्ठाता चौबीस तीर्थ 
कर संसार के प्रमुख रहस्पदरशियों में थे। उनका जीवन 
चरित, उनका रहने सहन, उनका देनिक आचरण इस 
दिशा में विशेष रूप से हृष्टव्य है। प्रादि तीर्थंकर 
ऋषभदेव श्रोमदभागवतः में ( पञ्चमस्कंत्र, तृतीय 
प्रध्याय, पृ. ५५५ ) ब्स्तार से बर्णन मिनता है, जो 
उनके परमात्मा-छूप का प्रतोक है। ऋषभ देव के उपदेश 
भी झात्मपरक हुमा करते थे । आपने अपने पुत्रों से कहा 
था कि जब तक जीव को प्रात्मतत्व की जिज्ञासा नहीं 
होती, तभी तक प्रज्ञानवश देहादि के द्वारा उसका स्वरूप 
छिपा रहता है। जब तक वहू लौकिक-वैदिक कर्मों में 
फंसा रहता है, तब तक मन के कर्म को वासनाए भी 
बनी रहती हैं भोर इन्ही से देह बंधन की श्राप्ति होती है:- 

परामवस्तावद बोध जातो, 

यावस्नजिज्ञासत प्रात्मतत्वम्‌ । 
बावदृक्रियास्तावदिद॑ मनो बै, 
कर्मात्यक येल शरीर बंध: ॥॥ 


ऋषभदेव के जीवत चरित और साधना पद्धति का 
जो उपयुक्त बर्सान श्री मद्भागवत में मिलता है, उससे 
यह प्रसंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो जाता है कि ऋषभ-- 
देव विश्व के उच्चकोटि के रहस्यदर्शियों में थे और ग्रापने 
एक नवीन धर्म को ही जन्म नहीं दिया था, श्रपितु उसके 
मूल में आत्मा-परिष्कार के सच्चे बीजों का वपन भी 
कर दिया था । इसीलिए प्रो० आर० डी० रानाडे सहश 
मनीषियों ने भी आपको उच्चकोटि का साधक श्र 
रहस्थदर्शी माना है | यहां एक बात का उल्लेख कर देना 
प्रावश्यक है कि ऋषभदेव का श्री मदभागवत द्वारा वर्णन 
जैन परम्परा समरथित है। जैन झाचायों ने भी इसी 
प्रकार प्रापफो चिन्तामुक्तता, उदासीनता शौर साधना 
पद्धति का बसान किया है । ' 


झापके उपरान्त प्रन्‍्य तीर्थंकरों द्वारा इसी साधना- 
पद्धति का अनुसरण किया गया | कवियों श्रोर सिद्धान्त- 
प्रतिष्ठापकों द्वारा भी इसो का प्रनुवतंत किया गया । 
इस हृष्टि से श्री कुन्दकुन्दाचाय का नाम प्रथम झौर 
प्रमुख श्राचार्य के रूप में लिया जा सकता है । तदुपराम्त 
स्वामी कातिकेय, पृज्यपाद, प्रमृतचरद्र, गुराभद्र, धमित- 
बति श्रादि अनेक संतों द्वारा इस ज्चित्र में महत्वपूर्ण योग- 
दान हुप्रा है। सातवीं शताब्दी के बाद से १७वीं, १८वीं 
शताब्दी तक अनेक संत कवि हुए, जिनमें योगीन्दु, मुनि 
रामसिह, नेमिचन्द्र, प्रानन्द तिलक, बनारसीदास, छीहल, 
रुपचनर्द्र, भैया भगवतीदास और झानत्दधत आदि प्रमुख 
हैं। समय के साथ साथ इन लोगों ने अनेक नूतन तत्वों 
को ग्रहरा किया । प्राचीन संकीर् विचारों का परित्याग 
भी किया । 


जैसा कि हम पहले कह झाए हैं, प्लाठवीं-नवीं 
शताब्दी तक प्लाते-प्राते जेच मत पर पर्याप्त बाहुय 
प्रभाव पड़ चुका था। वह ॒परूर्व मुनियों भौर पभ्राचायों 
द्वारा नियोजित कर्मक!रएड की बहुलता और झतिशयता से 
भी ऊब छुका था | भ्तः इसको प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक 
रूप से झ्रावश्यक थी । फलत: इस समय तक गाते प्ाते 
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जैन संतों की विचार सरणि औौर पह्रमिव्यक्ति की प्रणाली 
में भी काफी क्‍प्न्तर भा गया। यघ्षपि तांजिकों के भ्रव- 
गुणा से यह बचा रहा तथापि इसने शैव, शाक्त झादि 
योगियों झोर तांत्रिकों की प्रनेक बातों को भ्रहणा कर 
लिया । बाहुबाच्ार क। विरोध, चित्त शुद्धि पर जोर, 
शरीर को ही समस्त साधना का केन्द्र बिन्दु मानना धौर 
समरसी भाव स्ष॑ जसंवेदत झानन्द का उपभोग जैस 
प्राचार्यों द्वारा उसी प्रकार स्वीकृत झौर प्रसारित हुमा, 
जिस प्रकार तत्कालीन प्रम्य भ्रात्म दर्शी सिद्धों भौर 
सन्‍्तों ने । प्राचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो विश्वास 
है कि “अगर उनकी रचनाझों के ऊपर से 'जैन' विशेषण 
हटा दिया जाय तो वे योगियों प्लौर तंत्रिकों की रचनापों 
से बहुत भिन्न नहीं लगेगी। वे हो शब्द, वे ही भाव भौर 
बे ही प्रयोग घुम फिरकर उस युग के सभी साधुझों के 
झनुभव में झ्ाया करते थे |*” कहने का तात्पय॑ यह है 
कि उस युग के जैन रहस्यवादी कवियों ने भी समस्त 
बाहयाडम्बरों, रूढ़िबादिताप्नों और पाखण्डों का विरोध 
किया, शरीर तथा भात्मा में प्र्तर स्पप्ट करते हुए 
विराट तत्व का निवास इसी शरीर में बताया । योगीन्‍्दु 
मुनि ने कहा कि देह रूपी देवालय में ही प्नादि झौर 
प्रनन्त परमात्मा का वास है, जो केवल ज्ञान से स्फुरित 
होता है:--- 
देहा-देवलि जो बसइ देउ प्रणाइ-पणंतु । 
केवल-राण-फुरंत-तरपु सो परमघु णिभंतु ॥३३॥ 
(परमात्मप्रकाश) 
देह- स्थित इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 
मंदिर, तीर्थाटन, पूजा भ्रादि बाहूय साधनों की भ्र/व- 
श्यकता नहीं । कारणा, तीर्थयात्रा से केबल बाह्य शरीर 
मल रहित हो सकता है, किन्तु प्रन्तरात्मा प्रप्रभावित 
ही रहेगी:--- 
तित्वद' तित्य भमंतयंह: कि एणोेहा फल हुव । 
ब्राहिए सुद्धउ पाणियहूं प्रब्भितद किम हब ॥१६२।॥। 
(पाहुडदोहा) 





१. देखिये प्रो महेन्द्र कुमार-जे न दर्शन पृ. रे 
२. प्राचार्य हजारो प्रसाद द्विवेदी--मध्यकालीन 


धर्मसाधना, पू. ४३ 


श्ड्ष 


प्रत: वीततराग स्वसवेदन ज्ञान से रहित जीवों को 
तीर्थ भ्रमण से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता:--- 


तित्यइ' तित्यु भमंताहू मूढ़हूं मोबचु णा होइ । 
णाणएा-विवज्जिउ जेश जिय मुखिवर होइरणा सोइ 
॥१८५॥। 
(परमात्म० प्र० 6० खण्ड) 


जन्न परमात्मा का ग्रावास शरीर ही है भ्र्थात्‌ जो 
ब्रहूमाएड में ध्याप्त हैं, वही पिएड में स्थित है, तो केवल 
चित्त शुद्धि से ही उसका पावन साद्चात्कार किया जा 
सकता है । जब मत नाता प्रकार की वासनाझों से बिरत 
हो जाता है, शरीर झ्लोर तत्सम्बन्धित पदार्थों की क्षण- 
भंगुरता को जानकर उससे विमुख हो जाता है श्र एक 
मात्र प्रात्म तत्व की ही अक्राराघना करता है, तब एक 
ऐसी प्रवस्था प्राती है, जब उसके ज्ञान-चन्च खुल जाते 
हैं धौर वह परमानन्द का प्रनुभव करता हुप्रा, उसी में 
लोन हो जाता है प्रथवा वह स्वयं परमात्मा बन जाता 
हैं। इसे हो 'सामरस्य प्रवस्था या समरसी भाव” कहा 
गया है। इस प्राननद का प्रनुभव करने वाला साधक 
प्रन्य किसी रस को स्पृह्ा नहीं करता:-- 


समरसकरणां वदाम्यां परमपदारिबल, 
पिंएडयोरिदानी म्‌ । 
यदनुभवबलेत योग निष्ठा-इतर-परदेषु, 


गत स्पृद्ा भवन्ति ।। 

(प्रा० हजारीप्रसाद दिवेदी-मध्यकालीन 

घर्म साधना, पृ० ४५ से उद्घृत) 

इस 'समरसी भाव? में लवशवत्‌ धुल-मिन जाने 

पर, पभ्रपनी सत्ता को परम सत्ता में एकाकार कर देने 

पर, किसी पअ्रन्य साधना को प्रावश्यकता ही नहीं रह 

जाती । जीव इसी पिण्ड में प्रवस्थित बहा से प्रपना 

प्रमेद सम्बन्ध स्थापित कर लेता है | योगीन्दु मुनि ने 

कहा है कि समरसी भाव को प्राप्त हुआ साधक संकल्प- 

विकल्प-रहित होकर, प्रात्म स्वरूप में ठहरता है, उसे 
'संबर निर्जेरा स्वरूप” भी कहा जाता है:-- 


“अ्रज्छद जित्तिउ कालु मुणि, भ्रशपु-सरूवि शिलीखु । 
संवर-शिज्जर जाशि तुहु-समल-वियय विहीखु ॥३८॥ 
( परमात्मा प्रकाश, श्रध्याय ) २ 

इसीलिए प्ापने चित्त शुद्धि पर पश्रत्यधिक जोर 
दिया | झापने बार-बार कहा कि वन्दन, निन्‍दत शौर 
प्रतिक्रण को छोड़कर, जीव को शुद्ध चित्त सम्पन्न 
होना झनिवायं है । मन शुद्धि के बिना सयम सम्भव नहीं। 
चित्त शुद्धि के ही द्वारा ब्रत, तप, संयम शोर कर्मचय 
संभव है । विशुद्ध भाव ही घमं है। शुद्ध-भाव ही मुक्ति 
मार्ग है। चित्त शुद्धि के बिना किसी भी साधन से मुक्ति 
सम्भव नहीं:-- 


वंदणु शिदणु पडिकमरणु खणारिहि एहु णा जुतु । 
एकक्रुजि मेल्लिवि शाणमउ सुद्धउ भाव पब्ित्तु 4२।६४॥ 
सुद्॒हं संजमु सीजु तउ सुद्धह दंसरशुणाणु । 

सुद्धहं कम्मक्ल्उ हवइ सुद्धउ तेरा पहाणु |।२।६७॥॥ 


चित्त शोधन मात्र से मानव मन स्वच्छ दर्पणवत्‌ 
परमतत्व का झ्ाभास कराने लगता है। मन बहिमुखी न 
रहकर भ्रतमुखी हो जाता है । प्पने परम प्रिय का 
दर्शन पा प्रतिवंचनीय श्रानतद का भनुभव करता हुआ 
साधक उस श्रवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिसमें ब्रहम- 
कर्म की अपेत्धा नहीं रहती, झौर ठीक भी तो है । जब 
मन परमेश्वर से मिल गया ध्रौर परमेश्वर मन से, दोनों 
समरस हो रहे, तो पूजा किसे चढ़ाया जाय ? 


मणु मिलियउ परमेसर हो परमेसरू जि मणस्स, 
विरिणि वि समरस हुई रहिश्र पुज्ज चढ़ावउ' कस्स ।।४६॥। 
(पाहुड़ दोहा) 
पाप पुएय, लाभ हानि, गुशा-दोष श्रादि की विवे- 
चना करना तो दूर रहा, उसके प्रन्तर की ओर भी 
साधक का मन नहीं जाता । तभी तो योगीन्दु मुनि ने 
कहां था कि “किसकी समाधि करू ? किसको पर्चा: 
करू ? स्पर्शास्प्श का विचार कर किसका परित्याग 
करू ? किससे मित्रता श्लौर किससे शब्रुता करू ? जहां 
कह्दी देखता हू, भात्मा ही दिलाई पहली है:--- 


१७६ 


को ? सुसमाहि करठ को प्रचउ, इस प्रकार कर्म से मुक्त होकर प्रात्मा शुद्ध-चेतन- 
छोपु-प्रद्धोपु करिवि को वंचउ । व्यापार-स्वरूपा हो जाती है. | मिच्यात्व के बंधत शोर 
हल सहि कलहु केणा समाणउ, सीमाए' टूट जाती हैं। यही सिद्ध केवली प्रथवा मुक्त 
जहि कहि जोवउ तहिं उप्पाणउ ॥४०॥। धात्मा की अ्रवस्था कहा गया है। यही साधना प्रथ 


योगसार)] रहस्थवाद है। 


फ प्रगट है कि भारतबर्य का अबःपतन जैनधर्म के अहिंसा सिद्धान्त के कारण 
नहीं हुआ था, बल्कि जब तक भारतवप में जैनघर्म की प्रधानता रही थी, तब तक 
उसका इतिहास स्वणाक्षरों में लिखे जाने योग्य है ओर भारतवर्ष के हास का मुख्य कारण 
आपसी प्रतिस्पर्धामय पअनेक्यता है जिसकी नींब शंकराचार्य के जमाने से दी गई थी । 


“+-मि० रेवरेन्ड जे० स्टीवन्सन सा० 
( जैनमित्र वर्ष २४ अड्डू ४० से ) 


डा० छविनाथ त्रिपाठी, 
एम. ए. पी, एच, डी., 





जैन चम्पू काथ्यों के शोध 
की दिशायें 


प्रौर सत्य के प्रवतंक महां मुनियों को प्रमृतमयी 

बाणी, व्यक्ति या वर्गं-विशेष के लिए ही नहीं 
होती । उसमें मानव-मात्र के कल्पाण का सन्देश निहित 
होता है। भगवान महावीर जैनियों के ही पूज्य तीथंड्भुर 
नहीं थे, वे मानव-जाति के एक मार्ग दर्शक तथा प्रपने 
गुग के महात सुघारक थे । उनके उपदेश शाश्वत्त-सत्य 
है प्रोत-प्रोत हैं। उनका प्रननुसरण युग-विशेष के ही 
नहीं, युग युग के प्रास्ती मात्र का हित कर सकता है। ये 
झत्तम-स्नेह से भरे वे मा्गदीप है, जो जीवन के उच्चतम 
लहय की पूति के लिये, सदाचार-प को ज्योतिमंय 
बनाते हुए, प्रज्ञान में भटकते प्राशि-मात्र का पथ-निर्देश 
करते हैं । प्राज के त्ासक शोर त्रस्त विश्व मानव की 
तैतिकता को जगाने की उसमें पूर्ण क्षमता है । 


प्रमृतमय उपदेशों की यह शीतल-घारा पझपते उत्स 
से निकल कर निर्भेरिणी के समतान जब-मानतस के सम- 
विषम भूभागों को प्राप्लावित करती हुई माना-विध रूप 
घारए कर लेती है। एक दार्शनिक के प्रन्तस में उतर 
कर उपदेश की एक बू द दर्शन का सरोवर बन जाती है। 
कवि का हृदय उसे ही महाकाव्य के स्वण-पात्र में सुर- 
द्वित कर देता है। ये ही उपदेश जन-जन तक पहु'चने 
के लिए कथा-साहित्य एवं पुराणों का प्रावरण घारण 
कर लेते हैं। व्यापकता की यह प्रक्रिया, केवल एक धर्म 
था नीति-प्रवर्तक की वाणी के लिए हो नहीं सभी के 
लिये समान रूप से कार्य करती हुई दिखाई पड़ती है । 
ओ कृष्णा, भगवान बुद्ध एवं भगवात महावीर के मार्मिक 





जैन दर्शन, जैन-साहित्य एवं जैन 
पुराण की त्रिविध घाराशों के संगम से 
जिस त्रिवेणी के पावन तीथे का निर्माण 
हुआ है उसकी पूरो फांछी अभी तक 
सामने नहीं आ पायी है । विविध स्थानों 
के जैन-भण्डारों में अेकों हस्तलिखित 
प्रन्थ पड़े हुये हैं। दस्तलिखित ग्रन्थों 
की सूची तक उपलब्ध नहीं हे। इस 
सूची के तेयार करने की दिशा में कुछ 

| प्रयास होना जरूरी है । 





एवं नैतिक उपदेशों का श्रपता अपना विशाल दर्शन धौर 
साहित्य का महासागर तैयार हो गया है । 


जैन दर्शन, जैत-साहित्य एवं जैन पुराण की त्रिविध 
धाराप्रों के संगम से जिस त्रिवेशी के पावन तीर्थ का. 
निर्माण हुप्रा है उतकी पूरी फांकों भ्रभी तक सामने नहीं 
प्रा पाई है। विविध स्थानों के जैन-भरढारों में भ्रनेकों 
हस्तलिखित ग्रन्थ पड़े हुए हैं। हस्तलिखित ग्रन्थों की 
सूची तक उपलब्ध नहीं है । इस ध्रूजी के तैयार करने 
की दिशा में कुछ प्रयाप हो रहा है। केन्द्रीय संग्रहालय 
की स्थापना के माध्यम से भी शायद काये कुछ 
प्रागे बढ़े। जैन साहित्य के जो ग्रन्थ-रत्न प्रकाश में 
पा जुके हैं; उनपें जेन चम्पू कांग्यों का प्रपना विशिष्द 
स्थान है । 


श्र 


अम्पू काव्य का प्लालोचतार्मक एव ऐतिहासिक 
अध्ययन)! नामक अझपतला शोघ-प्रवन्ध तैयार करते हुवे 
गुझे निम्नलिखित निश्चित तथ्य प्रवगत हुयेः-- 


(१) दसवीं शताब्दी से लेकर श्रदारहवीं शताब्दी तक, 
जब संस्कृत साहित्य को प्रन्य विध.में दीण प्राय: 
हो रही थीं तब चम्पु-फराव्य घारा ही प्रखर वेग से 
प्रवाहित हो रहीं थी । इस काव्य-परम्परा में ढ़ाई 
सौ से ऊपर चम्पू-काव्य लिखे गये । 

(२) गद्य-पद्म-मयी मिश्र शैली को काव्यात्मक रूप सर्व 
प्रथम प्रशस्तियों प्रौर शिलालेखों में प्राप्त हुमा । 


(३) चम्पू काव्य का जो स्वरूप झ्राज दिखायी पड़ता है 
उसे सामने लाते में जैन-शिलालेखों प्रौर जेन घम्पू 
काव्यकारों का प्रमुख हाथ रहा है। किसी समा 
तक इन्हें ही चम्पू काव्य घारा का प्रवर्तंक माना जा 
सकता है । 


इन तथ्यों के सामने रहते हुए भी ज्ञात चम्पू काव्यों 
में जैन चम्पू काव्यों की संख्या उंगलियों पर मिने जाने 
योग्य ही है । झतेक प्रश्त मन में उठते हैं--जैन शिला- 
लेखों को चम्पू काव्य की शैली में प्रस्वुत करते हुए जिन 
प्रनेक जैन दिद्वानों श्रौर कवियों से हम परिचित होते हैं, 
क्या वे शिलालेखों के ही कत्रि थे । क्या उन्होंने स्व॒तस्त्र 
रूप से चम्पू काव्यों का सृजन नहीं किया ? यदि किया 
हो तो वे काव्य ग्रन्य कहां हैं ? क्‍या वे जेन-भणडारों में 
तो नहों पड़े हैं ? संस्कृत के प्राचीन हस्त लिखित प्रम्थों 
की सूची तैयार करते वाली विविध शोध संस्याप्रों था 
पन्वेषक विद्वानों की पहुंच जैन भगणडारों तक नहीं थी। 
उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण्णों में भी जैन चम्पू काथ्य की 
संख्या गिनती की ही व्यों हैं ? प्रभमी तक इन जिज्ञसाम्ों 
की सन्तुष्टि का कोई साधन नहीं है । संभव है जैन प्रंथों 
की विस्तृत सूची पर केद्रीय संग्रहालय ही इन का उत्तर 
दे सके । प्रत: चम्पु काव्यों की शोध-दिशा के निर्धारण 
के लिये जैन चम्पू काव्यों की सूची तैयार करना प्रथम 
एुवं अनिवार्य कार्य है । 


जो भम्पु काव्य ज्ञात हैं भौर प्रकाशित हो चुके हैं 
इनमें यशस्तिलक चम्पू का स्थान झत्यस्त ही महत्वपूर्ण 


है। सोमदेव सूरि का यह चम्पू काव्य, दर्शन धौर काव्य 
का सुन्दर समम्वित रूप प्रस्तुत करता है । भ्न्य जैब चम्पू 
काव्यों की भांति यह भी धोहेश्य रचना है पौर जैन 
प्विद्धांतों तथा झाचार पद्ध का व्यापक झौर व्यवह्ारिक 
रूप उपस्थित करता है। इस चम्पू काव्य का ऐतिहासिक 
एवं सामाजिक दृष्टिकोण से विस्तृत प्रध्ययन प्रो, हुएडीकी 
ते अपने प्रंग्रेजी प्रबन्ध में प्रस्तुत किया है। इसके 
काव्यार्मक पत्त का संक्षित भ्रध्ययन मैंने अपने शोध 
प्रबन्ध में दिया है, फिर भी हस चम्पू काव्य का निम्न 
लिब्वित दृष्टियों से भ्रध्ययन प्रस्तुत किया जा सकता है:- 
(१) यशोधर चरित की कथा वस्तु का मूल स्त्रोत, विविध 


यशोघर चरित काव्यों में वर्णित कथा का तुलनात्मक 
प्रध्ययत । 


(२) यशस्तिलक चम्पु के पातज्र-पशोर्ध बशोघर, यशोमलि, 
झमृतभारी प्रादि के पभ्रतिरिक्त मुनि सुदत्त की 
पघिद्धियों के स्वरूप प्लौर सिद्धियों की जैन परम्परा 
के साथ प्रध्ययन। 


(३) यशस्तिलक चम्पू में बशित पुनज॑ेस्भों की परम्परा 
हिन्दू और बौद्ध पुनर्जस्म के प्िद्धांतों से तुलनात्मक 
प्रध्पपन । 


(४) जैन दाशंनिक सिद्धांतों का वाहुक यशस्तिलक चम्पू, 
हादशोत्प्रेज्ञाप्रों सहित इसका विस्तृत प्रध्ययत हो 
सकता है। 

(५) गशस्तिलक का झाचार पक्ष नेतिकता झौर श्रावका- 
चार । 

(६) हिंसा से भ्रहिसता की ओर यशस्तिलक का मनोवैज्ञान 
निक प्रध्ययन । 


दूसरा महत्त्वपूर्"ां जैन चम्पू काव्य हरिचन्द का 
जीवन्धर च्म्पू है। यह चम्पू काव्य पौराणिक शैली का 
विशेष रूप से झनुकररम बरता है। इसके कवि में 
“जओवन्धरस्य चरित॑ दुरितस्य हुतु” कह कर, फल निर्देश 
करते हुए पौराशिक प्रभाव की प्रप्रत्यक्ध स्वीकृति दी है। 
इस पर <(क विस्तृत शोध प्रबन्ध तैयार हो सकता है-- 
जीवन्धर चरित अम्पू का काव्यात्मक मृल्यासखुन धौर 
हिन्दू तथा जैन पौराणिक शैली का उस पर प्रभाव ।/ 


शत 


सोसरा जेन उस्पू काव्य 'भरतेश्दराश्युदर अम्पू' है। 
यहू अम्पू कांस्य श्री हौरालाजजी के लेख के अ्रमुसार 
प्रभी तक एक जेत भएहार ( पट्टा ? ) में पड़ा प्रका- 
शन को प्रतीच्ा कर रहा है। कली मदभागवत में भरत 
का उपास्यान भी गध-पद्म पिश्र शैली में ही प्रस्तुत किया 
या है। भरतेश्वराम्युदय अम्पू के काव्यात्मक मृल्याखुद 
सद्दित हिन्दू मोर जैन पुराणों में वर्शित उनके उपास्यानों 
का तुलनात्मक प्रध्ययत किमा जा सकता है । 


एक प्रन्य उल्लेखनीय अम्पू 'जेनाचायं विजय अस्पू 
है। जैन शिलालेखों में एक पूर्ता रूप ते जैनाचार्पों का 
बर्खंन प्रस्तुत करता है। यह शिलालेख भी चम्पू काव्य 
को ही भांति गद्य-यद्य मिश्रित शैली में लिखा गया है । 
( द्रष्टव्य जैन शिलालेख संग्रह ) उस शिलालेख के साथ 
हम चम्पू काव्य का तुलनात्मक प्रच्यवत क्रिया जा सकता 
है। बशित पश्राचार्यों के स्थिति-काल और ऊहृतित्व का 
निरूपण करने वाला ऐतिहात्रिक शोध प्रबन्ध एक बहु- 
मूल्य देन के रूप में सिद्ध हो तकता हैं|" 


त्रिषष्ठि महापुरुषों का चरित वर्खन, साहित्य साधना 
के साथ साथ भमहृत्युर॒य का कार्य समझा जाता रहा है । 
केवल यशोघर के चरित को झाश्चित कर लगभग तीत 
काव्य-प्र्य लिखे गये हैं। इनके प्रतिरिक्त प्रतेक श्रावककों 
मुनियों श्रौर जैदाचार्यों के चरित भी कराव्यात्मक रूप ऐें 
प्रस्तुत किये गये हैं। दरशावीं शताब्दी से लेकर ग्रठारहबी 
शताब्दी तक चरित-बर्णन की मुख्य प्रवृत्ति चम्पू काव्यों 
के साध्यम से ही रही है। निस्सन्‍्देह प्रन्‍्य कई चम्पू काव्य 
सामने धरा सकते हैं धोर जैन अम्पू काव्यों की संख्यावृद्धि 
हो सकती है । 


सिद्धों और नाथ पंथियों के साहित्य को प्रकाश में 
लाने गौर हिन्दी साहित्य की पृष्ठ भूमि के रूप में उनका 
मूल्याद्धून करने की दिशा में महापंडित राहुल सांकृत्यायन 
झौर डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी को साधना ही सफल हुई 


है । जैन साहिसय के ग्रपश्न श में लिखित अ्रमेकानेक ग्रंथों 
का प्रकाशन शौर हिन्दी साहित्य की पृष्ठ भूमि के रूप में 
सही मूल्यांकन प्रत्वी तक नहीं हो सका है। संस्कृत, 
प्राकृत प्रपश्नश में निभ्रित विशाल जैन साहित्य के एक 
झंश मात्र को चर्चा मैंने ग्रपतती ऊपर की पंक्तियों में की 
है। जेत चम्पू काव्यों सहित, उत पर लिखे गये शोध 
प्रबन्ध कितने मूल्यवान प्रौर साहित्य को श्रोवृद्धि में कितने 
सहायक हो सकते हैं इसे समझता कठित नहीं है । 


बस्तुत: मारतोय साहित्य और संस्कृति को, मानव- 

जगस को जैन साहित्य प्रौर सस्कृति की महान देन का 
भव्य और उदात्त रूप तभी सामने प्रा सकता है, जब 
उसका विशाल साहित्य प्रकाश में ग्राये । तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत करने वाले शोध-प्रबन्ध प्रत्येक जीवन- 
दिशा की प्रोर इंगित करें। जैन दर्शन, साहित्य और 
पुराण-प्रावेष्ठन में पड़े केवल पुजा की वस्तु मात्र ते रह 
जाय ) महाद्‌ तीर्थ करों की वाणी के मांगें को उद्घाटित 
करने वाले साधकों के विपुल ग्रंथ जन जन के लिए उप- 
लब्य मोर पाठ्य बन सकें, इसका प्रयास श्राज हो उचित 
साधना है। सभी प्राज का मानव क्रर भारिदत्त से मुनि 
मारिदत बन सकता है। तीथंकरों की वाणी का प्रक्नाश 
और उसकी प्रमृतमयी शोतलता स्त्रयं ही त्रस्त विश्व को 
मार्ग प्रौर अश्वासत दे सकेगी । क्योंकिः--- 'जहां सत्य 
का मूत्र विद्यमान है, प्रभु को कृपा से वह जिह्वा के प्रग् 
तक पहुंचता है। सुकर्मी लोग इसे भ्रच्छी प्रकार पा लेहे 
हैं। कर्म हीनों का मार्ग तीचे की ग्रोर रहता है (” 

ऋतस्य तन्तु बितत: पविश्न॑, 

शा जिह्नाया प्रग्नें व्णस्य मायया । 

घीराश्चित्तत्समिनदचन्त, 

प्राशतात्ा कतंमवपदात्यप्रभु: ॥ 


( ऋक €॥७३।६ ) 





१. इनके भ्रतिरिक्त महाकवि झड्ध दास का 'पुरुदेव चंपू' है जो प्रकाशित भी हो चुका है। 


(सनकलननननननन+ 93 ल+-- लक, 


इन्द्रपालसिह एम. ए. 
बलवंत राजपुत कॉलेज, झ्रागरा 


रीति कालौन जेन 
प्रबन्ध कात्य 


हि साहित्य के उत्तर मध्यकाल को प्रातायं राम- 
चन्द्र शुक्ल ने रीति काल के नाम से प्रभिदित 
किया है। पं> विश्वरनाथ भिश्र उसकी संज्ञा 'आऋगार 
काल' देते हैं श्लौर प्रो० नम्ददुलारे वाजपेयी उसे 'मुक्तक 
युग! कहना अधिक समीचोत समभते हैं । इस युग का 
भाम करए करते समय सभी विद्वानों ने प्रबन्ध कार्व्यों 
को प्रवहेलना को है। इस बाल में इतने अधिक प्रबन्ध 
काथ्यों की रचना हुई है कि यदि उन पर दृष्टिपात किया 
जाय भौर शोध के द्वारा उन्हें प्रकाश में लाया जाय तो 
पुन: इस युग के नामकरणा की समस्या पर विचार करता 
पड़ेगा । 
इस युग में ऐतिहासिक 'पौराशखिक' प्रेमाख्यानक एवं 
नीतिपरक इत्यादि अनेक प्रकार के प्रबन्ध काव्यों की 
रचना हुईं | यहां हमें केवल जैन कवियों द्वारा रचित 
प्रबन्ध कांध्यों पर ही विचार करना प्रभीष्ट है। जैन 
कवियीं की प्रबन्ध काध्य परम्परा प्रपन्रनश काल से ही 
निरन्तर चलती रही । इन कवियों ने शलाका पुरुषों के 
अरित्रों को क्‍ग्राघार बना कर प्रथवा किसी ब्रत या पर्व की 
महतसा प्रदर्शित करने के निर्मित्त भपने प्रबन्ध काव्यों की 
रखता को । कतिपय अ्रवन्ध काध्य हिन्दुग्नों में प्रचलित 
कथानकों के श्राधार पर भी लिखे गए, जिनको जैन घर्मा- 
शुस्तार परिवर्तित कर दिया गया । 


इस युग का सर्व प्रथम जैन प्रबन्ध काव्य 'पद्मिनी 
चरित्र है, जिसकी रचना सं० १७०७ में लब्धोदव नामक 
कवि ने मेवाड़ के महाराणा जगतसिह की झ'ज्ञा से को । 
इस ग्रत्थ की भाषा गुजराती मिश्रित राजस्थानी है। कवि 
मे कथानक का निर्वाह कुशलता से करते हुए प्रसंगानुकुल 





इस युग में जब कि हिन्दी में रू गार 
की घार। अश्लील के पंक्र से कलुषित 
हो रही थो, जेन कवियों ने सुन्दर 
प्रथन्ध काव्यों को रचना करके मां 
भारती के शीप को गीरबाम्बित रखा। 
हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखकों को 
इन कृतियों की अबद्देलना नहीं करनी 
चाहिए। यदि इन ग्रथों पर विचार 
किया जाय तो निश्चित ही शीति-काल 
सम्गन्धी धारणाओं में परिबतेन करने 


तभी रसों का सफलता से परिपाक किया है। कवि राम 
चन्द्र ने सं० १७१३ में 'सीता चरित्र” नामक ग्रन्थ का 
प्रणयत किया । इस- ग्रंथ का कथानक वाल्मीकि रामायरा 
तथा पश्रस्य सभी राम कावब्यों से भिन्‍न है। इस ग्रन्ध के 
प्रनुतार सीता जनक की पत्नि विदेहा के गर्भ से उत्पन्न 
हुई थी । नारद के शाप से सीता का ही जुड़वा भाई उस 
पर मोहित हो गया था, किन्तु प्रन्त में घनुमंजन के बाद 
राम के साथ ही वर परिणीत हुई। इस ग्रथ में रावण 
का वध लक्चमण द्वारा हुप्रा है ( साथ ही लद्मश के ध्नेक 
विवाहों का भी उल्लेख हुआ है । सीता का निर्वाचन एक 
सेनापति द्वारा कराया गया है तथा वज्जगध ने उनका 
अगिनीत्रत पालन किया तथा छठद्रक ने उनके पुत्रों का 
विवाह करने के लिये वद्यगर्ध ने राजा पृथ्वीधर को विवश 
किया । उम्के झ्राना-कानी करने पर युद्ध हुमा भौर उसमें 
मीता के पुत्र लव-कुश की बिजय हुई । इस प्रकार इसका 


श्घ् 


कथासक राम सम्पन्धी धन्य कथानकों से स्वधा भिल्‍त है । 
काव्य में सरस प्रवाह गौर कल्पता-वैभव प्रशंसनीय है । 


इस युग के प्रन्य काव्यों में रामचन्द्र का अम्यू 
घरित्र' (सं० १७२०) फवि जोध का '्रीतंकार चरित्र 
(सं० १७२१) प्रजय राज का भी 'प्रीतंकार चरित्र 
जिन हप॑ का श्रेणिक चरित्र' (सं० १७२४) जिन चन्द्र 
का. 'विक्रम चरित्र! (सं० १७२४) उल्लेखनीय है | कवि 
भगवती दास ने (सं० १७३१) में 'लघुसीता सतु! तामक 
उत्कृष्ट कोटि के सशइ काव्य को रचना की | इृत्त प्र थ 
में कबि ने प्रौढ़ शैली में सीता के सतोत्व का चित्रण 
किया है | रावण तथा मन्दोदरी के भ्रस्तद्व नद का बड़ा 
मार्मिक एवं हृदयावर्जक वर्णन हुआ है । कथानक के 
माध्यम से सरसता पूवंक कवि ने जिन नैतिक भादर्शों की 
प्रतिष्ठा की है, वे काठय कला से मंडित होकर शोर भी 
समक उठे हैं। इसके प्रतिरिक्त विजय हष॑ का 'सुर 
सुन्दर प्रबन्ध! (सं० १७३६) '“भट्टारक विश्वभूषण' का 
'जिमदत्त चरित्र” (सं० १७२५८) विनय विजय तया अस 
विजय का श्री पाल रास! (सं० १७३८) “गंगेश मिश्र का 
(विक्रम विलास! (सं० १७३६), हरखचन्द साधु का 
'आ्रोपाल परित्र' (सं० १७४०)जिन हुव॑ का 'श्रीपाल रास! 
(सं० १७४०) धर्म मन्दिर गणि का 'च्षोपी मुनि चरित्र” 
(सं० १७४१) बिनोदी लाल प्रग्नवाल का 'मक्तासर चरित्र 
(सं० १७५०) एवं भूधरदास का किलियुग चरित्र! 
(सं० १७५७) इस युग को सामान्य रचनायें हैं। 


हैमरल सूरि नामक कवि ने सं० १७६० में पश्मचिनी 
खौपाई नामक काव्य की रचता को | यह एक सरस एवं 
मतोहर खंड काव्य है। इस काव्य की भाषा मधुर राज- 
स्थाती है। इस में कबि ने प्रध्िकांश दोहा भौर चौपाई 
छुन्दों का ही प्रयोग किया है, किन्तु बीच बीच में छप्पय 
तथां सवैया भादि भी अपनाएं हैं। कवि खेसचन्‍न्द ने 
सं० १७६१ में 'गुटामाल जरित्र' तामक एक श्रेष्ठ ग्रंथ 
लिखा। इत् प्रथ में कवि ने गोरखपुर के राजकुमार गजरपिह 
ठंथा एक श्रेष्ठीकन्या गुणमाल के प्रेस वियाह एवं जीवन का 
बशात किया है। गृटामाल का पावन चरित्र, पतिव्रत का 
झ्रादर्श तथा तारीरय को गौरव है। गजसिह का चरित्र 


भी हृढ़ता एवं शील का परमोज्जवल स्वरूप उपस्थित 
करता है| कवि को मानव जीवन के राग विरागों का 
मामिक चित्रण करने में प्राशातीत सफलता प्राप्त हुईं 
है। महाकाव्य के समान जीवन की विभिन्‍न दशाझों का 
चित्रण हुप्ता है। कवि ने प्रसंगानुकूल बन, नदी, सम्ध्या 
तथा उषा इत्यादि प्राकृतिक हश्यों को मूतिमान करके 
दिखा दिया श्रोर यथावसर श्वू गार, करुण, वीर, वी भत्स 
एवं शान्त रस की स्त्रोतस्विनी प्रवाहित की है। काव्य 
की भाषा भी परिष्कृत एवं प्रलंकृत है। सभी दृष्टियों 
से यह काव्य प्रत्यन्त सफल है। भ्ठारहवीं शताब्दी के 
प्रन्य काव्यों में विजय पति का मलय चरित्र सं०१७८१ 
किशन सिह का “भद्रबाहु चरित्र सं० १६५५) 
तथा खुशाल धिह के धन्य कुमार चरित्र 'जम्वू चरित्र 
एवं “यशोधर चरित्र' (सं० १७६६) उल्लेखनीय हैं। 


उन्‍्तीसवीं शताब्दी में नथमल बिलाला के 'ताग 
कुमार चरित्र” सं० १८१०, जम्बु स्वामी चरित्र 
सं० १८२४ ,तथा जीवंधर चरित्र सं० १६३४, भारूमल 
ने चारुदत चरित्र' झोर 'सप्त व्यसन चरित्र' स॑ं० १८१३ 
विजयकी ति ने श्रेशिक चरित्र' सं० १८२० तथा लाल 
चन्द ने 'बरांग चरित्र' सं० १८२७, की रबना की । 


इस युग में नवल राय खंडेलवयाल ने 'बद्धमानचरिश्र' 
(सं० १८२५-२६) नामक महाकाव्य का प्रशयन किया | 
इस ग्रन्य में प्रस्तिम जेन तीर्थंकर भगवान महावीर का 
घरित्र सोलह प्रधिकारों (अध्यायों) में वर्शित है । कबि 
ने वद्ध मान के पूर्व भावों का बर्णान करने के भ्रसस्तर 
उनके जन्म, बाल्यकाल तथा जीवन के सांगोपाऊु वर्णन 
किया है। महावीर स्वामी के शो एवं तेज का प्रत्यन्त 
प्रभावशाली बरांंव हुमा है । रानी प्रिय कारिणी के 
सौंदर्य का झंकन करने में कवि ने श्-नी कल्पना शक्ति के 
वेभव का दिग्दर्शन कराया है। इस काव्य की भाषा ब्रज 
है जिसमें बुन्देलखंडी भौर खड़ी बोली का भी मिश्रण 
हुआ्रा है। पभलंकारों में उपमा, रूपक, उप्लेत्ष तथा प्रति- 
शयोक्ति का बहुलता से प्रयोग हुम्रा है। यह ग्रस्थ बड़ा 
सरस एवं मनोरम है । 


श्घ४ 


सेवा राम ते भविष्य दत्त चरित्र! (सं० १५३१) 
झौर हनुमान घरित्र' (सं० १८३४), चेतन विजय ने 
सीता चरित्र' जम्बू चरित्र और श्रीपाल रास' 
(सं० १६३०-५२) लाल चन्द ने श्रीपाल चौपाई 
(सं० १८३७) तथा बूलचन्द ने 'प्रद्मम्त कअरित्र' 
(सं० १८४२) की रचना की । 


कवि मनरंग लाल ने सं० १८५७ में 'नेमियस्िका' 
नामक प्रत्यत्त सुन्दर खंडकाव्य का प्रणयत् किया | इस 
काव्य में द्वारावती के राजकुमार नेमिकुमार का प्पने हो 
विवाह के समय भोजन के लिये मारे जाने वाले पशुप्रों के 
करुणा चोत्कार को सुनकर विरक्त होने की घटना का 
प्रत्यन्त म्मस्तर्शी वांन किया गया है । उल्लास के बाता- 
वरणा का विषाद में परिवर्तित हो जाना कितना हृदय 
द्रावक है ? नेमिकुमार की भावी पत्नी राजुल के विरह 
वर्णन में कबि की तन्‍्मयता हृष्टिगत होती है । राजुल 
एक ग्रादर्श भारतीय सत्ती है, जो प्रात्मा से पति का 
वरण करके उसी के साथ तपस्विनी बन जाती है। 
उसका त्याग पश्लौर पति भक्ति करुणा के जल से घुलकर 
प्रौर भी पावन हो जाती है, किन्तु यधावसर वात्सल्य करुण 
एवं विप्रलम्भ श्यूृगार॑ का भी सुन्दर परिपाक हुप्रा है । 
इसकी भाषा कन्नोजी से प्रभावित खड़ी बोली है, जिसको 
कबि ने प्रनेक प्रलंकारों से सज्जित किया है। कवि ने 
मात्रिक तथा वर्णिक सभी प्रकार के अनेक छन्दों का 
प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। 


इसी काल श्री जयचन्द जैन ने “भक्तकार चरिश्र' 
(सं० १८७०), कमल नयन ने 'जिनदत्त चरित्र 
सं० १८७१ तथा 'वेराग चरित्र' सं० १८७७ एवं वख्तावर 
मल्ल ते 'जिनदत्त चरित्र' (सं० १८६४) नामक चरित्र 
काव्यों को रचना की । 

इन चरित्र काव्यों के श्रतिरिक्त इस युग में जैन 
कवियों ने अनेक पुराण काव्यों की भी रचना की, जो 
कभानक की धारा प्रवाहिकता के कारण प्रबन्ध काव्यों को 
कोटि के ही झायेगे। कवि देवबदत्त जैन ने सं० १७४० 
में उत्तर पुराण की रचना की । इस ग्रंथ में म्जितनाथ, 
संभव नाथ, प्रभिनन्‍्दन, सुमतिनाथ, पदमप्रभु, पाश्वंनाथ 


चद्र प्रभु, प्लोर महाबीर स्वामी हस झाठ तीथंकरों 
के चरित्र का यान किया गया है । यह ग्रस्थ दोहा चौपा- 
हयों में लिखा गया है। इसकी कविता उत्तम तथा प्रसाद 
गुरा सम्पन्न है। कवि बुलाकीदास ने भ्रपनी विद्युबी भाता 
के आग्रह से सं० १७५४ में 'पॉड़व पुराण” की रचना 
की । इस ग्रंथ को देखने से कवि प्रतिभावान प्रतीत होता 
है। लेकिन काव्य रचना मध्यम कोटि की है । कहीं कहीं 
काव्य की उत्कृष्टता भी मिलती है। देवदत दोद्धित से 
“बन्द्रप्रम पुराण' (सं० १७५५) तथा खुशाल चन्द ते 
'हरिवंश पुराण”! (सं० १७८०) 'पदम पुराण 
(सं० १७८३) तथा उत्तर पुराण (सं० १७६६) नामक 
ग्रथ लिखे । 


इस युग के पुराण काव्यों में कबि भूषर दास का 
पाश्वंपुराण' (सं० १७८६) सर्वोत्कष्ट काव्य ग्रन्थ है| 
इसमें कवि को स्वतन्त्र कल्यना शक्ति एवं उद्भाविनी 
प्रतिभा के दर्शन होते हैं। प्रसिद्ध तीथैकर पाश्व॑ग्राथ 
के प्राठ पूर्वभावों का प्रदुभुत, किन्तु स्वाभाविक वर्णन करते 
हुए कवि ने उनके झ्ादर्श चरित्र का सफलता से प्रंकन 
किया है। कथानक में जैतता सुन्दर प्रवाह मिलता है, वह 
कवि को प्रबन्ध पट्ुता का ग्योतक है । नायक पाश्व॑नाथ 
को जीवन की झनेक परिस्थितियों में डाल कर प्लौर 
उनका मार्मिक चित्रण करके कवि ने ध्पनी भावुकता का 
परिबय दिया है । श्री नेमिचर्द्र शास्त्री ने लिखा है- 
'जीवन का इतना सर्वागीण प्लोर स्वस्थ विवेचन एकाघ 
महाकाब्य में ही मिलेगा ।' इस काव्य का प्रधान रस तो 
शान्त ही है, किन्तु यवावतर प्रन्य रसों का भी समावेश 
किया गया है। काभ्य में जहां सरस झौर सुन्दर हृदय- 
स्पर्शी बर्णान मिलते है, वहां नैतिक उपदेशों का भी 
अभाव नहों हैं । कवि को भाषा साहित्यिक श्रज एवं शैली 
झल॑ंकृत है । वस्तु वर्णन, भाव-व्यंजना एवं चरित्र सभी 
हष्टियों से यह काव्य उत्तम है। कवि धर्मदेख ते भी 
'पाश्व पुराण” सं० १७८६ की रचना की है | 


भट्टारक जिनेन्द्र भूषण ने 'तेमिनाथ पुराण 


(सं० १८००) और प्रादि पुराण (सं० १८३२) लालचम्द 
ते विमलनाथ पुराण (सं० १८१८) एवं सेवाराम ते 


श्८६ई 


शान्ति पुराण! (सं० १८४४) को रचना की । इन्द्रजीत 
ने उत्तर पुराए' लिखा, जिसमें मुनि सुब़तनाथ, कु थनाथ 
ग्र/ताथ और मल्लिनाथ नामक जैन तीथंकरों का वर्रान 
किया गया है। कवि ने दोहा, चोपाई, सौरठा, नराच 
इत्यादि छुल्दों का प्रयोग किया है । इन्हीं कवि के श्रीमुनि 
मुद्नतपुराण' (सं० १८४५) नामक ग्रंथ का भी उल्लेख 
मिलता है । विजयमाथ माथुर ते 'बद्ध मान पुराण! 
(सं० १८६१) का अनुवाद किया । सावल्त राम ने 'द्रोपदी 
बौपाई' (सं० १८६३) की रचता को | इस क्षति में 
पदों का भी पर्याप्त प्रयोग किया हैं । कवि ते राजस्थानी 
भाषा में द्रोपदी का चरित्रांकन जेन हृष्टिकोण से किया 
है। बछ्तावर मल्‍्ल ने "नेमिचन्द पुराण? लिखा | कवि 
प्जितदास ने भपने पिता की प्रस्तिम इन्छा पूर्रा करने के 
लिए जैत रामायशा' की रचना करना प्रारम्भ किया । 
किस्तु वे ७१ सर्ग पूर्णा करके हो प्रसमय में काल कवलित 
हो गए शौर यह विशाल ग्र'थ प्रधूरा रह गया । 


इस ग्रंथों के अतिरिक्त जैन कवियों ने प्र॒तों, पर्वों का 
महत्व प्रदर्शित करने तथा जैत घर्म सम्बर्धी नैतिक 
झ्रादर्शों को प्रतिष्ठित करने के लिए शभ्ननेंक भ्राख्यात 
क्राव्यों की भी रचना की | निबन्ध का कलेवर बढ़े जाने 
के भय से हम उनका उल्लेख न करके लेखनी को विराम 
देना ही उचित समभते हैं । 


कहने का तात्पय यह है कि इस युग में जब कि 
हिन्दी में श्रगार को धारा प्रश्लील के पंक से कलुषित 
हो रही थी, जेन कवियों ते सुन्दर प्रवर्ध कांव्यों की 
रचना करके मां भारती के शीप को गोरवन्वित रखा। 
हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखकों को इन कृतियों की 
प्रहहेलना तहीं करनी चाहिए । यदि इन ग्रंथों पर विधार 
किया जाय तो निश्चित ही रीति काल सम्बन्धी घा रखा प्रो 
में परिचतेन करने के लिए ब्राध्य होता पड़ेगा ) 


सा जयाककामए ७» ७०+ननन 


पाश्चात्य बिद्वान मिं० सर विलियम ओर हेमिल्टन के मध्यस्थ 
विचारों के विशाल मन्दिर का आधार जेनों के इस अपेक्षाबाद का ही दूसरा 


नास नयबाद है | 


3२ 


५ 


पविशेषतः प्राचीन भारत में किसी घर्मान्तर से कुछ ग्रहण करके एक 
नूतन धर्म प्रचार करने की प्रथा ह्वी नहीं थी, जेन-धम हिन्दू-धर्मं से सर्बथा 
स्वतन्त्र है उसकी शाखा रूपान्तर नहीं ।! 


-- बदल प्रो० मैवसमूलर सा० 


डा० बृजमोहन श्चर्मा 
एम, ए., पी. एत्र, डी. 
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हिंदी की प्रारम्मिक अवस्था 
में जेनों की देन 


तेमान भारतीय आ्राये॑ भाषाग्रों (बोलचाल के रूप) 
का झारंभ करीब १००० ई० के बाद से माना 
जाता है प्रौर-इसके पृत श्रपश्नश का । भाषा के बोल 
जाल के रूप का विकास पहले होता है प्रौर द्र तगति 
से होता है। जब अ्रपभ्रश भाषा का साहित्यिक रूप 
चरमावस्था पर था, तभी करीब ११ वों शताब्दी में 
ग्रपश्रश के बोल चाल का रूप विकसित होकर पुरानी 
हिन्दी हो यया | 
“ट्रेमचन्द्र ने अपभ्रश और पग्राम्य-माषा में अन्तर 
किया है। इससे पता चलता है कि उनके समय प्रपश्न्‍न॑श 
बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी।। हेमचन्द्र के 
प्रासपास हो अ्रपश्रशक्राल (ब्रोलचाल का रूप) समाप्त 
हो गया । ईसा की १३ वी ग्रौर १४ वो शताब्दी से तो 
प्राधुनिक भारतीय भाषा्रों के प्रारंभिक साहित्यिक ग्रंथ 
मिलने लग जाते हैं। इस दृष्टि से ईसा की श१ वीं 
शताब्दी अ्रपश्रनश (बोलचाल के रूप) की झंतिम तिथि 
प्रतीत होती है ।" 


प्रारंभ में हिंदी प्रपश्रश की गोद में पलतो रही । 
भ्रपक्नश का बोलचाल का रूप हिंदी की श्रोर पहले उन्मुख 
हुआ श्रोर साहित्यिक रूप बाद में | इसी प्रकार हिंदी का 
जन्म कथाभाषा (बोलचाल के रूप) में पहले हुप्रा झौर 
साहित्य के च्ेत्र में बाद में । 

इस भाषा-विकास-क्रम पर तत्कालोन युधारवादी 
प्रान्दोलनों का प्रभाव विशेष महतपूर्णा है। सुधारबादोी 


अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ जेन । 
साहित्यकारों तथा सुधारकों ने भी हिंदी 
की प्रारम्भिक अचस्था में महत्वपूर्ण 
योग दिया है । इस सम्बन्ध में शोध- 
विद्यार्थी अनेक्त मद्ृत्वपूर्ण तथ्यों का 
उद्घाटन कर सकते हैं | 


जज 





प्रान्दोलन तत्कालीन प्रचलित बुराइयों को दूर करने के 
लिए उसकाल के पूर्व के भ्रादर्श समाज प्रौर साहित्य का 
उदाहरण प्रस्तुत करके सुधार का प्रयत्न करते हैं। हमारे 
प्रालोच्यकाल के पूर्व संस्कृत का प्राधान्य था। संस्कृत 
साहित्य का प्रभाव प्रायः सभी सुधारवादी प्रान्दोलनों के 
द्वारा तत्कालीन समाज और साहित्य को प्रेरणा देने 
लगा । संस्कृत के इस प्रभाव ने संस्कृत के तत्सम शब्दों 
को प्रचलित कर दिया, जो पहले बोलचाल में श्रौर कुछ 
समय उपरांत साहित्य में प्रयुक्त होने लगे । प्राकृत भोर 
प्रपश्नश में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रायः अभाव था, 
झ्रतः संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोग ने भाषा में एक 
महान्‌ परिवर्तन उपस्थित कर दिया जो प्रपश्रश से हिंदी 
के जन्म का द्योतक है । 


बौद्धधर्म की पतितावस्था की प्रतिक्रिया शंकरावाये 
के वैदिक स्मार्ता सम्प्रदाय में संस्कृत के आधार पर 
देखते हैं। शंक्र के प्रभाव से तत्कालीन अपश्ञश में 





(१) 'हिंदी के विकास में अ्पश्र श का योग' (नामवर सिह) पृष्ठ १५। 


श्प्ण 


संस्कृत के तत्सम शब्दों का समावेश हो गया जो हिंदी 
के जन्म का कारण बना । 


ईसा की प्रथम शताब्दी में जैन कवि विमल सूरि 
द्वारा रामकथा पर निर्मित प्राकृत काव्य 'पठम चरिउठ! 
(पद्म चरित्र) का सन्‌ ६७५ ई० में जैन कवि रविषेण 
ने संस्कृत रूपांतर करके तत्कालीन ७ वीं शताब्दी के 
घाभिक वातावरण में संस्कृत के तत्सम शब्दों का समादेश 
किया, जिसके श्रपश्नश से हिंदी की ओर भाषा का 
विकास हुप्रा । इसो रामकथा को लेकर जन कवि 'स्वयंभू 
ने झ्ाठवीं शताब्दी में 'पदम चरित्र' (रामायण) लिखकर 
हिंदी का सबसे पुराना झौर सबसे उत्तम कवि का झ्रासन 
अ्रहणा किया । यहीं से हिंदी का जन्म -होता है | 


राहुल जी ने भपनी 'हिंदी-काव्य-घारा' में सरट 
या झ्रादि सिद्ध प्रौर स््रयंभू तथा पुष्पदंत भादि जन 
साहित्यकारों के काव्य को हिंदी का सत्रसे पुराना और 
उत्तम काव्य घोषित किया है। प्राचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल 
भ्रोर हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी यही मत रहा है|" 


ईसा की प्राठवों शताब्दों में रचित उद्योतन सूरि की 
क्रुवबलय माला” में मध्यदेश के वश्णिक की आषा नमूना 
क्षेरे मेरे श्राड' बतलाया है। यह स्पष्ट संकेत है कि 
तत्कालीन मध्यदेश की कया भाषा हिंदी का जन्म हो 
रहा था भौर लोक व्यवहार को भाषा के प्राधार पर 
इसका अभ्रखिल भारतीय महत्व होने जा रहा था । 


जैन मुनि देवसेत (१०वीं शताब्दी) और मुनि 
रामसिंह (११ वीं शताब्दी) प्रादि सुधारकों ने उस समय 
की लोकभाषा को ही झपनी उक्तियों का माध्यम बनाया 
तथा सब्रकी समझ में प्राने योग्य कथन शैली का 
प्रयोग किया । 


प्रन्य प्रमुख शक्तियों के साथ जैन साहित्यकारों तथा 
सुधारकों ने भी हिंदी की प्रारंभिक अवस्था में महत्वपूर्णा 
योग दिया है | इस सम्बन्ध में शोधविद्यार्थी प्रमेक महत्व- 
पूर्ण तथ्यों का उद्घाटन कर सकते हैं। 


जैन जाति दया के लिए खास प्रसिद्ध है, ओर दया के लिये हजारों 
रुपया खच करती हैं। जैनी पहले क्षत्री थे, यह उनके चेहरे व नाम से 
भी जाना जाता है। जेती अधिक शान्ति प्रिय हैं । 


जैन हितेच्छु पुस्तक १६ अड्डु ११ में से । 


--श्री प्राटोरोय फिल्ड सा० कलेक्टर 





(१) हिन्दी साहित्य का इतिहास (रामचंद्र शुक्ल) पृष्ठ १६।॥ 





लूदर्वा का जैन मन्दिर जैसलमेर ; 





लूदर्वा के जेन मन्दिर का बाह्य दृश्य 


सिलापचंद कटारिया, केकडो 


देवसेन का मावसंग्रह 


दे रेत के बनाये हुये दर्शनसार, प्राराधनासार, तत्व- 
सार, सयक्षक्र आलापपद्धति, और भावसग्रह ये ग्रंथ 
इृदाजी उपलब्ध होते हैं। इनमें से सिफे दर्शनसार में 
उसका रचनाकाल वि० सं० ६६० दिया हुम्रा है । शेष 
ग्रस्थों में रचनाकाल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है । 
भ्रौर साव संग्रह को छोड़ कर शेष ग्रथों सें कहीं देवसेन 
ने झपने गुरु का नाम भी नहीं लिखा हैं। ऐसी हालत में 
यह पता लगाना बड़ा ही मुश्किल है कि इन सब ग्रथों 
का कर्ता एक हो देवसेन हैया देवसेन नाम के भिन्न २ 
व्यक्ति ? श्रौर उनमें कौन कब हुआ्रा है। क्योकि हमारे 
यहां एक नाम के प्रनेक जुटे जुदे ग्रथकार भी हुये हैं । 
इतने पर भी कुछ विद्वान इन ग्रन्थों में से भावसंग्रह ग्रन्थ 
के कर्ता उन्हीं देवसेन को मान रहे हैं जिन्होंने वि. सं, 
६६० में दर्शनसार ग्रन्थ रचा है। हस मान्यता का 
ग्राघार ऐसा कोई समर्थ ऐतिहासिक प्रमाण भी नहीं 
बताया गया है जिससे सिद्ध होता हो कि यह “भावसंग्रह'' 
वाकई उन्ही दर्शनसार के कर्ता देवसेन का बनाया हुमा 
है। जब किसी ग्रथ के रचनाकाल का पता ऐतिहासिक 
साधनों से नहीं लग सकता हो तो एक 'और भी साधन 
पता लगाने का है। भौर बह उस ग्रंथ के कथनों की 
झतरंग जांच करना । इस प्रकार की जांच से और नहीं 
तो भी इतना परिज्ञान तो भावसंग्रह के विषय में हो 
सकता है कि इस तरह का वर्णन तो भरमुक शताब्दी में 
ही संभवनीय है या भ्रमुक वर्णान प्राचीन देवसेना चार्य 
के द्वारा होना संभव नहीं है। इसी खयाल से मैंने प्रस्तुत 
लेख में उक्त भावसंग्रह ग्रथ की अ तरंग जांच करने का 
प्रयास किया है । इस जांच से पाठक देखेंगे कि यह भाव 
संग्रह प्रंथ उन दशपीं शताब्दी में होने वाले देवसेन का 
तो बनाया हुप्ता नहीं हो सकता है जिन्होंने दर्शनसार ग्रंथ 
लिखा है । नीचे इसकी चर्चा की जाती है-- 


फिर लेख में देवसेन के 'भाव- 
संग्रह” ग्रन्थ पर विस्तृत प्रकाश डाला 
गया है | खोज कर्ताओं के लिये यह्‌ 
काफी उपयांगी प्रमाणित होगा । 









(१) “मांस से पितरों की तृप्ति होती है!” ऐसा 
वैदिक मत का सिद्धास्त है। इस सिद्ध/न्त का खंडन करते 
हुये भावसंग्रहकार ने वैदिक मत के “तामि स्थाने 
वसेन्‌ ब्रह्मा” झ्रादि श्रादि श्लोक पृ० १३ पर चक्तच रूप 
से उद्धूत किये हैं। जिनमें लिखा है कि “जीवों के नाभि 
स्थान में ब्रह्मा, कंठ में विष्णु, तालवे में रुद्र, ललाट में 
महेश्वर, भौर नाक के भ्रभ्न में शिव निवास करते हैं।'! 
ऐसा बतलाकर प्रागे गाथा निम्नलिखित दी हैं-- 

सव्बासु जीवरासिसु ए ए शिवसंसि पंच ठाणेयु । 
जद तो कि पसुब्रहणों ण मारिया होंति ते सब्बे ॥४७॥। 


देवे वहिऊण गुणा लब्भइ जद हत्य उत्तमा केई । 
तो तरवल वंदराया श्रवरे रारद्धिया सब्बे ॥४८॥ 


ग्रथं-सवही जोबों के नाभि आझादि पंच स्थानों में 
यदि ये ब्रह्मा बिष्णु प्रादि निवास करते हैं तो पशुवध 
करने से इन ब्रह्मा प्रादि देवों का घात होता भी क्‍यों न 
माना जावेगा। झौर यदि कोई उत्तम पुरुष देवों का 
विध्वंस करने से गुणा प्राप्त करते हैं तो देव पृर्तियों के 
विध्वंसक यवन भी वंदनीय माने जाने चाहिये झौर शेष 
सब्र पापी माने जाने चाहिये । 


गाथा में आये 'तुख्कक्र' शब्द की संस्कृत छाया 
तुरुष्क' होती है। धौर तुरुष्क शब्द का प्र्थ तुरुक यानी 
यवन होता है| धर्मामृत की प्रशस्ति में प॑० प्राशाधरजों 
ने भी तुरुष्फ शब्द का प्रयोग यबन प्रर्थ में किया है, 


१६० 


भावप॑गहू को प्रजमेर की लिखित प्रति में “तुहक्क 
बंदणया'' पाठ के स्थान में “तो तुरुफक वंदाणाया” 
पाठ है जो ठीक जात पड़ता हैं। इससे छुंदभंग भी मिट 

. जाता है। इतिहासकार भारत में यबनों के शासन का 
प्रारंभ ई, १३ वीं शताब्दी से मानते हैं। गत: उक्त 
कथन से भाव संग्रह १३ वीं शत्ताब्दी से पूर्व का बना 
सिद्ध नहीं होता है । 

(२) श्वेतांवर मत में स्थविर कल्पी साधु के लिये 
वस्त्र घारत करना विधेय बताया है। उसका निराकरण 
करते हुये भावसंग्रह में उसे स्थत्रिर कल्प ने बताकर 
गृहुस्थ कल्प कहा है । इसी प्रसंग में भाव संग्रह कार ने 
गाया ११६ से १३२ तक में जिन कल्प स्थविर कल्प 
का स्वहप भी वर्णन किया है। उसमें झापने वल कांदर/भ्रों 
में रहना यह जिन कलल्‍पी की क्रिया बताई है झ्लौर पुर 
तंगर ग्रामों में रहना यह स्थविर कल्पी की क्रिया बताई 
है । किन्तु स्वविर कल्पी साधुप्रों के लिये भी नगर ग्रामों 
में रहने का विधान किसी मान्य प्रागम में नहीं मिलता 
है | इसके लिये श्रीजिनसेनाचार्य कृत झादिपुराए का 
निम्न श्लोक देखिये--- 

ततो बिविक्त शायित्व॑ वनेवासश्वयोगिनाम । 
इतिशा धारणो मार्गा जिनस्थविर कल्पयो: 
॥9६।!) पर्व २९ 
प्रथं--इसलिये योगियों को एकांत में रहता और 
बन में बसना चाहिए | भाहे जिन कल्पी हो या स्थव्रिर 
कंस्पी हो दोनों हो प्रकार के साधुप्रों के लिये यही सामान्य 
मार्ग है । 
इन्ही के शिष्य भाषाय॑ गुराभद्र ने तो आत्मानुशासन 
में राजि के समय में भी मुनि को नगर के समीप श्रा बसने 
में ही खेद प्रकट किया है । इन्हो जिनसेन गुरभद्र के 
ऊपर दर्शन सार के कर्ता देवसेन को कंम्री श्रद्धा थी ? 
ने उन्हें कितने उच्चकोटि के सुनि मानते थे इस संबन्‍्ध में 
दर्शशसार को गाया ३०-३१ में वे लिखते हैं कि-- 


गुरावान्‌, दिव्य ज्ञानी, पक्चोपवासी, शुद्धबुद्धि, महातपस्वी 
झ्रौर भावलिंगीथे । 

जो देवसेन दर्शनप्तार में जिन जिनसेन-गुएाभद्र के 
प्रति इतना सम्मान व्यक्त करते हैं वे ही देवसेन भावसंग्रह्‌ 
में जिनसेन की प्राम्ताय के विरुद्ध स्थविर कल्पी खाथुप्ों 
के लिये नगर ग्राम में रहने का कथन करने लग जावें 
यह बात बुद्धि में बैठने योग्य नहीं है । इसलिये न हों 
इस भावसंग्रह के कर्ता वे देवसेन हैं जिन्होंने दर्शनसार 
बनाया है भौर त यह भावसंग्रह कोई प्राचीन ग्रन्य ही 
है। यह तो स्पष्ट ही शिपिलाचार के जमाने का बचा 
सिद्ध होता है । 

भाव रंग्रह मे जिन कल्पो के लिए यह भी लिखा है 
कि “वर्षा ऋतु में वे छह मास तक निराहार कायोत्सगं 
में स्थित रहते हैं ।” (गाथा १२१ ) 

इसी के ग्रनुरूप वामदेव ने भी संस्ट्ृत्त भाव संग्रह में 
में ऐमा लिखा है --- 

वर्षासु मासपट्क॑ हि मांगें जातेंउ गिसंकुले । 

निर हारा वितिष्टन्ते कायोत्सगेंशा निसषृह्ा: ।२६७॥। 

भरथ-- जिसमें कि जीवोलत्ति से मार्ग व्याप्त हो 
जाता है ऐसी वर्षाऋतुग्रों मं वे जिनकलपी छहूमास तक 
निराहार कायोत्सग में स्थित रहते हैं । 

यह कथन भी भावसंग्रहकार का प्रत्युक्तिपुरणं है 
ग्रौर वह जिनकत्यो को चर्या को बहुत प्रधिक कंठिस 
बताने की गरज से किया गया प्रतीत होता है। इससे 
ग्रथकार ने यह दर्शाने का प्रवत्त किया है कि बने कंद- 
राप्रों में रहना प्रोर वर्षा में ६ मास तक निराहार तिष्ठना 
ग्रादि जिउकल्यकों चर्या बढ़ी दुर्धर है। उसका पालन 
सभी साधुभों के लिए शक््य नहीं है | 


अगर जिनकल्रीकी ऐसी ही चर्या है तो तीथंकर जो 
कि सब जिवेकल्यों ही होते हैं तो क्‍या वे सब छह मास 
तक वर्षा में निराहार ही रहते हैं। ऐसा वर्णन उनके 
चरित्र ग्रन्‍्थों में तो लिखा नहीं देखा जाता है। बलिक 


“वीरसेन के शिष्य जिनसेत सकलशास्त्र के ज्ञात“ गुणमप्राचारय कृत उत्तर पुराण में तो लिखा है कि- नेमि- 


हुये जो श्रीपद्र्दि ( कुद कुंद ) के बाद चार संघ के 


नाथ स्त्रामी ने क्षाव्रण शुकता ६ को दीत्धा ली और 


उद्धार करने में सम हुए । इतके शिष्य गुगाभद्र हुये जो दीक्षादित से बेचा के बाद हो उन्होंने पारणा किया । 
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५६ दिन मुनिम्रवस्था में रहकर झ्राश्विनत शुक्ला १ को 
बेला के नियम में केवलज्ञान पाया । भ्र्धात नेमिताथ 
स्‍्व्रामी ने वर्षाऋतु में ही दीज्ञा ली भौर उसी ऋतु में 
ही केवल ज्ञान पाया । वर्षा ऋतु के इन ५६ दिलों में ही 
ने जाने उन्होंने कितनी बार भ्राहार लिया है। दो धार 
प्राह्यर लेने का प्रसंग तो कथा में ही बता दिया है। 
तब जिनकत्पों के लिए वर्षाऋतु में ६ मास तक निराहार 
झौर कायोत्सगं में स्थित रहने का नियम कहां रहा ? 
तथा भावसंग्रह में जिनकल्पी को मौन से रहना भी प्रति- 
पादन किया है। किन्तु मूलाचार म्धिकार ४ गाया 
१४६ में जो एक बिहारी मुनि के लक्षण बताये हैं वहां 
उनके लिए मौनी रहना धौर वर्षाऋतु में ६ मास तक 
निराहार रहना नहीं बताया है | भ्राम तोर पर स्थविर- 
कत्पी का प्रर्थ संघ में रहना प्रोर जितकल्पी का प्र एक 
ब्रिहारी होना ही समझा जाता है। वामदेव ने भी संस्कृत 
भावसंग्रह के श्लीफ २७७ में यही लिखा है कि स्थविर 
झ्रादि मुनिगुणों के रक्षण पोषण की इच्छा रखने वाले 
स्थविर कलपी मुनि बहलाते हैं, श्र यही बात भाव संग्रह- 
कार ने भी गाथा १२६ में कही है। किन्तु वे इन दोनों 
कस्पों का स्वरूप प्रन्य गायाओ्रों में बताते हुए इस मुख्य 
लक्तण पर स्थिर नहीं रहे है और यदा तदा कथन कर 
गये हैं । वे लिखते हैं कि-'खड़े होकर करपान्र में एक- 
बार शाहार लेना, पीछी प्रादि उपकरणा रखना, पृथ्वी 
पर सोना, लॉचि करना छह श्रावश्यकों का पालना भ्रादि 
स्थविर कल्पीकी चर्या है। झौर धर्म शुक्लध्याती 
तिष्कपायी, मौनी, निम्पृही भ्रादि रूप से रहने की जिन- 
कल्पीकी चर्या है।” इससे भावसंग्रहकार का प्रभिप्राय 
ऐसा मालूम होने लगता है कि जैसे मानों वे सातवें प्रादि 
ऊपर के गुरास्थान वर्ती को हो जिनकलपी मानते हों प्र 
छठवें गुरास्थान वाले को स्थविर कल्पी मानते हों ? नहीं 
तो जिनकलपी के हो लिये धर्मशुबलाध्यानी भ्राद बताने व 
स्वविर कल्पी ही के लिए प्राहर करना, लौंच करना, 
झ्ादि प्रव॒त्यात्मक क्रियाए' बता) का और क्या मतलब हो 
सकता है | किस्तु वे भ्रपनी इस कपोल कल्पित मान्यता 
पर भी आरूढ़ नहों रहे हैं। क्योंकि वें जिनकल्‍पी के लिए 
पाँव में लगे कांटे प्लौर झांख में पड़ी रज को स्वयं से 


निकालने व वर्षा में निराहार रहने का भी भादेश देते हैं | 
इससे सातवें प्रादि ऊार के गुणास्थानी को जितकल्पी 
मानने का भी कोई सम्बन्ध नहीं बेठता है।इस तरह 
मावसंग्रहकार का कथन इस सम्पन्ब में अिल्कुल ही 
झजीब सा हो गया है । भौर वे इस बाबत कोई निश्चित 
सिद्धान्त स्थिर नहों कर सके हैं । यह सब गड़बड़ शिपिला 
चार को स्थविर कल्प बनाने के प्रयास से हुई है। इस 
प्रकार के प्रयुक्त वर्णशत किये जाने की प्राशा प्राचीन 
देवसेनाचारय से नहीं की जा सकती है । 


(३) भावप्त॑ग्रह की गाया १२४ में स्थविरकल्पी के 
लिए यह भी लिखा है कि “वह पांच प्रकार के बस्त्रों 
का त्यागी होता है ।” किन्तु ऐसा त्यागी तो जिनकल्पी 
भी होता है फिर यहां प्रकेले स्थविरबल्पी के हो लिए 
ऐसा कथन क्यों किया ? इस कथन से शायद प्रन्थकार 
का प्राशय यह दो किये स्थबिर कल्पी मुनि के लिए 
पांच प्रकार से भिन्न तृणज बस्त्र का उपयोग कर लेना 
जायज सममभते हों। इसके समर्थन में भाषसंप्रहु की 
हस्तलिखित कुछ प्रतियों में उक्त च रूप से निम्नलिखित 
पद्म भी लिखा मिलता है-- 


प्रन्डज वुम्डज रोमजचर्म जबवल्कल पंच चेलानि । 
परिहृत्य तृषज चेल॑ यो गद्वीयाद भवेत्‌ स यति: ॥ 


इसमें लिखा है कि- सुती, रेशमी, ऊनी, चमड़े व 
वृत्तों की वल्कलों से बने ऐसे इन पांच प्रकार के वस्त्रों 
का त्यागकर जो तृणके बने वस्त्र को ग्रहण करता हैं 
बह यति है? 

कथन की अयुक्तता को देखकर किसी ने इसके 
चौथे चरणा में “यो ग्रद्वीयात्‌ न भवेत से यति:” पाठ 
बना दिया है। किन्तु पाठ में “न” झधिक बड़ा देने से 
छन्‍्द भंग होता है भौर तबदीनी करना साफ जाहिर 
होता है। तथा भालरापाटन की सं, १४८८ की भाव-- 
संग्रह की लिखित प्रति में भी “भवेत्‌ स वति:'” ही पाठ 
है। यही पाठ इन्द्रनन्दिकृत नीतिसार की संस्कृत टीका 
में है। श्लो० ६४५वां) 

ऐसा विधान १रमात्म प्रकाश की टीका में ब्रह्म 
देवजो ने भी किया है-- ००० 


अरिननननीनीनिनानसभनओ 
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“विशिष्ट संहनतादिशत्तयभावे सति यद्यपि तपः 
पर्याय सहकारिभृत मन्न पान संयम शौच ज्ञानोपकररा 
तृणमय प्रावस्थादिक किमपि गृहवाति तथापि ममत्व 
न करोति ।! 


ग्रथं---' विशेष संहुननादि शक्ति के न होने से तपका 
सहायक प्रश्न पात और संवम-शौच-ज्ञान के उपकरण 
प्रीछ्षी कमंडलु शास्त्र व तुशमयवस्त्रादि कुछ भी साथु ग्रहण 
करता है। तथापि उसमें ममत्व नहीं करता है ।” 


विदित हो कि इन्हीं ब्रह्मदेवजो ने वृच्द्रव्यसंग्रह की 
टीका भी की है। राजस्थान ग्रन्थ सूची तृ० भाग के 
पृ-१८० पर टीका सहित इस ग्रन्थ का लिपिकाल वि० 
सं० १४१६ लिखा है। इससे ये १४१६ से पूब॑ में हुए 
हैं भोर उन्होंने किसी प्रतिष्ठा प्रन्य का भी निर्माण किया 
है ऐसा १० अ्जितकुमारजी शास्त्री ने वृद्रव्य संग्रह टीका 
पुस्तक की प्रस्ताबना में लिखा है। प्रधिकतर प्रतिष्ठा- 
शाह्त्रों का सिर्माण काल भी १४ थी सदी ही रहा है । 
फ़लत; इन ब्रद्मदेवजी का समय भी १४वीं सदो ही अनु- 
मान किया जा सकता है । 


इस तरह मुनि के लिए तुरामयवस्त्र का विधान 
१४वीं शताब्दि भ्ादि शिथिला चार के जमाने में हुआ है । 
झौर वही समय भावस ग्रह का है। भावसंग्रहकार ने जिन- 
कलपी को तो बाह्याभ्यन्तर सब प्रकार के परिग्रह का 
व्यागी लिखा है प्लौर स्थविर कल्पी के लिए पन्चचेला का 
त्याग करना बताया है। इससे भावसंग्रहकार का साफ 
प्रमिप्राय यही प्रकट होता है कि उनके मत से स्थविर- 
कल्पी साधु पांच प्रकार के वस्त्र से भिन्न तुएमय चेल का 
उपयोग कर सकते हैं झोर जिनकल्पी किसी भी जाति 
के वस्त्र का उपयोग तहीं कर सकते । जिस श्रकार 
प्रन्धांतरों में उत्सगं-प्रपषाद मार्ग की ओट में शििला- 
शार का पोषण किया गया है उसो प्रकर भावसंग्रह में 
जिसकल्प-हथविरकल्प को भोट लेकर शिथिलाचार का 
पोषश किया है| 


जो देदसेत दर्शनसार में मामूली मतभेद की वजह से 
ही मुत्रियों को जैवाभास करार देते हैं वे भाव संग्रह में 


ऐसा कथन करेंगे यह कदापि मानने में नहीं भरा सकता । 

यहां यह समझ रखना चाहिये कि प्रासन के लिये 
मुनि का घास की बती चटाई का उपयोग करना ऐसा 
भ्रभिआय भाव संग्रह का नहीं है ! वहां तृशाज चेले” 
वाक्य दिया गया है और चेल का उपयोग शीत से बचने 
के लिए भ्रगप्रत्यंय को ढक कर किया जाता है। इसी 
भाव को ऊपर ब्रह्म देव ने “तुणमय प्रावरण”” शब्द से 
व्यक्त किया हैं। 


(४ ) जैसे सबस्त्र मुक्ति मानने थाले श्वेतांबरों के 
स्थविर कल्प को भाव संग्रहकार ने ग्रहस्थ कल्प बताया 
है वैसे ही भाव संग्रह में स्थविर कल्पी दिगंबर साथुप्रों 
की जो चर्या लिखी है उसे हम दिगम्बरों का शिथिलाबार 
कल्प कहदें तो कोई प्रत्युक्ति न होगी । ऐसे शिथिलाचार 
कल्पी साथुप्रों की प्रशंसा भाव संग्रह की गाथा १३७० में 
इस प्रकार वर्शान की है--- 


“संहनन की श्रति हीनता दुषघमाकराल और मनकी 
चंचलता होते भी जो महात्रत के भार के धारणा करने में 
उत्साही बने हुये है वे धीर बीर मुनि हैं।' इस गाथा 
का प्राशय बहुत कुछ यशस्तिलक के इस पद्च से 
मिलता है। 

काले (कलो चले चित्त देहे चान्नादि कीट के । 
एतब्चित्र.. यदद्यपि जिनरू्पधरा नराः ॥॥ 


तथा भाव संग्रह की कुछ हस्तलिशित प्रतियों में 
यशत्तिलक के कई उक्तच पद्य भी लिखे मिलते हैं। 
इससे भी भाव संग्रह का निर्माण यशतस्तिलक के बाद में 
होना सिद्ध होता है । 
इसके ध्रागे की गाया में उक्त साधुओं की प्रशंसा 
जिस ढंग से वर्णन की है बह तो बड़ी ही विलछण है-- 
बरिस सहस्पेण पुरा ज॑ कम्मं हएइ तेशा कायेश | 
तं संपइ वरिलेण हु शिज्जरयइ हीणसंहरणणों ॥१३१॥ 


इसमें बताया है कि पहिले के मुनि क्षपनी उस 
कार्य से जिस करन को हजार वर्श में खपा देते थे उस 
कर्म को इस काल में हीत संहनन. का धारी मुनि वर्ष भर 
में ही निर्जंरा कर डालता है ।'” 
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कहना न होगा कि भाव संग्रह का यह कथन कितना 
झापत्ति के योग्य है। साफ तौर से ऐसा कथन अपनी प्योर 
अपने साथो साथुप्रों ने जैसी कुछ चर्चा बना रबंखी है 
उसके पोषण की दृष्टि से किया गया है। सचमुच ही 
पध्रगर इस काल के साधु लोग कर्मों की इतती प्रधिक 
निजंरा कर डालते हैंतो इनमें किसी के अविधिमत: 
पर्ययज्ञान व चारण पश्रादि विविध ऋद्धियां होती तो नहीं 
देखी गई हैं। भोर तब :पंचम काल में मोक्ृगमन का 
प्रभाव भी क्‍यों बताथा जाता है ? 


ऊपर गाथा १३० श्रौर १३१ में जो कपन किया 
गया है उसे ध्यान में रखकर ही भाव संग्रह की निम्न- 
लिखित गाथा की रचना हुई है-- 


पंहएुणस्य गुरोण य दुस्समकालस्स तवपहावेण । 
पुरणयर गामवात्ती थबिरे कप्पे ठिया जाहा ॥१२७।॥। 


अर्थ-पंहनन के गुण से श्रर्थात्‌ हीनसंहनत वाले 
साधु के प्रधिक निर्जरा होती है जैसा कि गाथा १३९१ में 
कहा है । यह तो हुम्रा संहतन का गुणा और दुःधम कोल 
के तप के प्रभाव से अर्थात्‌ पंचमकाल में इस समय हीन 
संहनन झौर भन की प्रस्थिरता होते भी महात्रती साधु 
बने हुये हैं जैसा कि गाधा १३० में कहा है। यह हुमा 
दुःपमकाल के तप का प्रभाव । इन कारणों से साधुप्रों का 
पुरनगर ग्राम में रहना स्थविर कल्प माता जाता है । 


भाव संग्रह की गाथा १३१ वीं को रत्नादि ने अपने 
बनाये भद्बबाहु चरित्र में भी उद्धूत को है। रत्नादि ते तो 
भद्रबाहु चरित्र में जित कलपी स्थविर कल्पी वाला वह 
तारा प्रकरण ही वामदेव के संस्कृत भाव संग्रह से ण्यों 
का त्यों प्रनुवाद कर रकखा है । भौर सकलकीति ने भी 
धर्म प्रश्नोत्तर ग्रथ में प्रश्न नं० ३१७ में भाव संग्रह की 
गाया १३१ के भाशय की अपनाया है। इस तरह गाथा 
१६११ के कथन का प्रमुसरण किया जाता रैंड४ वीं सदी 
के बाद के बने प्रथों में तो कहीं कहीं मिलता है । कि्तु 
१४ थीं शताब्दी से पूर्व के भ्र॑ं थों में ऐसा विलज्नण कथन 
हमारे देखते में नहीं झभाया है । भोर लो कया अधिकांश 
रूप से भाव संग्रह के भ्राशय को लेकर संस्कृत का भाव 


संग्रह बनाने वाले बामदेव भो इस कथन से सहमत नहीं 
मालूम पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने भो प्रपने भाव संग्रह मे 
इस प्रकरण की बहुत सी बातें तो ली हैं कितु “हीन 
संहनन वाले साधु के प्धिक निजेरा होती है” इस कंपन 
को नहीं लिया है । 

इस प्रकार मिथ्या तरीकों से शिथिलाचार का 
पोषएछा करना यह बता. है कि यह भाव पंग्रह उस वक्त 
की रचना है जब शिथिलाबार को शिथिलाचार ही नहीं 
माना जाता था बल्कि उसे एक महिमा की चीज सिद्ध 
किया जा रहा था। इससे हम कह सकते हैं कि यह 
ग्रय संभवत: १४ वीं सदी से पूर्व का बना हुमा नहीं है । 


(५४) भाव संग्रह में गाथा ३५० से लेकर ५६६ 
तक २५० गाथात्नों में पांचवे गुणास्थान का वशुन पाया 
जाता है )तथापि श्रावकांचार का उल्लेख योग्य ऐसा 
कोई खास बर्णान नहीं किया है। दो चार गाथाओं में 
क्रावक के १२ब्रतों प्ोर ८ मूलगुणों के केवल नाम 
मात्र लिख दिये हैं। मे उनके स्वरूप का कथन किया है 
ने प्रतौघारों का । सप्त व्यसन ग्यारह प्रतिमाप्नों फा भी 
कहीं कोई कथन नहीं है । बाकी सारी गाधायें प्रधिकतया 
दान पूजा विषय की ही भर दी गई हैं। गाया ४२५ से 
४८२ तक सतान, झावमत, सकलीकरणा, प्रनिषेक्, 
दिकपालों की उपासना, भगवात्र के उबठना करना, 
योग मंडल प्रादि यंत्रोद्धार, पूजा, विसजेन दत्यादि 

& क्रियाकांड लिखकर फिर गाथा ४८६ तक [जा का फेल 
स्वगंगमन वहां से चक्रवर्ती हो महान्रती दीक्षा ले मोक्ष में 
जाना बताकर गाथा ४८७ में इन सबका निष्कर्ष यह 
बताया है--- 

इय णाऊण विस पुराण ग्रायरह कारण तस्स । 
प्रावह एणा जाम सपर्सल संजमयं पभद्यमतं च ४5५७॥ 
पर्थ--इस प्रकार उक्त क्रियाकांड के अनुष्ठान से 
उस मोक्ध का कारण भूत ऐसा विशेष पुएय होगा जानकर 
जब तक सकल संयम भौर प्रप्रमत्ततंयम नहीं प्राप्त कर 
लेवे तब तक उसी विशेष पुएय का भ्राचरण करते रहो । 
भाव संपह के इस कथन से ग्रत्थकार का कुछ ऐसा 
प्राशय ऋलकता है कि वे श्रावकों के उस समय उक्त 
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क्रिया कांड की मुख्यता लाना चाहते थे इसीसे उन्होंने 
श्रावकों के बारह बतों प्रतिचारों आदि का वर्णन नहीं 
किया है | पश्रौर हस बात पर जोर दिया है कि श्रावकों 
का कर्तव्य तो विशेष तौर पर दात पूजा करके पुएयसंपादन 
करने का ही है। वे नहीं चाहते थे कि ग्रहस्थी ध्यान 
स्वाध्यायादि के पचड़े में पहकर उक्त क्ियाकांड के अनु- 
ष्ठान में शिथिलता दिखावे । अपने इसी उद्दे श्य को लेकर 
कभी तो वे गाथा २५७ में “पांचवें ग्रुण स्थान में प्रात 
रोद प्रोर भद्र ध्यान होता है | घमं ध्यान नहीं होता है ।'' 
ऐसा कथन करते हैं। यहां वे भद्गध्यान की एक नई ही 
कल्पना करते हैं। प्रौर कभी वे गाथा ३७१ में पंचम 
पषष्ठ गुणस्थान में उपचार से धम्मंध्यान बताते हैं । वहां 
वे चौथे गुणा स्थान में उपचार से भी धर्मध्यान होता है 
या नहीं ? कुछ नहीं बताते हैं। तथा कभी वे धर्मंध्यान 
के घालंब, निरालंव ऐसे दो भेद करके ग्रहस्थी के गाथा 
३८८ में पंचप्रमसेष्ठियां के स्वरूप का (चतवन रूप या 
मंत्रात्तर रूप सालंब ध्यान का प्रतिपादन करते हैं। झौर 
इससे शायद वे प्राज्ञाविचय पझ्रादि जो चार भेद रूप 
धर्मध्यान है वेसा धर्मध्यान क्रावक के न मानते हों। भौर 
ऐसा ही सालंब ध्यान वे छठनें गुण स्थांत में भी मानते 
हैं। क्योंकि गाथा ३८६ में उन्होंने निरालंत्र ध्यान सातवें 
गुरत स्थान में ही बताया है । 


इस प्रकार ग्रन्यकार ने अपने उहंश्य की पति के 
ग्रथ॑ धर्ंध्यान के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के कथन किये 
हैं। किन्तु प्रागम समस्त “पांचवें गुण स्थान में एक देश 
धमंष्यान होता है।'” यह जो सही सिद्धांत है उसका 
उल्लेख पझपने उदं श्य में बाघा पड़ती देख कहीं नहीं कर 
रहे हैं। जिनकल्प स्थविर कल्प के: स्वरूप कथन में 
इनकी जैसी डांवाडोल स्थिति रही है, वही डांवाशेल 
स्थिति घर्ध्यान के स्वरूप कथन में भी मजर झाती है । 


आवकों का खास काम पुण्य संपादन करने का ही है 
झपने इस सिद्धांत को लेकर भाव संग्रहकार ने जो एक 
बड़ी भ्रनोखी बात शुरू में ही कही है बह भी जया 
देखिये--- 


सेथो सुद्धों भावो तस्युबलंभोय होई गुणा ठारों । 
पण दह प्रमायरहिए सयलबि चारित जुतस्य ॥६॥ 


प्रथं--शुद्धभाव श्रेय: कहिये कल्यारा मय है उसको 
उपलब्धि सकल चरित्र वाले प्रमाद रहित प्र्थाव्‌ अप्रमत 
बिरत नाम के ७ वें गुण स्थान में होती है । 


यहां ग्रन्थकार ने सातवें गुण स्थान में केवल शुद्ध 
भाव बताया है। इससे यह दर्शाया है कि- सातवें से 
नोचे छठवें पांचवे गुण स्थान में शुद्ध भाव तो हैं नहीं, 
वहां शुम भाव हो सकते हैं झौर शुभभाव से पुरायबंध ही 
होगा इसलिये शक्षावकों को पुराुयबन्ध के ही काम करने 
चाहिये | और चू कि पग्रस्थकार ने खास धर्मध्यान सातवें 
गुएा स्थान में ही माना है. और उसी में शुद्ध भाव भी 
इससे ग्रन्थकार का मत यही प्रकट होता है कि वे घमम-- 
ध्यान में शुद्धभाव ही मानते हैं और शुद्ध भाव श्रावक के 
नही हो सकते हैं इसीसे वे पंचम गुण स्थान में धमंध्यान 
का निषेत करते हैं । 


किन्तु सातवें गुण स्थान में धर्मष्यात की मुख्यता 
होने से प्रन्थकार का वहां स्वंधा शुद्ध भाव मानना भी 
ठीक नहीं मालूम देता है। क्‍योंकि जब सातवें गुणस्थान 
में शुक्ल ध्यान नहीं ओर कपायजनित बन्ध का प्रभाव 
भी नहीं तो वहां सवंधा शुद्ध भाव ही हो शुभ भाव न हो 
ऐसा कंसे हो सकता है। बल्कि मूलाचार पंचाचाराधिकार 
गाथा १६७ की टीका में तो स्पष्टतया धर्मष्यान को स्वर्ग 
गति का कारण लिखा है--- 


“घमध्यान्त शुब्लध्यान्न चेतेद्द प्रशस्ते देवगति 
मुक्ति गति श्रापके ।'' यहां घर्मध्यान से देवगति होना 
बताया है। इससे सिद्ध है. कि घर्मध्यात में शुभभाव भी 
होते हैं। 

झौर यह भी एकांत नहीं हैकि पांचवें छठवें गुएस्थान 
में कुछ भो शुद्ध भात्र नहों है । चौथे से सातवें गुशल्थान 
तक जिनके जितने पभशों में मोह का भ्रभाव है उनके 
उतने ही झशों में शुद्ध माव भी हैं ऐसा मानना पड़ेगा 
इसी से तो प्रागम में चोथे, पांचवें, छठवें ब्रादि गुरास्थानों 
में उत्तरोत्तर असंख्यात गुखी निशा बताई है। 
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धोर जो भावसंग्रहुकार ने गाथा ३५७ मैं श्रावक के 
धर्मध्यान का निषेध करके फिर गाथा ३७१ में पाँचवें 
छठवें गुशस्थान में उपचार से घमंध्यान बताया है सो 
यहां उपचार का क्या प्र है ? यही कि वहां वाध्तविक 
घर्मंध्यान नहीं है । उपचार शब्द से तो ग्रंयकार का यही 
झभिप्राय ध्वनित होता है। तो क्‍या पांचवें छठवें ग्रण॒- 
स्थान में वास्तत्रिक धर्मध्यान का एकोदेश भी नहीं होता 
है ? ग्रंथकार का यह सब कथन ठीक नहीं है। क्‍यों कि 
धर्मध्यान के श्राज्ञाविचय श्रादि भेद हैं प्लौर सम्यक्‍त्व के 
साथ ही भ्राज्ञाविचय हो जाता है। अतः पांचवें ही नहीं 
चौथे गुणस्थान में भी घर्मध्यान होना घिद्ध है। भौर 
इसीसे तत्वार्थ राजवातिक में चोथे से सातवें गुशास्थान 
तक घर्मध्यान बताया है | प्रौर मावसंग्रहकार का केवल 
सातवें ही गुगास्थान में घमंध्यनन बताना यह आम्नाय 
तो शेतांगर सम्प्रदाय की है जो उनके तत्वार्थाधिगम 
भाष्य में उल्लिशित .है। इसलिये भावसंग्रहकार का 
पांचवे ही नहीं महाव्रती छठवों गुणस्थानवर्ती मुनि के भी 
उपचार में धर्मव्यान बताता सिद्धांत विरुद्ध कथन है। 
हप विपय में विद्यानंदिस्वामी ने श्लोकवातिक में जो 
विवेचन किया है उस पर ध्यान दीजिये--- 


“कस्य तद्ध भंध्यानं स्थादित्याहू--- 

साकल्येन विनिदिष्ट' तत्प्रमताप्रमत्तयो: । 
झतरंगतपोभदरूपं संयततो: स्फुट' ॥। 

संब्रता संगतस्‍्येक देशेना संयतस्य तु । 
योग्यत्तामात्रत: बश्चिय्य दु ध्यान प्रचचते ।। 
धम्यंमप्रमत्तस्येति चेन्न, पूर्वेषा निद॒त्ति प्रसगातु । 
इत्यते च तेषां सम्यक्त्वप्रभ,वाद्धम्यंध्यानं ।!! 
तवमप्रध्याय सूत्र ३६ की व्याख्या । 


प्रथं--वहू घमंध्यान किसके होता है ? यह बताते- 
हैं-- प्र तरंग तप का भेद होने से वह घर्मध्यान पूरांझूप से 
प्रमत्तस यत प्रौर श्रप्रमत्तस यत दोनों के स्पष्ट तौर से 
माता गया है प्रौर स यत्ासंपत पांचवें गुशस्थान में बह 
एकोदेश छूप से माना गया है तथा अर्संयत ग्रुणस्थान में 
भी वह जैसी जड़ी योग्यता हैं उस रूप माना गया है। 


“परमंध्यान अग्रमत्त नामके सातवें गुरास्थान में ही होता 
है ।'! ऐसा नहीं कहना चाहिए । क्यों कि ऐसा बहने से 
नीचे के गुणास्थानों में उस घमंध्यान के ध्रभाव का प्रसंग 
भावेगा । क्‍यों कि सम्यक्‍त्व के प्रमाव से सातवें से नीचे 
के गुणस्थानों में भी प्रागम में घमंध्यान बताया है । 


पाठक देखेंगे कि भावस ग्रहकार ने जहां छठवें गुण- 
स्थान में वाह्तविक घमध्यान ही नहीं बताया है वहां 
विद्यानंद्याचारय॑ पूर्ण घर्मध्यान बताते हैं। इसी तरह 
भावस ग्रहकार जहां पांचवें गुणस्थान में भी वास्तविक 
घर्मध्यान न बता कर भद्रध्यान प्रांदि विभिन्न प्रकार के 
धर्मध्यान की कल्पना करते हैं वहां आचार्य विद्यानंदि 
पांचवें गुणस्थान में भी थोड़े रूप में उप्ती धर्मध्यान को 
बताते है जो सातवें युएस्थान में होता है। ध्स तरह 
विद्यानंदिस्वामी के मत से भावसंग्रहुकार का मत मिलता 
नही है । 

अगर श्रावक के घर्मध्यात न माना जाये तो चक्रवर्ती 
जैसी विभूति के धारी राजा भरत “'धर में ही व॑ रागीथे'' 
यह कहावत बसे घटित हो सकेगी । यह उनके गृहस्था- 
श्रम में साधु हुए घर्मप्यान का ही प्रताप थाजों दीदा 
लेने के प्रतमु हुते बाद ही उन्होंने केवल ज्ञान पा लिया । 
सम्यस्दष्टि राजा श्रेणिक तो देशब्रती भी न थे फिर भी 
उनके ३३ सागर की नरकायु घटकर ८४ हजार वर्ष 
प्रमाण ही रह गई, यह धर्ंध्यान का प्रभाव नहीं तो 
ग्रौर किसका था ? धम्ंध्यान के ही प्रताप से देशब्नती का 
उत्पाद शास्त्रों में १६ वां स्थर्म तक लिखा है । पाश्वनाथ 
चरित में मरुभूति का जीव हाथी भी देशब्रत से १२वां 
स्व गया है । 

झौर जो भावसंग्रहकार ने पूृजादि क्रियाकांड के 
प्रचार के उद्देश्य की लेकर एकांतरूप से श्रावक के लिए 
पुर॒य शम्पादनार्थ प्रवत्ति मार्ग की मुस्यता बताकर पांच 
गरयाुत्रत तीनग्रुणव्रत भ्रादि देश चारित्र, स्वाध्याय संयम 
तप प्लादि निवत्तिमार्य को शोर उपेक्षाबत्ति दिखलाई है 
वह जैनघर्म की समीचीन नीति के ही नहीं भ्रपितु प्राचीन 
प्रागम परम्पस के भी विरुद्ध है। भागम में तो जो 
प्राचाय॑ प्रथम मुनि धर्म का उपदेश न देकर श्रावक धर्म 
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का उपदेश देने लगता है तो वह भी दंड योग्य समझा 
गया है क्योंकि पांचनें गृगस्थान के वर्णान में 
जो परदूषति भावस ग्रह में श्रपनाई है वेसी पद्धति प्राचीत 
देवसेनाबाय की महीं हो सकती है । क्योंकि प्रमृतचन्द्राचार्य 
पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ग्रंथ में ऐसा लिखते हैं-- 


जिनपुगव प्रवचने मुनीश्वराशां यदुक्तमावरणम्‌ । 
सुनिरूप्य नि्जा पदवीं शक्ति च निषेव्यमेतदपि ॥२००॥॥ 
* हति रलत्रयमेतत्‌ प्रतिसमयं विकलम्रपि गृहस्थेन | 
परिपालरीयमनिशं निरत्ययां मुक्तिमभिलषता ॥२०६।। 


प्र-जिलेस्द्र के झागम में मुतीश्वरों का जो प्राचार 
कही है वह गृहस्थों को भी भ्रपनी पदवी श्रौर शक्ति का 
विचार करके तदनुसार सेवन करना चाहिए । अविनाशी 
मुक्ति को चाहने बाले ग्रहस्य को भी यह रलत्रय एकदेश 
रूप से प्रतिसमय निरंतर पालते रहना चाहिए-- 


हस प्रकार भावसंग्रह में उसके फर्ता ते जिस मनो- 
बूति को लेकर पांचवें गुणरपात का बंणंन किया है 
उससे स्पष्ट होता है कि ग्रयक्रार का लक्धय उस समय 
उक्त क्रियाकांड के प्रचार करने का था | इस प्रकार को 
क्रियाकांडी साहित्य का निर्माए बहुत करके १४ सदी से 
शुरू हुम्ना है । 

मंडलपुूजा में जयादि ८ देवियों, १६ विद्यादेवियों, 
२४यक्तयक्तियों, झौर ३२३ंद्रोकी स्थापना कर उनकी पूजा 
करने की जैसी पद्धति झ्ाशाघर, इंदनंदि, एकसघि श्रादि 
के क्रियाकांडी साहित्य में पाई जाती है बैसे ही पद्धति इस 
भावसंग्रह में मो दृष्टिगोचर होती है !(देखो गाथा ८४४६ से- 
४५४ ) इत्यादि कारणों से यह भाव संप्रह भी एकसंधि 
झ्रादि के झास पास के समय में ही रचा गया जान 
पडता है । 

यहां हम पाठकों को यह भी बतला देना चाहते हैं 
कि कफरोब ४० वर्ष पहिले यह साव संग्रह प्रन्ध मूल गाया 
बद्ध मारिकचस्द्र ग्रर्थ मादा द्वारा प्रकाशित हुभा था। 
उसकी प्राफुस गाथाप्रों की संस्कृत छाया ० पन्नालालजी 
सोनी ने की थी । छागा करने में कई जगह बशुद्धियां कर 
रबली हैं | भ्रशुद्धियों के कुछ नभूने देखिये-- 


गाथा २४ सव्वस्सेश-सर्ववस्तुना । चाहिये तर्वस्वेन 
गाथा ३८२ जइणो-यतीना । चाहिये जैनः 

गाथा २०४ खिवादियं-वंदित:। चाहिये नू्प द्विज 
गाथा २५० करयलाझो-करे लग्तां चाहिये करतलत: 


कुछ ग्ररसे पहिले इस ग्रन्थ का प॑> लालारामजी 
शास्त्री ने हिन्दी अनुवाद करके कुछ दातारों की सहायता 
से प्रकाशित कर इसे बिना मूल्य वितरण भो किया है । 
इसके पूर्व संस्करण में संस्कृत छाया में जो अशुद्धियां थीं 
वे सभी प्राय; इस प्रकाशन में भी मोजूद हैं। उन 
प्रशुद्धियों से इसका हिन्दी झ्नुवाद भी जहां तहां गलत 
होगया हैं। अनुवाद की गल्तियों में से भी एक नमूना यहां 
पाठकों की जानकारी के लिये दे देते हैं-- 


जीवों के शुभ, भ्रशुभ, और शुद्ध ऐसे तीन प्रकार के 
परिणाम होते हैं | गाथा ६ वी में कहा है कि-जो शुद्ध 
परिणाम कल्याण के कर्ता हैं वे तो सातवें गुणा स्थान में 
होते हैं | ( यह गाथा इस लेख में ऊपर उद्ध,त हुई है ) 
इसके झागे की गाथा इस प्रकार है--- 


सेसा जे वे भावा सुहासुहा पुणणापाव संजणाया । 
ते पंच भाव मिस्सा हो ति गुण हाए मासेडज ॥॥७॥ 


प्र्थ-- बाकी जो दो शुभ श्रशुभ भाव हैं वे पुएय 
पाप के बन्ध करने वाले हैं इस प्रकार जीवों के तोनों 
परिणाम गुण स्थान को प्राश्नय. करके श्रौपशमिकादि 
पंच भावों में मिले रहते हैं ।”' यह तो सही अर्थ है, किन्तु 
प० लालाराम जीने इसके उत्तराद का गलत प्रनुवाद 
इस प्रकार किया हैं-- 


“दया वे दोनों ही शुभ प्रशुभ भाव प्रौदयिक घादि 
पांच भावों से मिल कर गुणस्थानों के श्राशक्नय से रहते 
हैं।” हम प्रनुवादकजी से पूछते हैँ कि झापने यहां प्ोद- 
विक आदि पांच भावों में शुभ प्रशुम दो ही भावों का 
मिलना कैसे बताया, शुद्ध भाव को क्यों छोड़ गये ? शुद्ध 
भाव पंचभावों से बाहर है क्या ? फिर श्राप ही ने धामे 
गाथा ८ के भावाथे में शुम अशुभ शुद्ध इन तीनों भाषों 
को पंचभावों में गभित भी लिख दिया है। दर प्रसले 


श्६छ 


बाल यह हैं कि गाया ७ की संस्कृत छाया जो पूर्व संस्क- 
रस में प्रशुद्ध थी वही इस संस्करणा में भी है। उच्ती के 
झ्राधार पर हिंदी में भ्र्थ करने से यह गलती हुई है । 


इसी हिंदी टीका वाले संहकरणा के पृष्ठ २६७ पर 
अनुवादकजी ने सूचना छपाई है कि--“बहुत तलाश 
करने पर भी दक्षिण उत्तर में कहों भी इसका यंत्र नहीं 
मिला जिससे इन यद्यों का ग्रर्थ नहीं बैठा है । भ्रनुबादक 
की इस सूचना पर हमारा निवेदल है कि-यह कोई 
प्राचीन ग्रंथ नहीं है जो इसमें लिखा यंत्र दक्षिण उत्तर में 
कहीं न मिले । दरश्नसल में झ्ापके दिमाग में यह प्राचोन 
ग्रथ जंचा हुआ है इसीसे आपने प्रच्छी तरह तलाश नहीं 
किया है। हम बताये देते हैं कि इस यंत्र का नाम 
जिलोकसार यंत्र है पर यह विद्यानुशासन पूजा सारादि 
ग्रथों में पाया जाता है । आप वहां देख सकते हैं। 


(६) इस ग्र'थ में दान के प्रकरण में गाथा ५०५ से 
लेकर ५०८ तक जो कथन किया गया है वह भी खास 
विचारणीय है | वहां लिखा है कि-''जो कुछ भी सिर्धांत 
शास्त्र का विशिष्ट ज्ञाता हो और कुछ भी बाह्य प्रभ्यंतर 
तप का घारी हो तथा दृढ़ ब्रह्मचारी हो वह वेदमय त्प- 
मय पात्र है ऐसा पात्र नियमतः संसार से तारने 
वाला है । 


हस कथन में जो रहस्य छिपा हुप्रा है वह यह है कि 
-बस्त्रधारी भट्टारकों को उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों में 
से कौनसा पात्र माना जाये ? जैनागम में जो इन पात्रों 
के लक्षण लिखे गये हैं उसके अनुसार तो प्राय: निष्परिग्रही 
तन मुनि उत्तम पात्र माने जाते हैं।तत्र वस्त्रधारी 
भट्टारकों को कौनसा पात्र मानना चाहिये ? इसी प्रश्त का 
समाधान ऊपर के रछंथन में किया गया है और उससे यह 
सूचित किया है कि वेदमथ तपय होने से वस्त्रघारी 
भट्टारक भी एक विशिष्ट पात्र हैं। इसीसे उनके लिए 
सिर्दातज्ञान, तप प्रोर ब्रह्मचयं का होना तो बताया गया 
है कितु भ्रपरिग्रही निरारंमी, नग्नलिंगी होने का कथन 
नहीं किया है । 

जिस प्रकार भावसंग्रहकार ने गृहस्थी के लिए भद्र- 


ध्यान ध्लौर पंचमकाल के हीनसंहतनी साधु के अभ्रधिक 
निर्जरा होने भ्रादि का स्वछंंद कथन किया है। जिसका 
कि ऊपर विवेचन किया गया है। उसी प्रकार वेदमय 
तपमय पात्र की एक नई कल्पना यहां भी की है। इससे 
स्पष्ट है कि यह भाव संग्रह भट्टारक को जमाने को 
रचना है । 

इसके अ्रल।वा ५ क बात यह भी है कि प्राचीन देवसेन 
ने दर्शसार आराघनासार प्रादि छोटी छोटी रचनाएं 
सूत्र रूप से की हैं झर इसीसे उनकी रचनाप्रों के नामों 
के प्रन्त में प्रायः सार शब्द पाया जाता है। भावसंग्रह 
सातसी गाथाओं का एक बड़ा ग्रथ है प्त: वह उन 
प्राचीन देवसेन का नहीं है ऐसा प्रतिभासित होता है । 


दूसरी बात यह है कि--प्राशाघर के बताये टीका 
ग्रंथों में बहुत से उद्धरए ग्रथांतरों के मिलते हैं। उनसे 
ग्रथकारों के समय निर्णय करने में वड़ी मदद मिलती 
है । खास कर थे धाचार ग्रथ जो ग्राशाधर से पूर्व बन 
चुके थे उनमें से तो जहां तक मेरा खयाल है कोई भी 
ऐसा ग्रंथ नहीं बचा है जिसका कुछ न कुछ उल्लेख 
झाशाघर ने अपने सागर प्रनगार धममृत की स्वोपज्ञ 
टीका में न किया हो । प्राशाघर से पृव वर्ती श्राचारग्रथ 
ये थे-- 


“पुरुषार्थ सिद्धयुपाय, श्रमितगति श्लावकाचार, यश- 
स्तिलक, रत्नकरंडश्रावकाचार, वसुनदि आवकाचार, 
प्रादि पुराणका जैन संस्कार प्रकरण, मूलाचार श्रौर 
उसकी श्राचारवृत्ति टीका, पद्मनंदिपंचविशतिका, घारिश्र- 
सार श्लोर रत्नकरंडकी प्रभाचंद टीका ।”' 


जबकि प्राशाघर ने इन सव ग्रंथों के उद्धरण लिये 
हैं तब वया कारणा है कि उन्होंने भावसंग्रह प्रथ का एक 
भी उद्धरण नहों लिया! | जबकि उन्होने देवसेन के श्रम्य 
ग्रंथ दशंनसार ग्राराधताधार के भो उद्धरण लिये हैं। 
झाराधघनासार पर तो उन्होंने टीका भी लिखी है। कारण 
स्पष्ट है कि-आरशाघरजी के वक्त तक भावसंग्रह ग्रंथ बना 
ही न था तब वे उसका उल्लेख वैसे करते । जिस प्रकार 
पूज्यपाद श्रावकाथार  उमास्वामी श्रावकाचार, कुंद 


श्ध्द 


कुद श्रावकाचार। साववधम्म दोहा, झोर शिवकोटिकी. 
रत्नमाला भझादि भी भाचार के ग्रंथ हैं कितु ये सब 
ध्राशाघर से बाद के बने हुए हैं इसोसे इनका उल्लेख 
प्राशाघर के ग्रंथों में कहीं नहीं पाया जाता है। उसी 
प्रकार भाव संग्रह ग्रथ भी प्राशाधरजी के बाद का बना 
हुआ है इसीसे उसका उल्लेख भी प्राशाघररचित ग्रथों में 
नहीं मिलता है । 


इस प्रकार जांच करने से यह भाव सरूंग्रह ग्रथ 
तिश्षप ही प्र्वाचीन घिद्ध होता है । यह १० वीं शताब्दि 
में होने वाले देवलेन का ने होकर १४ वीं शताब्दि में 
होने वाले किसी प्रन्य हो देवसेन के द्वारा रचा हुम्रा जान 
पड़ता है। संमवतः यह उन देवसेनका भी हो सकता है 
जिरहीने प्र।श्न शमाषा में सुलोचना चरित लिखा है। 
सुलोघना घरित की समाप्ति का समय श्रावण शुक्ला 
१४ बुधवार राक्षस संवत्सर दिया है एक राक्षस सं० । 
बत्सर वि, से. १३७२ में भी पड़ता है। भावसंग्रह का 
रचना समय हमने जो ऊपर १४ वीं शताब्दि अनुमान 
किया है उससे भी इसकी संगति बेठती है तथा सुलोचना- 
चरित्र के कर्ता ने भपने गुढ का नाम विमलसेन लिखा 
है । भाव संग्रहकार ने भी अपने गुर का नाम विमलसेन 
लिखा है । एवं भाव संग्रह की रचना में काफी तौर पर 
प्रपश्न श भाषा के शब्द पाये जाते हैं। इत सब कारणों 
से सुलोचना जरित्रकार शौर भाव संग्रहकार दोनों का 
बहुत कुछ मेल बैठता है प्रतः दोनों प्रभिन्न मालुम पड़ते 
हैं । रहा सुलोचना चरित्र में देवसेत ने अपने गुरु विमल- 
पैन का उल्लेल करते हुए उन्हें मलघारी लिखना जबकि 
भावसंप्रह में देवसेन ने उन्हें गएणी लिखा है। इतने मात्र से 
दोनों की भिन्नता नहीं सिद्ध की जा सकती हैं। मिन्नता 
के लिए प्रन्य कोई पुष्ट प्रमाए होने चाहिए | हो सकता 
है कि विमलसेन के अनेक शिष्यों का संघ होने से वे गणी 
या गएघर कहलाते हों भौर मलधारी उनकी कोई 
उपाधि होने से वे मलघारी नाम से.भी पुकारे जाते हों । 
इसलिए एक ही देवसेन ने प्पने दो प्रंथों में से एक में तो 
प्पने गुरु के लाम के साथ मलघारी शब्द का प्रयोग कर 
दिया हो भोर दुसरे में गणुधर शब्द का। ये ही नहीं 


पिछले कई भट्टारकों ने भो अपने को गण, गणछाधर, प्र 
गएाभृत्‌ शब्द से उल्लिखित किया है। भर यह कहना 
कि दर्शनसार के कर्ता देवसैन ते दर्शनसार झ्ौर आराघना 
सार के मंगलाचरण में ग्रपना नाम शलेषरूप से ध्वन्तित 
किया है । वही पद्धति सावसंग्रह में भी प्रपनाई है इसलिए 
दर्शनसार और भाव संग्रह के कर्ता दोनों एक है। इस 
हेतु में भी कुछ सार नहीं है। क्‍यों कि मंगलाचरण में 
श्लेष रूप से प्रपना नाम प्रकट करने की परिपादी 
देवप्तेन की हो नहीं प्रन्‍्य ग्रंथकारों के ग्रंथों में भी देखी 
जाती हैं । हां, यह ठीक है कि भावसंग्रह के कर्ता वे देवसेन 
नहीं है जिनको पांडवपुराण के कर्ता माथुरसंघी यशः 
कीति ने प्रपनी गुरू परम्परा की पांचवी पीढ़ी में बताया 
है। भाव संग्रह के कर्ता के लिए यह भी जरूरी नहीं है 
कि वह काष्ठा संधरी झ्रादि कोई जेताभासी ही हो । बह 
वैसा मूल संधी भी हो सकता है जैसे कि अन्य सहस्व 
भट्टारक अपने को मुलरांधी लिखते हैं। 


भाव संग्रह में कई ऐसी गाधायें हैं जो निश्चयतः 
प्रन्य ग्रंथों को हैं भ्ोर थे इसमें मूलका झ्ग वनो हुई हैं । 
जेंसे कि ' हिसार हिए धम्मे* गाथा । यह गाथा कुद 
कुंद के मोक्ष पाहुड़ की हैजो भाषसंग्रह में २६२ वें 
नम्बर पर पाई जातो है! इसी तरह गोम्मटसार पंचसंग्रह 
झादि ग्रथों की भी इसमें कुछ गाथायें जहां तहां हृष्टि- 
गोचर होती हैं । जबकि उप्यु'क्त जांच से यह भावसंग्रह 
प्राशाधर से बाद का बना सिद्ध हो जाता हैतो इन 
गाथाप्रों के बाबत कुछ विद्वानों की जो यह धारणा बदी 
हुई है कि गोम्मटसारादि ग्रंथों में ये गाथायें भावसंग्रह से 
ली गई हैं वह घारणा गलत सिद्ध होती है। प्ौर पझ्रब 
यह कहना चाहिए कि ये गाथायें भावसंग्रहकार ने ही उक्त 
ग्रंथों से लेकर भ्रपना ली है । इसी तरह इसमें वसुनंदि- 
श्रावकाचार की भी कई गाधायें बिना क्सी उक्त व के पाई 
जाती है। जिनमें से “संकाइ दोसरहियं'' प्रादि ६ गाषायें 
जो भाव संग्रह में नं० २७६ से २८५४ तक पाई जाती 
हैं वे भी विशेष विचार करने से बस्तुत: बसुनंदि श्रावका - 
चार की ही प्रतीत होती हैं। जो किसी तरह भावसंग्रह्‌ 
में प्रचिप्त हो गई हैं। क्यों कि प्रकरण को देखते हुए 


१६६ 


आवसंग्रह में इन गायाश्रों की कुछ भी संगंति बैठती नहीं 
है । भ्रगर देक्सेन को ऐसा कुछ कथन करना झमीष्ट 
होता तो वे प्रकरण संगत गाथा २६३ के भ्रागे कर सकते 
थे। मावसंग्रह की गाथा २७८ में कहा है कि-'उन 
भहतों के द्वारा कहे हुए तवपदार्थ, पंचाह्तिका4, प्रोर 
छत द्रष्यों का ध्राज्ा ओर प्रधिगम से श्रद्धान करने वाले 
के सम्यक्थ होता है ।” इसके श्रागे नव पदार्थों प्रादि के 
साम और उतके स्वरूप का बर्णान होना,आम प्राप्त है 
किन्तु जो गाया २८५ से शुह् होता हैं। इसलिए बीच 
की २७६ मे २८४ तक को वे ६ गायायें स्पष्टत: प्रप्रा- 
संग्रिक नजर प्राती हैं। भाव संग्रह के उस्त प्रररणा में 
जबकि सम्यक्त्व के भ्रगों के नाम तक भी नहीं हैं तो 
भ्रगों में प्रसिद्ध होने वालों की कथाप्नों का उल्लेख करना 
साफ ही प्रसंबद्ध मालूम देता है। किंतु वसुनंदि श्रावका- 
चार में इन गाथाप्रों का होना संगत मालूम देता है । 
वसुनंदि ने प्पते इस श्रावकाचार में जहां सप्त व्यसनों 
का वरांन किया है वहां भी गाथा १२५ से १३३ तक में 
व्यमनों की कथाओझ्रों का उल्लेख किया है। यही नहीं 
गाथा ३४८-३४६ में वैयावृत्य का फल पाते वाले बसु- 
देव श्रोर श्रीकृष् के भी नाम लिखे हैं। उसी तरह 
सम्यक्त्व के अगर सम्बन्धी कथाओ्ों का उल्लेख करना 
बसुनंदिकी कथन शैली को प्रकट करता है। इससे थे 
गाथायें वसुनंदि श्रावक्राचार की ही हो सकती है ऐसा मामने 
को बाध्य होना पड़ता है। इसलिए वसुनदि श्र/वकाचार की 
बोई एफ हस्तलिखित प्रति में इन गायाओं को “उक्तच 
भावस ग्रहात्‌!! बाबय के साथ लिख देना प्रवश्य ही किसी 
गलती का परिष्ठाम है | इस गलती की पुष्टि इस बात से 
भी होती है कि बसुनंदि क्रावकाचार में ग्रंथ भर में कहीं 
भी उक्त च का नाम निशान नहीं है । उक्त च की यह 
प्रणाली तो भ्रधिकतया भावसंग्रह में ही नजर पझ्ाती है 
जो उसकी कई हृस्तलिखित प्रतियों से सिद्ध है। तथा 
झौर भी विचारते का विषय है कि पं. झाशाघरजी ने 
बसुनंदि श्रावकाचार के कई उद्धरण लिये हैं इससे कह 
सकते हैं कि उन्होंने वसुनं दि श्रावकाचार को भ्रच्छी तरह 


से देखा है तो विवादस्थ उक्त छहगाथाप्रों के पूर्व में लिखा' 


“उक्त चू भावसंग्रहात्‌ वाक्य भी भ्राशाधघरजी की नजर 


में गुबरा होगा तब यहं स्वाभाविक है कि उनकी इच्छा 
साव संग्रह ग्रंथ को देखने की भी हुई ही होगी भौर ये 
उसे प्राप्त कर देखा होगा | यदि यह सब हुम्ता हो तो 
घाशाधर के साहित्य में भावसंग्रह के उद्धस्णा भी मिलते । 
कितु प्राशाघरजी का तो जितना भी साहित्य इस समय 
उपलब्ध है उसमें तो कहीं भी भाव संग्रह की कोई गाथा 
उक्तेच रूप य ल्खि नहों मिलती है। इससे यही भ्रतु- 
मान लगाया जा सबता है कि-वसुनंदि श्रावकाचार की 
प्रति में श्राशाधरजी के वक्त भी उन ६ गाधाप्नों के साथ 
“उक्त भावसंग्रहात्‌” वाक्य नहीं था प्रौर हो भी कैसे 
जबकि भावसंग्रह ग्रंथ प्राशाधरजी से पहिले बना ही न 
था । यह तो मानने में नहीं प्राता कि जानकारी होते भी 
झाशाधरजी उसे न प्राप्त करें या उन्हें वह न मिल सके | 


यदि ऐसा कहा जाये के ''झगर ये गायायें भाव- 
संग्रह की न होकर बसुनंदि श्रावकाबार की हैं तो भावसंग्रह 
में इनका उल्लेख उक्त'ब रूप से क्यों नहीं है?” तो 
इसका उत्तर यह है कि-ये ही क्‍या बसुनंदिध्रावकाचार 
की तो भप्रन्य भी गायायें इसमें बिना उक्त'च के मिलती 
हैं | इसी तरह के ग्रन्थों बी भी मिलती है| इसकी गाया 
नं० २६२ को देखिये जो इसमें मूक का प्रंग बनी हुई हैं । 
दर प्रतल में यह गाथा मोक्षपाहुड को है जो बहां ६० 
नम्बर पर पायो जाती है। तथा भावसंग्रह की हस्त- 
लिखित प्रतियों को हालत पर जब हम विचार करते हैं 
तो मारिकचन्द ग्रन्थ माला में जो भावसंग्रह छुपा है । 
उनमें एक प्रति तो सं. १५४८ की लिखी हुई है प्ोर 
दूसरी सं>१६२७ की लिखी हैं | किन्तु दोनों प्रतियों में 
बड़ा ही अन्तर है । सं.१६२७ प्रति में ग्रन्थास्तरों के बहुत 
से उद्धरण हैं किन्तु सं, १५५८ की प्रति में उतने 
उद्धरण नहीं हैं । इन प्रतियों के झलाबा ए. पथ, 
सरस्वती भवन झकालरापाटन की एक प्रौर प्रति भो हमने 
जो सं-१४८८ की लिखी हुई है । उसमें भी प्रायः ग्रन्था- 
न्तरों के उतने ही उद्धरण मिलते है जितने कि सं. १६२७ 
को उक्त प्रत्ति में पाये जाते है । इन उदाहरणों में और 
तो कया संस्कृतभाव संग्रह तक के उद्धरण मौजूद हैं। 
विद्वानों का खयाल है कि संस्कृत भाव संग्रहू की रचना 
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बहुत करके प्राकृत आवसंग्रह के श्राशय को लेकर की गई 
है। ऐसी हालत में उद्धरणों से विद्वानों ने यही फलितार्थ 
निकाला है कि ये उदरण मूल ग्रन्थकार के द्वारा उदध त 
नहीं । हुये हैं। किन्तु किसी स्वाध्यायशील व्यक्ति ने भाव 
संग्रह की प्रति के हांसिये पर लिख दिये थे जो ग्रागे चल 
कर प्रतिलिपिकार ने नास्मझी से उन्हें मूल के साथ नकल 
कर दिये हैं । प्गर यही बात ठीक है तो वसुनंदिश्ावका 
चार की वे यिवादास्थ ६ गाथायें भी हांसिये पर से उठ 
कर मूल में शामिल हो गयीं हों ऐसा क्यों नहीं माता जा 
सकता है? इसी से सो उनकी स्थिति भावसंग्रहु के 
प्रकरण से नहीं मिलती है । घोर जबकि संस्कृत के भाव 
संग्रह प्राकृके भावसंग्रह से प्ननुव।दित है धोर संस्कृतके 
भावसंप्रह में सम्पकक्‍त्व के झ्लाठ झंयों का वर्णन होते हुये 
भी उसमें प्रज्भ प्रसिद्ध कथाप्नों का जिकर नहीं है। इससे 
क्या यह सिद्ध नहीं होता कि संस्कृत भाव संग्रह के कर्त्ता 
बाम देव के वक्त भी प्राकृत के भावसग्र ह में वे ६ गायाये 
नहीं थीं | उसमें वे बाद में प्रह्तिप्त हुई है 


यहाँ यहू भी जान -लेना चाहिये कि सं, १५५८ की 
लिखित प्रति में यशस्तिलक चम्पू, संस्कृत भावस ग्रह 
झ्रादि के उद्धरण न होने से इसे ही देवप्तेन की मूलकृति 
मानली जाय सो ऐसा भी नहीं है । हस प्रति में भी थोड़े 
बहुत हांसिये के उद्धरण जरूर मूलमें शामिल हुये हैं । 
इसके लिये देखिये भाव सम्रंह का ५१६वें नम्बर का दोहा 
यहू दोहा सावयधम्म पुस्तक का है जो अपभ्र श भाषा में 
है और यहां बिना किसी उकतंच के मृल के शामिल हो 
रक्‍्सा है। सावयधम्म के उद्धरण १६वीं शताब्दि के 
पद्दिले के ग्रम्थों में नहीं देखे जाते हैं भौर उक्त दोहा 
भावसग्रंह को सम्वत १४८८ की लिखी कालरापाटन की 
प्रति में भी तहीं है, जबकि प्रन्य सबद्गी उद्धरए उसमें भी 
लिखे मिलतेहैं। इत्यादि कारणों से सावधम्मका रचना 
काल बहुत प्राधुनिक माथुम होता है | 
सर्वथं! यहू भी न समझना कि भावसंग्रह में सब ही 
उद्धरख हांसिये पर से दी मूल में शाशिल हो गये हैं। 
इल्कि इनमें से कितने ही उद्धरण मूल ग्रंथकार के द्वारा 
जी सड्ू त दो सकते हैं । जैसा कि वसुनंदि श्रावकाचार 


की कई गायाग्रों को इसमें उद्ध त मिलने से जाना जा 
सकता है । इन गायाओ्रों में से कुछ यायायें लो ज्यों की 
स्यों से ली गई हैं झोर कुछ गायायें म।मूली हेर फेर करके 
उद्धत की हैं। ऐसी गायाप्रों की तालिका ज्ञान पीठ से 
प्रकाशित वसुनंदि आवकाचार की प्रध्ताचना में देख सकते 
हैं । हेर फेर की हुई गायाम्रों से तो यही निश्चय होता है 
कि खुद भाव संग्रहकार ने ही वसुनंदि गाधायें ब्रपनाई 
हैं । '“बसुनंदि ने ही भावसंप्रह को गाथाग्रों को प्रपताया 
हो ऐसी सम्भावना तहीं की जा सकती है । इसके लिये 
उदाहरण स्वरूप हम एक गाथा पेश करते हैं--- 


मिच्छादिट्ठी भहो दाणं जो देइ उत्तमे पत्ते । 
तस्स फल्लेणुववज्जइ सो उत्तवभोयमीसु ॥॥२४५॥। 


यह गाथा वसुनंदि श्रावकाचार की है। इसमें लिखा 
है कि-'जो भिथ्या दृष्टि भद्र (मंदकषायी) पुरुष उत्सम- 
पात्रों को दान देता हैं उसके फल से बह उत्तम भोगभूमि- 
यों में उत्तन्‍्न होता है ।” इसी याथा को कुछ रदृदोबदल 
करके भावसंग्रह में निम्तरूप से लिखी है : 


भिच्छादिट्‌्ठी पुरिसो दाणं जो देइ उत्तमे पत्से । 
सो थावई वरभोए फुड़ु उत्तममोयभूमीयु ।॥४६६॥ 


बसुनंदि की उक्त गाथा के प्रथम घरणा में प्राये 
“भमददोी” शब्द की जगह भावसंग्रह में 'पुरिसो” शब्द में 
तबदीली तो करदी परन्तु पुरिसो शब्द में श्रथें की वह 
खूबो न श्रासकी जो भददो शब्द में थी। इससे साफ 
प्रमाणित होता है कि भाव संग्रहकार के द्वारा ही वसुनंदि 
की गाथाम्रों में हेरफेर किया गया है । 


भावसंग्रह की ऐसी स्थिति को देखते हुए न्यायकुमुद- 
जंद्र के पृष्ठ ५५६ पर “षड्विधो हि प्लाहार : प्रवचने 
प्रसिद्ध :” वाक्य के साथ पश्ोकस्मकम्मद्ारों"''”'गाया 
उद्ध,त हुई है । वही गाथा भावसग्रहू में ११० वें नम्बर 
पर स्थित है। वह गाथा भी खास भावसंग्रह की नहीं प्रतीत 
होती है । वहू किसी पन्य प्राज्ीन अशगम की जामपड़दी 
है । और वहीं से प्रभाचंद्र ने न्यायकुमुदचंद्र में उद्ध त को 
है न कि भावसंग्रह पर से । 
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“प्रतना कोई उत्सूत्र कथन हो जाये' इस बात का 
प्राचीनकाल में बड़ा भय रहता था । हसीसे प्रखरबुद्धिवाले 
निर्मल प्राचार के धारी कोई बड़े प्राचायं ही शास्त्र निर्माण 
का कार्य करते थे । यह नियंत्रण आगे चलकर धीरे धीरे 
लुप्त होता चला गया, फिर तो वल्तघारी भ्रट्टारक ही 
नहीं गृहस्थी भी इस काम के भ्रधिकारी बन बैठे । प्राय: 
१३ थीं शताब्दि श्लौर उसके बाद में तो साथुमों के 
शिधिलाचार प्लौर श्रावकों के क्रियाकांड को सेकर कतिपय 
शास्त्रों में जिस स्वच्छंद्ता से कथन किया गया है उस 
स्वच्छेदता के दर्शन इस भाव संग्रह में भी होते हैं। ऐसा 
इसके भ्रध्ययन से सहज ही जाना जा श्रकता है। एक 
श्रष्ठ आचाय को रचना जैसी व्यवस्थित, सारगर्भित, 


पुनरुक्ति-पूर्वापर विरुद्धता क्रादि दोषों से रहित, प्राजीनग्रंथ 
परंपरा की प्रभुगामिनी होती है वेसी रचना इस भावसंग्रह 
की दिखाई नहीं देती है। भ्रौर तो क्या 'भावसंग्रह ' 
इस नाम के भ्रनुरूप झ्लौपशमिकादिसायों के लक्ध्या झौर 
उनके उपभेदों के नाम तक भी इसमें नहीं हैं। 


इस प्रकार के ऊहापोहू से मुझ यहू भाव्शंश्रह 
प्राकृत ग्रंथ १० वीं शताब्द में होने वाले देयसेत के द्वारा 
निर्मित नहीं प्रतीत होता है। कितु किसी प्रन्य ही 
देबसेन के द्वारा १४ वीं शताब्दि के लगभग का बता 
जेचता है । मेरे ये बिचार कहां तक ठीक हैं इस पर 
विद्वज्जन ध्यान देंगे । 


वास्कोडिगासा द्वारा किये गये डल्लेखों से यह बात पूरे रूप से विदित हो जाती 
है कि, मालावार प्रान्त के समुद्री किनारे पर उस समय जो बस्ती थी वह न कभी हिंसा 
करती थी, इतना द्वी नहीं किन्तु समुद्र के किनारे पर रहने पर भी मांस मच्छी आदि 
के आहद्वार को निषिद्ध ह्वी मानती थी । इस वस्तु .स्थिति से अनुमान होता है कि यह प्रजा 
जैनधर्मी ही होनी चाहिए, जिसका प्रभाव तमाम प्रजा पर पूर्ण रूप से पड़ा था। इसके 
उपरांत जैनधमम के सम्बन्ध में ईष्ट इश्डिया कम्पनी के समय के अनेक उल्लेख मि० कोल 


ब्रक की डायरी में पाये जाते हैं. । 
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जवाहिरलाल जन 
महावीर का सर्वोदिय तीर्थ 


पने भोतिक जीवन को सुख सुविधाप्रों से जिस्हें संतोष 
. नहीं होता, उससे पझागे बढ़कर जीवन के उद्देश्य 
फी जो खोज करना चाइते हैं, उनके सुदम तत्व को जानना 
चाहते हैं मानव और विश्व के रहस्य को समझना चाहते 
हैं, मानव की पीड़ा तया उप्तके तिवारण की उत्कएठा 
जिन्हें बचेन किये रहती है, ऐसे महापुरुष ही साधना के 
कठिन पथ पर भ्रग्नसतर होते हैं। यह पथ दो प्रकार का 
है। एक तत्कालीन पंथों के भ्रन्तगंत रह कर ईश्वर साक्षा- 
स्कार, आ्रात्मतिद्धि आदि का प्रयत्न प्लौर दूसरा तत्कालीन 
पंथों का बन्घन तोड़कर सत्य की शोध में नये मार्ग की 
खोन, प्राप्ति श्रोर लोगों को उस नये मार्ग पर ले जाने का 
प्रयत्त । इस देश में पहुला मार्ग बैदिक संस्कृति का रहा 
है और दूसरा मार्ग श्रमण-संस्कृति का । पहुले मांगे में 
सये साधकों ने बेंद-प्रामाएय मान्य करते हुए नये मार्गे 
खोजे पग्रौर वे वैदिक विचारधारा से कितने भी दूर रहे हों, 
पर वे वैदिकघर्म के अंग स्त्रीकार कर लिये गये भौर 
जिन्होंने वेद-प्रामाएय भ्रस्वीकार किया, वें वैदिक धर्मं- 
चिचार से कितने भी निकट रहे हों, उन्हें पश्रलग मार्ग 
निश्चित करना पड़ा । थे अलग सिद्धांत के प्रतिपादक हुए 
प्रौर बाद में वे नये धर्म में संल्थापक हो गये। वद्धामाल 
महावीर भौर गौतमबुद्ध इस दूसरी परम्परा में थे। यध्यपि 
मगोतम बुद्ध की भांति वृद्ध मान महावीर ने अपने प्रापको 
बिल्कुल द्वी नये मार्ग का थात्री नहीं माना, उन्होंने ऋषमदेत 
और पाश्यनाथ को प्रपना मार्गदर्शक स्वीकार किया। 
लेकिन नये तीथं की स्थापना हो इस बात का सूक्क है 
कि वर्तमान जैन धर्म बहुत कुछ उनको मौलिक शोज, 
विन्तन, भाचरण, नियम झोट संगठन का परिशाम है| 


महावीर ने सृष्टि की रचना, पालन पर संहार करने 


वाले सर्व शक्तिमान्‌ ईश्वर को नहीं माना, जो शत्रु का 








भद्यवीर ने कर्म-सिद्धान्त, अनेकांत 
! ओर रत्नत्रय--इन तीन तस्तों पर धर्म, 
| दर्शन और समाज को आधारित किया 
| है और इससे उन्होंने निश्चय ही इस 
। विश्व में ऐसे सर्बोद्य तीर्थ की प्रतिष्ठा 
। की है जो देश ओर काल की अवधि 
! से परे है । | 
सर्वंगाश करने वाला प्लौर भक्तों को तुरन्त सर्व सिद्धि 
प्रदान कर देने वाला है, बल्कि इसके बजाय उन्होंने 
सर्वोपरि स्थान कमंसिद्धास्त को दिया, जिसके प्रमुसार 
प्रत्येक चेतना युक्त प्राणी में सम्मान तथा सबंशक्ति संपन्न 
झ्ात्मा है, जिस पर उसके प्रपने किए हुए कर्मों का 
प्रावरण छाया हुप्रा है श्लोर उसे झपने पुरुषा्थ से ही 
हटाया जा सकता है। उसे हटाकर प्रत्येक प्राणों €ययं 
सर्वेशक्तिमान्‌ सवंञ्ञ ईश्वर बन सकृता है । यह भिद्धान्त 
एक बारगी ही ऊंच-नोच, छोटे-बड़े घती-तिर्घन, जात- 
पांत, देश-विदेश, स्त्री-पुरुष, इन सब्र भेदों को दूर 
हटाकर सत्रके लिए मुक्ति का मार्ग खोल देता है। यही 
नहीं यह तो केवल मनुष्य ही नहीं, पशु-पत्षी के लिए 
भी साधना का मार्ग प्रशस्त कर देता है ओर उनके साथ 
भी मनुष्य का भाईचारा कायम करने पर जोर देता है। * 
यह जैन समाज की घर्म-विडंदना ही है कि भ्लाज उसमें 
भी छुप्राछूत, जात-पांत, प्रार्य-मूलेच्छ, पुरुष-स्त्री को 
तथाकथित उच्चता और हीनता के प्राधार पर भेद-भाव 
प्रौर घामिक प्रधिकारों की न्यूनाधिकता भी यहां तक 
घुस गई है कि भगवान्‌ महावीर की मूर्ति के दर्शन तक 
भी तथाकथित नोची जाति के लोगों के लिए बन्द हूँ । 
इस सारी विकृुति का ज॑न धर्म गप्लौर दर्शन से कोई 
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सम्बन्ध नहीं है, यह परिस्थिति इस घर्म के घनुयायियों 
में ताम्प्रदायिकता के प्रवेश के बाद सत्ता श्यौर सम्पत्ति 
की सुरद्षा के लिए भपने चारों झोर के समाज के अ्न्धे 
प्रनुकरणा से पैदा हुई भौर बढ़ी है| 


कर्म-सिद्धान्त भौतिक जगत के वेज्ञनिक विद्धान्त- 
कारण-कारये सिद्धान्त को प्रास्मा के चेत्र में ले जाता है 
झौर मानव के सुल-दुःख-का अत्यन्त वैज्ञानिक विश्लेषण 
करता है। यह प्पने पुरुषाध के मूल झ्ाधार पर प्रत्येक 
के भौर सबके उदय का धिद्धान्त है । 


जैन धरम का दूसरा सिद्धान्त प्रननेकांत का है। यह 
भी प्रत्यन्त बैज्ञानिक दृष्टिकोण है । यहू विश्व प्रत्यन्त- 
अटिल प्लौर रहस्यपूर्ण है। प्रात्मा का शान भी बहुत 
गहरा ध्रौर कठिन है। सामान्य मनुष्य इनके एक पहलू 
को ही सामान्यत: समझ धौर जान सकता है इसलिए 
मानव जो कुछ प्रतिपादन करता है, उसे सही तरह से 
समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि बहू प्रतिपादन 
किस हृष्टिकौशण से, किस १रिस्थिति में किया गया है, 
तभी उसका ठोक से मूल्यांकल किया जा सकता है। 
मानव का सारा दर्शन सापेक्ष है क्योंकि प्रत्येक मानव 
झपने युग झौर परिस्थिति से प्रभावित है। लेकिन मनुष्य 
केवल परिस्थितियों का ही दास हो म्ौर उन्हीं से पूर्रातया 
प्रभिभूत हो जाता हो, यह भी सही नहों है, क्योंकि 
मनुष्य परिष्थितियों का घौर युग का निर्माण भी करता 
है, प्नतः परिवर्तत के साथ-साथ विश्व में तथा मानव 
से कुछ मूलध्रोग्प तत्व भी है। इस प्रकार जैन दर्शन 
पुदषार्थ श्लौर परिह्यिति या भार्प का समन्वय करता है । 
अनेकात्त का सिद्धान्त सारे विश्व के विचार को जैन 
, धर्म की महात््‌ देन है। यह सर्वोदय की हृष्ठि सबके 
विभिन्‍न विचारों को समझने, उनमें से मूल त्तत्थ को खोज 
निकालने, गौर तत्वों के मतभेद पर वजन न देने और 
सत्की समान झात्म तत्व के झ्राधार पर स्नेह तथा 
सम्मान के द्वारा साथ ले लेने की हृष्टि को समर्थन भौर 
बल देने वाला है । 


जैन धमं की तीसरी देन तीन रत्न था रलत्य का 
सिद्धान्त है। 'सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राशि मोक्ष मार्ग: - 
उमास्वामि का यह महाव्‌ सूत्र विश्व में मानव-मुक्ति के 
सारे सम्भव प्रयत्नों का समस्वय करने वाला है । दुनियां 
के विभिन्‍न पंथों में से किसी ते भक्ति शोर प्ात्म- 
समपंरा पर. जोर दिया है जैसे इस्लाम ने | हिन्दू धर्म 
के प्रन्तर्गत भक्ति-मार्ग के सम्बन्ध में गीता में श्री कृष्णा 
ने कहा है:--- ' 


सर्वधर्मानपरित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज । 
प्रहुंतां स्वपपिम्यों मोक्षयिद्यामिमा शुचच: ॥। 


इसके विपरीत कुछ पंथ जैसे व्ंदांत, सांख्य प्रादि 
ज्ञान पर ही जोर देते हैं भौर कुछ पंथ जैसे मीमांता प्रादि 
कर्म या प्राचार-व्यवहार पर ही बल देते हैं भ्रौर कहते 
हैं कि इसी से मानव का उद्धार सम्मव है, लेकिन महा- 
बीर का कथन है कि यह तीनों मिलकर ही मोक्त का 
मार्ग बनते हैं। इसमें जहां तीनों रत्तो--महान्‌ तत्वों का 
समन्वय है, वहां इन तीनों की महत्ता को स्वीकृति 
भी है। यह मानव झौर मानव-समाज वे सर्वाज्धीण 
विक्रास और प्रगति के लिए प्रनिवायंत, झावश्यक इस 
महाव्‌ सत्य का सूचक भी है कि मानवीय प्रगति श्रद्धा, 
जान भोौर प्राचरण-व्यवहार, इन तीनों से मिलकर ही 
हो सकती है, भ्रत्यथा नहीं । 


हमारा मानना है कि महावीर ने कर्म-सिद्धान्त, 
प्रनेकांत प्रोर रत्तत्य--इन तीन तत्वों पर धर्म, दर्शन 
झोर समाज को प्राधारित किया है और इससे उन्होंने 
निश्चय ही इस विश्व में ऐसे सर्वोदिय तीर्थ की प्रतिष्ठा 
की है जो देश और काल की अवधि से परे हैं। इसीलिए 
प्राचायं समस्तभद्र का यहु कथन कि महाबीर का स्वोदय 
तीर्थ भ्रनादि श्रौर पग्रनत्त है-- धर्वादव तीर्थ मनाश्वनेतं--- 
यह देश झौर काल की दृष्टि से किसी सीमित भौर 
संकुचित विचार का द्योतक नहीं है, बल्कि व्यापकतम 
दृष्टि से उसमें मानव भौर मानव-समाज के कत्याशा का 
चिरंतन सन्देश है । 


अनननन सक-न>जाना शरकराममाककय/ पक, 


काका कालेलकर 


विवव-अशज्ञान्ति का 
एकमात्र उपाय- 
महावीर के धर्म की साधना 


में जब कभी महावोर या महाधीर के धर्म की प्रशंसा 
करता हु ती लोग पूछते है तुम तो जाति के 
ब्राह्मण हो, बैदिक परम्परा को मानते हो--फिर महा- 
बीर जयम्ती पर क्यों प्रा गये ? तो मैं कहता हू' कि 
प्रास्तिकता की पराकाष्ठा महावीर में थी। वैदिक पर- 
म्परा यह है कि जो वेद को न माने वह नास्तिक है। 
किन्तु मुझे यह निश्चय हो चुका है कि बेद तो प्रंथ है, 
शास्त्र नहीं । मैं किसी भी सिद्धांत के मामले में शास्त्र 
को प्रमाण मान सकता हूं, ग्रंथ को नहीं । प्रंथ के प्ंदर 
जो सत्य हे उसे मानता हू । ऐसा ही ईश्वर को मानना 
ने मानना झास्तिकता की पूर्णाता नहों है। मानने न 
मानने का प्रश्व तो बड़ा गौणा है। प्रश्न तो प्राचरण का 
है। मैं तो यह कहता हू कि जो अपने हृदय पर विश्वास 
रखे व झात्म प्रेरणा से कार्य करे वह प्रास्तिक भौर जो 
न रखे बहू नास्तिक | 


मैं महावीर को परम ग्रास्तिक मानता हू' | महावीर 
ने मनुष्य जाति ही नहीं प्राणी मात्र के विकास और 
तिर्माण का माध्यम ग्रहिसा मानी थी किन्तु उसका प्रारम्भ 
उनने क्रमवार किया स्वयं से शुरु कर कुदुम्ब जाति समाज 
राष्ट्र और विश्व पर | इस तरह उनके हुदय की बात 
कर्म द्वारा जग पर छा गई । उनके हृदय में यह प्रात्मी- 
यता जांगी कि प्राणी मात्र का कल्याण होना चाहिए। 
उनकी श्रद्धा इतती जाग्रत थी कि उस मन के प्रादर्श को 
विश्व के सामने रख वे विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त 
कर सके । 


में महाबीर को परम आस्तिक 
मानता हू'। भद्दाब्ीर ने मनुष्य जाति 
ही नहीं प्राणी मात्र के विकास ओर 
निर्माण का माध्यम अहिंसा मानी थी 
किन्तु उसका. प्रारम्भ उनने क्रमबार 
किया। स्वयं से शुरु कर कुट्ठम्ब, जाति 
समाज राष्ट्र ओर विश्व पर । इस तरह 
उनके हृदय की बात कमे द्वारा जग पर 
छा गई | प्रस्तुत लेख में विद्वान लेखक 
ने इस बात पर जोर दिया है कि महा- 
बीर के उपदेशों को हृदय में उतारा 
जाय । 


महावीर ऐसे जमाने में हुए थे कि मनुष्य मनुष्य के 
रक्त का प्यासा था। उसने झहिसा का जो प्ादर्श कर्म 
द्वारा उपस्थित किया बह न केवल उनके युग के लिए 
धरव्‌ युग युग के लिए था। प्रतः उतने श्रद्धा को प्राणी 
मात्र तक फैलाया । वे भविष्य हृष्टा थे ; वे जानते थे 
कि आ्रागामी हजारों वर्षों में प्रहिसा कहां तक पहुंचेगी । 
धोौर यह सही भी है कि उनकी बुनियाद से ही विश्व शांति 
भर कल्याण होने को हैं। महावीर ने हृदय को श्रावाज 
पर श्रद्धामय बन यह जो किया वे ब्रास्तिकता को पूर्ति 
के नाते स्व मेरी भांखों में रहते हैं । 


उनकी बुनियाद थी--भ्रहिसा मनुष्य का स्वभाव है। 
अद्सा को सिद्ध करने का रास्ता तप है, उनने यही किया। 


२१० 
प्राज की दुनियां में भी जब गांधी ने यहू देखा कि सत्य 
ही ईश्वर है तो उनने स्वयं सत्य का तप तपा और फिर 
राष्ट्र निर्माणय का यज्ञ प्रारम्भ किया । 


सभी धर्मकारों ने प्रहिसा झोर तप को प्रघानता दी। . 
मन पर कायू करता, वासना मारना, लोभ काम क्रोध 
शत्रुप्रों पर विजय तप है। यह कर लेने से प्रहिसा मस 
में प्रतिष्ठित होगी । यह्‌ धरम महावीर का घमं है | वे 
जानते थे कि मनुष्य प्रल्पश श्रौर कमजोर है श्रतः उसने 
झहिसा भौर तप के लिए भी सीढ़ियां बनाई--व्यवहार 
घमं की बात कही । किन्तु हमने मूल को छोड़ विया, 
गोख को पकड़ लिया--जैनियों से मेरी खास शिकायत 
है। प्ाज हम छोटी छोदी बातों में हिंसा की दुह्माई दे 
बचते हैं किन्तु शोषण (0850|07090/07) समाज खुल 
कर करती है। ज॑न समाज के जीवन में यह द्व॑त प्राल्िर 
क्यों ? “पैक बेलेन्स” बढ़ाने का ध्ं प्राज महावीर की 
समाज भी करती है। श्रमेरिका में बैंकर्स सबसे प्रधिक 
दयालु प्रौर प्रहिसक कहते जाते हैं किन्तु वहां के सब से 
बड़े घनी भी वे ही हैं। तो भ्रहिसा परायणा हो, शोषण 
द्वारा सबते बड़ी हिंसा करना यह तो महावीर के प्रादर्शा- 
नुयायियों का धर्म नहीं । 


ऐसे घनिक लोग दान का सहारा ले बरो हो जाते 
हैं, थे सोचते हैं कि लूट कर कमाझौ, दान कर देंगे, धर्म 
भी कमा लेगे । किन्तु यह गलत है। दान तो परिग्रह से 
छुड्टा ्रपरिग्रही बन त्याग सोखने का मार्ग भर है। दान 
क्ेदल ज्ञान--निर्वारए नहीं प्रात कर सकता। लोग इस 
तरह मूल छोड़ पौरा को पकड़ लेते हैं । 


किन्तु झब्न गरीरों का भगवान जाग्रत हुम्ना है। प्रव 
वे किसी को घनी नहीं होने देंगे, प्रंग्रेज बुद्धिमान थे कि 
उनने इस जाग्रति को पहुिचाना और प्रपना सर सलामत 
कर लिया । देशी राजों ने भी बुद्धिमानी कर भ्पना सर 
सलामत कर लिया ' और यह सब हअ्रहिसक क्रांति से 
प्रारम्भ हुप्ना । भ्रब पूजीवाद का तम्दर है। पू जीपतियों 
फो भी यदि सिर सलामत रखना है तो वे शोषण छोड़ें । 
प्राज तो समाज का घमं है कि वह यह हुदय से माने कि 


सबके कल्याण में हमारा कल्याण है श्लौर मानव समाज 
एक है । मैं धन न कमाने की बात नहीं कहता किन्तु 
हृदय परिवततंन दो बात करता हु' । यदि प्राज हुदय 
बदल यों बन जाये कि चीन, श्रमेरिका, इ गलैदड धोर 
सारे विश्व के लोग मेरे भाई हैं तो विश्व युद्ध न हो। 
हमारी मान्यता ग्रलग प्रलग हो कोई बात नहीं । किन्तु 
साम्प्रदाथिकता का ख्याल क्यों ? श्वेताम्बर, दिगम्बर, 
स्थानकदासी मन्दिर सार्गी यह पन्‍्थ बयों ? ऐसी भेद की 
दीवार क्‍यों खड़ी की जाती है ? - 


मुझे प्राश्चयं होता है जब जैन समाज जो प्रमैकांत 
प्ौर समन्वय की हृष्टि रखता है, स्वयं छोटे छोटे फचड़ों 
में पड़ जाता है। महावीर का धर्म तो नाह्तिक, हिंसक, 
दुशाचारी सब मेरे भाई हैं--यहां से शुरु होता है। 
समता भाव उसका मूल है | तो मैं तो कहता हूं कि छैन 
समाज को पन्‍्य झ्रोर सम्प्रदाय छोड़ प्रपते झ्रापको जैन 
ही कहना चाहिए प्रौर तब्र वे महावीर के घम्मं को प्रसा- 
रित करने में सफल हो सकेंगे । भेद बुद्धि को तो छोड़ 
ही देना होगा । अभेद भ्रह्िसा को हृदय प्रौर साधना में 
उतारना होगा । हम प्रगर दूसरों के दोष देखने लगें तो 
स्वयं के दोषों को नहीं देख पायेंगे । मनुष्य में तो दोष 
प्रधिक हैं । प्रत: यदि उनका बहिष्कार शुरू कर देंगे तो 
स्वयं बहिष्कृत हो जायेंगे । ग्रतः हम प्रपने दोष देखकर 
दूर करने का प्रपृत्न करें | बिता ज्म्ता के चश्मे के दुनियां 
को न देखें । तभी प्रगति हो सकेगी । अरहिसा की शर्त 
है कमा, संयम, तप, सत्य । यदि यह नहीं है तो हम 
प्रहिसक हो ही नहीं सकते । 


झौर दूसरी बात है श्रम । बिया श्रम किये हम 
प्रहिसक हो ही नहीं सकते । जीवन के लिए जितने भी 
उद्योगों की प्रावश्यकता है वह सब हमें करना चाहिए । 
दूसरों पर जीना तो शोषण याने हिंसा होगी। ग्रांधी जी 
ने बुनियादी तालीम में जो सिद्धांत रखे बह मूलतः प्रहि- 
सक नव समाज निर्माएं के मूल तल्व हैं । भ्रभी जो राज 
में सर्वादिय सम्मेलन हुप्ना था यदि इसका यह लाख करण 
न होता तो मैं इसे हो “मदादीर'जपन्ती” नाम दे देता 
क्योंकि वहां हमने प्रहिता की स्थापना कैसे हो इसके सिवा 


बश्१ 


दूधरा प्रश्न हो नहीं सोचा । मैं तो भ्रहिसा के प्रसारक 
महात्मा गांधीजी को महावीर का श्रवतार मानता हू । 


भ्रहिंसा की साधना प्ें जो कठिनाई होती है वह यही 
के ग्रात्मा एक तरफ और शरीर के स्वार्थ वासना प्रादि 
दूसरी झ्ोर खेंचातानी करते हैं। शरीर प्रपना पहले 


भूल लगते पर खाना यह तो पाप झौर चोरी है 
किन्तु स्वयं को भूख लगते ही झात्मा में यह ख्याल पाता 
कि झौर भी कोई भूखा होगा उसे पहले दिया जाये, 
यही धर्म है। इस तरह जड़ चेतना में ज्ञो शाश्वत संघर्ष 
चलता है उसमें झात्मा की विजयी बनाना यही तप, त्याग 


सोचता है और प्रात्मा दूसरों का ध्यान पहले रखता है । 


प्रोर अहिसा है । 


प्रादमी दूसरों के हित का पहले सोचते ही धामिक बन 


जाता है । 


जैनियों के अद्विसा तत्व की श्रशंसा में निम्त मद्दानुभाव ने लिखा है 
कि इसका प्रभाव अजैनों पर पड़ा है जैनियों के उद्योग से बहुत सी 
पशुबलि बन्द हुई है। 
उनका (जैनों का) साहित्य तो बहुत द्वी गम्भीर और देखने योग्य है । 
जैन कब्रियों ने हिन्दू व मुसलमान राजाओं के साथ बहुत काम 
किया है । 
बड़े साद्दित्य भण्डार के स्थापित करने वाले जैन लोग हैं । 
उन्होंने कथा ग्रन्थ भी बहुत बढ़िया लिखे दे । 
भारतीय सभ्यता का इतिहास लिखने के लिये जैन कथाएं बहुत द्टी 
अमूल्य कारण हैं। 
जेन कथाओं में नीति ब धर्म का स्पष्ट उपदेश है। 
जैन कथायें लोगों क॑ प्राचीन दशा को बताने के लिए बीद्ध कथाओं की 
अपेक्षा बहुत अधिक विश्वास युक्त उपाय हैं 
जैन कथा साद्दित्य का प्रकाशन बहुन आज्श्यक है। 

ह "-मि० जष्टन हूटंन, जमंनी 


फीलिचन्द्र रांवका 
जैत दर्शनाचार्य 


संत तारण-तरण और 
उनका तारण पंथ 


रत को प्रनेकानेक संतों के उत्पन्न करने का श्रेय 

है । सच कहा जाय तो यह सन्‍्तों का देश है। 
तारण पंथ के प्रवर्तक महात्मा तारुण तरशा भी इसी देश 
को अपने पावत जन्म से ग्रलंकृत कर छुके हैं। उनका 
जम्म मगसिर सुदि ७ विक्रम संवतत १४०४ में बुन्देल 
खशड के पुष्पावतती नामक ग्राम में हुआ था । कहा जाता 
है कि उनके पिता का नाम गढ़ासाह भर माता का नाम 
वीर श्री देवी था। यह पता नहीं जलता कि उनका जन्म 
नाम क्या था। प्राजतो वे हमारे सामने संत तारण 
तरणा के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। 


वे जैन परिवार में जग्मे प्तौर जैन शास्त्रों का उन्होंने 
गंभीर प्रध्ययन किया । कबीर आ्रादि संतों की तरह वे भी 
क्रांतिकारी थे । जैत समाज उस सप्रय ग्रनेक प्रकार के 
निर्भीव क्रिया काराड़ों से प्राक्रान्त था, ग्रश्घ विश्वासों का 
बोल बाला था भ्रौर उसे नाना विघ गंदगियों ने दूषित 
फर रक्‍खा था। संत तारण तरगणा चाहते थे कि मानव 
समाज धर्म का वास्तविक स्वरूप सममे ।ै बाह्य क्रिया 
फारह उसका उद्धार नहीं कर सकते । वे तो उसे बर्बाद 
कर रहे हैं । वाध्तविक घर्म उप्ते मिलता नहीं और जो 
मिलता है घर्मं का कोरा पाखराड है। यह स्थिति बड़ी 
चिस्तनीय थी | संत तारण तरण इसमें क्रांति करना 
चाहते थे । उनकी यह क्रोति सफल हुई शोर उन्होंने एक 
सगे पर्ध को जन्म दिया जो ग्राज तारणा पंच के नाम से 
प्रत्िद्ध है । जिस तरह श्वेताम्बर संप्रदाय में मलत परंपरा 
और शिथिलाचा र से वेदनानि भूत द्वोकर श्रीलोकाशाह 
ते ह्थानक वासी संप्रदाय की प्लौर फिर उसमें से झाचार्य 
भीछड़ जी ने तेरापंधी संप्रद य की स्थापना की उसी तरह 


संत तारण आज़ हमारे बीच नहीं 
हैं, पर इसमें कोई शक नहीं कि उसकी 
अमर आत्मा आज भी हमें सत्य के 
दर्शन की ओर आक्ृष्ठ कर रही है। 
संत सूर्य की तरह सब ओर अपना 
प्रकाश फेलाते हैं । उनमें सांप्रदायिकता 
नहीं होती । जाति एबं कुल आदि का 
अ्भिमान भी उन्हें नहीं होता। वे 
अहिंसा की याशी में बोलते हैं ओर 
अहिंसा ही उनकी साधना होती हे। 
कोई भी उनकी छत्र छाया में आकर 
अपना कल्याण कर सकता है । 


कि 





श्री तारण स्वामी ते दिम्बर संप्रदाय में से तारएा पंथ 
को जन्म दिया । 


तारण स्वामी मृति पूजा के विरोधी थे । फिर भो 
मंदिरों की ग्रावश्यकता सममते थे | वे मंदिरों में प्रतिमा 
नहीं अपितु शास्त्रों की स्थापना करते थे भौंर शास्त्र ही 
उनके आाराध्य थे। उन्होंने सब मिला कर चोदह शास्त्रों 
का निर्माण किया । उनका सारा साहित्य दो भागों में 
विभक्त किया जा सऊता है | एक में शास्त्रीय ज्ञान की 
व्याख्या प्रोर दूसरे में निष्कलंक ग्रात्मानुभूति का विवेचन 
था। इन अंथों में नो हजार श्लोक झौर एक लाख सूत्र 
हैं। झ्ात्मा के विषय में उनका गहन विवेचन वास्तव में 
पढ़ने योग्य है । तारण स्वामी के कुछ ग्रंथों का सम्पादन 
स्वर्गीय अद्यचारी शोतलप्रराद जी ने किया है । 


नी 2 


है. १६ >>रक० आकर ० * हैः 





श्श्३ 


इस पंच के मानने वालों कीसंस्था सब मिलाकर 
करोब चालीस हजार है भौर इसके झनुयायी प्राय: बु देल 
खण्ड में ही मिलते हैं इसमें कई प्रसिद्ध व्यापारी हैं भौर 
बड़ी घामिक पझ्रास्था वाले सज्जन हैं। कई प्रतिष्ठित 
विद्वान इस धर्म के प्रनुयायी हैं। संत तारणा का संभवत 
कोई भी ग्रंथ संस्कृत या प्रकृत भ्ादि भाषाभ्रों पें वहीं है । 
उनके ग्रंथों की भाषा उस समय की शावद लोक भाषा 
है। वहु व्याकरण के नियमों से जकड़ो हुई नहीं है । 
जरूरत है कि उनके शास्त्रों का प्रचार हो । संत धारण 
हमारे देश की मद्दान्‌ विभूति थे । उनकी क्रांति सत्य के 
लिए थी । उन्होंने इस क्रांति द्वारा जगत के लिए सत्य 
शिव सुन्दरम्‌ का पथ प्रदर्शन किया | 


सन्त सत्य हृष्टा भौर सत्य प्रचारक होते हैं। जन 
मानस में सत्य दृष्टि को प्रंक्तित करने के लिए यद्यपि उन्हें 
ताता विध्त बाघाप्रों गश्लौर यातनाओं का सामना करता 
पड़ा, किस्तु वे ऐसी चीजों की बिना परवाह किये श्रपने 
उद्दे श्य को पूरा करने के लिए सतत प्रागे बढ़ते रहे थे । 
प्रत्येक देश में ऐसे सन्त हुए है जिन्हें जगत का वाताबरण 
स्वस्थ बनाने के महान प्रयासों में लोक निदा भर्सेना पभ्रोर 
तर्जना सहनी पड़ी किन्तु इन तुच्छताम्रों पर उन्होंने कोई 
ध्यान नहीं दिया भौर वे प्रन्त में सफल हुए संत तारण 


के क्रांति पथ में भी प्रनेक विध्न श्राये होंगे! पर थे उनकी 
झमवरश्त महात साधना में स्थत: ही विलीन हो गये । 


संत तारण झाज हमारे बीच नहीं हैं, पर इस में 
कोई शक नहीं कि उनकी प्रमर आत्मा श्लाम भी हमें सत्य 
के दर्शन की झोर पाकृष्ट कर रही है । हंत सूर्य की तरह 
सब प्लोर भ्रपता प्रकाश फेलाते है। उनमें सांप्रदायिकता 


नहीं होती । जाति ७३ कुल श्ादि का झ्भिमान भी उन्हें 


नहीं होता । वे भ्रहिसा की बारी में बोलते हैं भोर भहिसा 
ही उनकी साधना होती है। कोई भी उनकी छब छाया 
में प्राकर झपना कल्याण कर सकता है | 


तारण स्वामी का जीवन भ्रधिक्‌ लंबा नहीं था । थे 
संबत १५७२ में दिवंगत हो गये । जहां वे देह मुक्त हुए 
थे वह स्थान भाज तीथें बन गया है। यह तोथ स्थान 
(मल्हार गढ़) बीना (मध्यप्रदेश) से ६ मोल की दूरी पर 
है । वहां उनके स्मारक स्वरूप एक समाधि स्थल भी बता 
हुआ है । उतकी समाधि के प्रासपास उनके हिन्दू मुसल- 
मास भौर हरिजन शिष्यों की भी पमाधियां बनी 
हुई हैं । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनका जीवन दर्शन भाज 
भी मानव मन को प्रेरणा दे रहा है । 


रतनलाल कटारिया 
तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण : एक अध्ययन 


चौबीस तीर्थ करों के शरीर का वर्ण-रंग शास्त्रों में निम्न प्रकार बताया है:-- 


१०-"तिलोग पण्णात्ती” प्रधिकार ४ 
चन्द यह पुफ्फदवा #ुन्दुन्दुसार हार संकासा । 
हरिदा सुपात पासा सुव्यय शेमी सील वण्णाओ ॥|५८८॥। 
विद॒दुम समाणदेहा पडमप्पह वासु पुज्ज जिण णाहा। 
सेसाण जिशबराणं काया चामीयरा यारा ॥४८६॥ 
२--'पठम चरिय! ( विमल सूरि कृत ) पर्व २० 
बन्दाभो चन्द निभो बीआओ पुण पुफ्फदंत जिण बसभो । 
कुसुम पियगु सबण्णो दृतइ छु पासो विगय मोहो ॥५४॥ 
4र तरुण सालि वश्णों पासो णार्गिद्‌ संधथुभों भयत्र । 
परउमाभो पठमनिभो बसु पुज्जों किंसुय सबण्णो ॥५५॥ 
अंजन गिरि सरिस निभो हब य मुणि सुब्बझो नियस शणाहोी । 
बर द्विण कंठावयबों नेसि जिणो जाय बाण्णदो ॥५६॥ 
निद्धन्त॒ कशय बण्णा सेसा तित्थंक्रा समक्खाय ॥५७॥ 


३--पद्म चरित” ( रविषेशाचार्य कृत ) सर्ग २० 
घन्द्राभरचन्द्र संकाश: पुष्ण्यदंतश्च कीर्तित: । 
प्रियंगु भंजरी बे: सुपाश्वो जिन सत्तमः॥६१॥ 
्पक्य शालि संकाशः पार्श्शों नागाधिपस्तुतः । 
पदूम गर्भ समच्छाय: पदुम प्रभ जिनोत्तम: ॥६७॥ 
किशुकोत्कर संकाशों बास्यु पूज्य: प्रकीर्तितः । 
नीलांजन गिरिच्छायो मुनि सुष्नत तोथे कृत ॥६४५॥ 
मयूर कंठ संकाशों जिनो यादव पुगबः। 
सुतप्त कांचनच्छाया: शेषा: जिनबरा: स्मृता ॥६६॥ 

४-- भ्रकूत्रिम चैत्यालय पूजा -- 
दो कुन्देन्दु तुषार हार घवलो, द्वाविन्द्र नील प्रभो । 
दो बंधूक सम प्रभो जिनबृषौ, द्वौ च॒ प्रियंगु प्रभो।॥ 
शेषा पोड़श जन्म मृत्यु रहिता, संतप्त हेम प्रभा: । 
ते सज्जान दिवाकरा: झुरनुता:, सिद्धि प्रयच्छंतु नः | 


२१४ 


४-पूजातार ( हस्त लिखित पत्र ५३ ) 


पाश्बे सुपाश्यों हरिदो नोलासौ तेमि सुज़तो । 
चन्द्र दंती सितो शोणी पद्म पृज्यों परे परे || 


( इन सब ग्रन्थों में--चन्द्रप्रभ श्रौर पृष्पदंत को कु दपुष्प, चन्द्र, बर्फ एवं हीरा मुक्ताहार 
की तरह 'इवेत' सुताश्व और पार्श्वनाथ को प्रियंगु मंजरी (मेंहेदी के पत्तों) की तरह अ्रथवा बिना 
पके धान्‍्य के पौधों की तरह 'हरित” मुनिसुत्रत भौर नेमिनाथ के नीलांजल गिरि श्रथवा मयूरकंठ 
की तरह 'नील' पश्मप्रभु शौर वासु पुज्य को कमल अथवा टेसू के फूल की तरह 'लाल' झौर दोष 
१६ तीर्थंक रों को तयाये सोने की तरह 'पीत” वर्सा वाले बताये हैं )। 


६--वरांग चरित ( जयसिंह नंदि ) सर्ग २७ 


सुपर्णंत्र्णा खलु षोड़शैव चन्द्र प्रभो हो च जिनौ सिताभो । 
द्वौ द्वो च संध्यांजन तुल्य वर्णों द्वावेन दूर्वाकुर कांड भासौ ॥5»॥ 


७-जिन यज्ञ कल्प ( ब्राज्ञाधर कृत ) श्रध्याय १ 


सिती चन्द्रांक छुबिधि श्यामली नेमि सुबती । 
पद्म प्रभ सु पूज्यो च रक्ती मरकत प्रभी ॥:०॥ 
सुपाशव पार्श्वो स्वर्णाभान्शेषांश्वालेखयेल्स्मरेत्‌ ॥८१॥ 


८-अनगार धर्माश्त अश्रध्याय ८ इलो. ४१ की टीका ( पृष्ठ ५६६ ) 
श्री चन्द्र प्रभनाथ पुष्पदशनी कुन्दाबदातच्छबी । 
रक्तांभोज पल्लाश बण बपुषरी पदूम पश्रभ छादशों ॥ 
कृष्णो सुत्रत यादवी च हरितो पाश्व: सुपाश्वेश्व वै |, 
शेषा: संतु खुबणे बर्ण यपुषो में पोड़शाबघन्छिदे ॥। 


8--गौत्तम चरित ( मंडलावार्य धर्मचन्द्र कृत ) भश्रधिकार ५ 


चन्द्राभ पुष्पदंतेशो श्वेत बर्णा अकीर्तिती । पदूमाभ द्वादशी रक्तो श्याम ली नेमि सुत्नतो ॥१२८॥। 
झुपारर्यनाथ पार्श्यो दो हरिद्वर्णों च षोड़श:ः । तीथकरा बुधेज्ञेया: संतप्त कनक प्रभा: ॥१४२६।॥। 


१०--चर्चाशतक ( दयानत रायजी कृत ) 


पहुप दंत प्रभु चंद्सम सेत बिराजे | 

पारसनाथ सुपास हरित पन्‍नामय छाजे ॥ 

वासु पृज्य दंत प्रभु अरु पदम रक्त मारिक दत्र ति सोहे । 
मुनि सुत़त अरू नेमि श्याम खुन्दर मन भोदे ॥ 
बाकी सोले कंचन घरण यह विवद्दार शरीर थुत । 

निहये अरूप चेतन विमल दरस ज्ञान चरित-ज्ुन ॥५४६॥ 


( इन ग्रन्थों में भी उपयुक्त ५ नंबर तक के ग्रन्थों की तरह ही तीर्थ करों का रग बताया 
है सिर्फ मुनि सुक्षत और नेमिताय को “नील! वर्ण की बजाय “कृष्ण” वर्ण बताया है ) 


११६ 


११--हरिवंश पुराण ( जिनसरेनाचार्य कृत ) सर्ग ६० 

चन्द्राभ एवं चन्द्राभ: सुविधि: शंख सत्प्रभ: । 

प्रियंगुमंजरी पुजवर्णः सुपाश्वे तीथे कृत्‌ ॥२१०॥॥ 

मेघ श्यामवपु: श्रीमान्‌ पाश्बेस्तु धरखस्तुतः । 

पदसगर्भ निभाभशच पदम प्रभ जिनाथिप: ॥२११॥ 

रक्त किंशुक पुष्पाभोी वासुपृज्यों जिनेश्वर: । 

नीलांजना चज़च्छायो मुनीन्‍्द्री मुनि सुब्रत: ॥२१२५॥ 

नील कंठ स्फुरत्कंठ रुचिनंमिः समीक्षितः । 

सुतप्त कनकच्छाया: शेषास्तु जिन पुन्गबाः ॥२१श॥ 

( इसमें श्रोर तो सब उपयु कत ग्रन्थों की तरह ही बताया है सिर्फ सुपार्श्व भर पार्श्वनाथ 
को कंगणी के फूल एवं बादलों की तरह श्याम-कृष्ण वर्र बताये हैं। साथ ही मुनि सुब्रत झ्रोर 
नेमीनाथ को नीलवर्र बताये हैं) 4 


११--तिलोयसार ( नेमिचन्द्र कृत 
पडमप्पह बस्चु पुज्जा रत्ता घवला हु चन्द पह स्ुविही । 
णीला सुपास पासा णेमी मुणि छुब्यया किण्हा ॥८४७॥ 
१३--संस्कृत चौबीसी पूजा-जयमाल ( ज्ञानचन्द्र जेनी लाहौर द्वारा प्रकाशित ) 
१४--भौबीस तीर्थ करों का शातव्य नकशा ( जीयालालजी, जौहरी नगर-मैनपुरी ) 
( इन सब में प्रौर कथन तो यथा पूर्व है सिर्फ सुपारर्व पाश्व को 'नील' वर्सा और नेमि- 
घुनि सुब्रत को 'कृष्ण' बण बताया है। भूधरदासजी कृत 'पार्र्य पुराराण! में भी पार्थ्यनाथ प्रभु को 
नील वर्ण लिखा है देखो-अधिकार ७ श्लोक ३०-नील बरण नौ हाथ उतंग ॥ ) 
१५-गुणभद्गाचार्य कृत उत्तर पुराण का एतत्संबंधी कथन ठीक 'तिलोयपण्णत्ती! के समान 
है।# पुष्पदंत कृत प्रपश्नश॒ उत्तर पुराण का कथन ग़ुरा भद्वानुसार है सिर्फ नेमिनाथ को 
नील के बजाय कृष्ण बताया है । 

१६--एकसंधि जिन संद्विता' ( प्रतिमा लक्षसा-परिच्छेद श्लोक ने. १४१ )--हरिवंश पुराण की 
तरह कथन है ( पार्र्व-सुपा्र्व-श्याम । मुनि सुब्रत-नेमि-नील बताये हैं। ) 

१७-कल्याण मंदिर स्तोत्र इलो, रे३े में पारर्व नाथ को श्याम वर्ण बताया है । इसीलिए पाटश 
श्रादि में पार््श ताथ 'साँवलिया पारस नाथ' कहलाते हैं । 

१८--पादर्व नाथ चरित (बादिराज ऊंत सर्ग १ इ्लो. ६, सर्ग १० इलोक ६६ में पाइर्व प्रभु को 
इयाम बताया है श्रौर सर्ग ११ श्लोक २३, ४५ एवं सर्ग १० हलो. ६८ में सरकत्त ( पन्‍ना ) 
की तरह हरित वर्ण बताया है। 

$ देखो श्ञानपीठ प्रकाशन--पृष्ठ ४४ प्रियंगु प्रखवच्छवि: (सुवाश्व॑) 


पृष्ठ ४३४--बालशालिटनुच्छाय: (पाश्व) पृ. २४६ सर्पांशन गलच्छायः (मुतिसुत्रत) 
पृष्ठ ३७७--तीलांमोज दलदूयुति (वेमीताव) । 


२१७ 


१६--्वयंभ्रू स्तोत्र” ( २०-२ ) में मुनि सुम्रत को मयुर कंठवतु नील वर्ण बताया है। 

२०--प्रुनि सुब्रत काव्य ( भ्र्ददास कृत ) सर्ग ७ श्लोक ४-६ में मुनि सुब्रत भाथ को कृष्ण वर्रा 
झौर सर्ग ६ इलो. ३३ में तमाल नीला कृति” सर्ग ४ इलोक २३ में 'नीलांजन सलिभ' 
बताया है। 

२१--द्यैंतत रामजी ने 'पदम चरित' की वचनिका में नेमिनाथ को मयूर कठ समान श्याम बताया 
( जबकि मयूर का कंठ नीला होता ) सर्ग २० इलोक ६५। 


२२-रामचन्द्र कृत 'चौबीसी पूजा' 
सुपाश्वनाथ को हरितवर्स । पा््वनाथ को मेघ समान हृर्ष्ण वर्ण | मुनिसुश्रत को श्याम बर्सा 
बताया है। ह 
२३--वृन्दाबन कृत 'चौबीसी पुजा! | पार्श्वताथ को हरित वर्ण। मुनिसुब्रत श्लौर नेमिनाथ को 
इयाम वर्स बताया । 
२४--क्ृत्रिमा कृत्रिम चेत्य पूजा 
जंयू धातकि पुष्कराद्ध बस्चुधा क्षेत्र त्रये ये भवा। 
श्चन्द्रां भोज शिख॑ंडि कंठ कनक प्रावूड्घनाभाः जिना: ॥ 
सम्यरज्ञान चरित्र लक्षण घरा द्ग्घाष्द कर्मेन्धना:। 
भूता लागत बत्त मान समये तेभ्यो जिनेभ्यों नमः || 


( जंबू द्वीप, धातकी द्वीप, झ्ाधा पुस्कर द्वीप भ्र्भात्‌ भ्रढाई द्वीप (मनुष्य लोक) के भरत 
ऐराबत और विदेह इन तीन क्षेत्रों में उत्पन्न, श्वेत-रक्त-नील-पीत और कृष्ण वर्ण वाले, रत्नत्य 
के घारी, भ्रष्ट कर्मों के हंता, सृत-भविष्यत्‌-वर्तमानकालीन तीर्थकरों के लिए नमस्कार हो । ) 


इन २४ श्रमाणों से स्पष्ट है कि १६ तीर्थकरों के पीत वर्णा, चन्द्रप्रभ-पृष्पदंत के श्वेत वर्शा 
और प्मप्रभ-वासुपृज्य के रक्‍त वर्ण होने में सब ग्रन्थ एक मत हैं। सिर्फ सुपाइर्व श्रौर पा्र्व तथा 
मुनिसुक्रत भोर नेमि इनके वर्ण के विषय में परस्पर मतभेद है। कोई सुपार्श्व पारर्व को हरित कोई 
कृष्णा श्लोर कोई नील वर्स बताते हैं। इसी तरह कोई घुनिसुब्रत और नेमि को नील और कृष्ण वर्रा 
बताते हैं बिधकी उपरोक्त २४ प्रमाणों के श्रनुसार निम्नांकित तफसील है :--- 

१ से ५ और १५ -- सुपार््व पा्र्व ८ हूरित। सुब्रत-तेमि ८ नील | 

६ से १०--सुपार्श्व-पार्श्व-हूरित । सुब्रत-नेमि-क्ृष्ण । 

११ और १६--सुपाश्व-पार्श्व-कृष्ण । सुब्नरत-ने मि-न्तील । 

२४ 

श्र्से १४--सुपार्शए्व -पारश्व--मील । सुब्रत-नेमि-कृष्ण । 

१७-पाश््व-श्याम । १८-पार्र्व-श्याम और हरित | १६-सुब्रत-नील 

२०--सुब्रत*कृष्ण ( नील )। २१-नेमिल्‍्श्याम । २२-सयुपारर्व-हूरित । पार्श्व सुश्रत-ू्श्याम 

२२--पाशर्व-हुरित । सुन्नत-नेमिन्श्याम । 


# 'झ्ातपो७ पू्जाजलि, पृ. ६४ में इसका प्रदृरा प्रोर गलत प्रथे वि पूजांजलि, पृ. ६४ में इसका अवृरा प्लोर गलत प्रथ॑ किया है । 


श्श्द् 


ऐसी हालत में यह विचारणीय हो जाता है कि-प्रन्थों में यह परस्पर विरुद्ध और मिन्न 
कथन क्यों है ? क्या इसका कोई समाधान या संगति भी है या नहीं ? 
नीचे समाधान प्रस्तुत किया जाता हैः-- 
काला, नीला श्रौर हरा ये तीनों रंग एक ( कृष्ण ) ही माने जाते हैं-ऐता कवि संप्रदाय है। महा 
कवि कालिदास ने अपने 'रघुवंश' सर्ग २ इलो. १७ में लिखा हैः-- 
स पल्‍्वलोत्तीर्ण बराह्र भूथा न्याब्रास वृत्षोन्मुख बहिणांनि । 
ययो मृगाध्यासित शाइलानि श्यामाय मानानि बनानि पश्यन ॥ 


( नंदिनो गाय को चरा कर शाम के वक्त राजा दिलीप वापिस धर को लौटने लगे तो इस 
प्रकार बन की शोभा देखी--) 


“सरोवर से निकले (कीचड़ से लिप्त श्रतः श्याम वर्ण । शूकर सपृह और अपने ग्रावास 
को श्रोर जाते ) ( नील वर्ण ) मयूर तथा जिस पर मृग बेठे हैं ऐसी ( हरो ) दूब इन तीनों से 
मानों वन श्याम वर्ण हो रहा था! । 

इस प्रकार कवि ने चामात्कारिक शैली से कृष्णा, नील श्र हरित इन तीनों को एक 
श्याम वर्ण द्योतित किया है ।+ 


यह कवि संप्रदाय कोर। कल्पना मात्र ही हो ऐसा नहीं है प्रत्युत: प्रत्यक्ष अनुमानादि से भी 
इस की पुष्टि होती है यथा-गहरे नीले रंग के पदार्थ जेसे नीलम का पत्थर, मोर तूते की डली 
सामान्य तौर से काली ही दिखाई देती है। रोशनी के सामने करने पर या टुकड़े करते पर ही वह 
नीली दिखाई देती है । इसी तरह गहरे हरे रंग के पदार्थ भी काले ही दिखाई देते हैं जैसे पन्‍ने का 
पत्थर श्रादि । 
संस्कृत शब्द कोशों में भी नीला रंग भ्रलग नहीं बताया गया है। वह कृष्ण रंग के पर्याय- 
वाची रूप में ही बताया गया है; देखो-'अग्रमर कोष” कांब १ वर्ग ५ इलोक २३-क्रष्णो नीलाइसिन 
इयाम काल इधामल मेचकः, ये ७ नाम काले रंग के दिये हैं जिनमें १ नाम 'नील' भी है। श्र इसी 
लिए भौंर को तीलक, नोलंगु ! काले उड़द को नील माप । कीचड़ और पअंघकार को नील पंख | 
कृष्णांजनगिरि को नोलगिरि। प्रग्नि को नील पृष्ठ । कालो मक्खी को नील सक्षिका। शनिश्चर 
को नीलक्सन । काले सुरमे को नीलॉजन । काले बादल को नीलाभ कहते हैं । इसी दृष्टि से प्रमाण 
नं. ६० के तमालनील' और नीलांजन' शब्दों में ए्युक्त नील' शब्द का श्रर्थ नीला न होकर काला 
ही है क्योंकि तमाल वृक्ष काला ही होता है ( देखो प्रमर कोष-“कालस्कंघ स्तमाल: स्यथात” ) इसी 
तरह प्रंजन सुरमा भी काला ही हीता है। 
“जिन सहस्त्र नाम की शुतसागरी टोका पृष्ट २११ में' केशव, शब्द की व्युत्पत्ति देते हुए 
लिखा है-'प्रशस्ता अलिकुल नील बर्ण: केशा मस्त के विदयते यस्य स केशवः” श्रर्यात्‌ जिसके 
शिर पर भंबरे क समान काले केश हों उसे केशव कहते हैं। इसमें भी स्पष्टतया नील शब्द को 


निज लत आन + ०-+त-++ 


में हरित प्रोर तील-मेबक ( मेबक: शिक्षि कंठाय: इति दुरगं ) शब्द दिये हैं इससे भो जाता जाता है कि 
हरे नीले को फाले कहने को कवियों की मान्यता रहो है । पड ' ह 


र१६ 


कृष्छा वर्ण के ही रूप म प्रयुक्त किया है। इन सब प्रमाणों से यह अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है 
क्रि-तील' का भ्र्थ कृष्ण भी होता है। भ्ब 'हरित' के विषय में नीचे कुछ विवेचन किया जाता है: 

कवि लोग इस पृथ्वी को “शस्य श्यामला” अर्थात्‌ हरे हरे पौधों से श्याम वर्ण बाली, 
इस विशेषरा से व्यक्त करते हैं। इससे हरे को भी काला कहने की पद्धति का पता लगता है। इसी 
दृष्टि से वादिराज ने 'पार््य नाथ चरित' में पाइर्व प्रभु को एक जगह हरा और एक जगह र्याम 
लिखा है| देखो प्रमाण नं. १८। तिलोयसार गाथा ७८४ में तीसरे काल के मनुष्यों का शरीर 
पप्रियंगु-इयाम-हरित-श्याम वर्ण वाला बताया है। इस तरह स्पष्ट है कि हरे को श्याम भी कहा 
जाता है। 

इस सब विवेचन से जिन्होंने नील अथवा हरिन की जगह श्याम-कृष्ण वर्ण लिखा है वह तो 
समझ में बैठ जाता है किन्तु जिन्होंने हरित की जगह नीलवर्र लिखा है उसका कया समाधान है? 

॥ लोक में हरित शाक्र सब्जो को नीलोती कहते हैं । मालवा में हरे चरणों को लीलवा कहते 
हैं (नील और लील एक ही शब्द हैं यथा नीलगर, लीलगर ) | हरी दूब को हिन्दी और संस्कृत में 
“नील दूर्वा' कहते हैं। कोंकरा में 'नीली हरियाली, गुजराती में 'नीलोभा,' | लीलीथ्रो मराठी में 
'नील दूर्वा' हर॒याली, काली दूर्वा कहते हैं । 

( प्राकृत शब्द महार्व, में भी 'णील' शब्द का भ्रर्थ हुरा और नीला दोनों बताया है भौर 
प्रमाण में ठाणांग च पण्णावणा सुत्त १ का नाम दिया है। इसी तरह कोशों में इन्द्रनीलनणि का 
ग्र्थ नीलम (नीले रंग की मणि ) और मरकत ( हरे रंग का पन्ना ) दोनों दिया है। 

गोम्मटमार जीव कांड गाथा ४६४ में जधघन्य भोग भूमि वालों का शरीर हरित वर्सा बताया 
है, इसे ही गौतम चरित्र, श्र० ५ इलो० €२ में 'नील वर्णा से कहा है । 

इस सब से यह स्पष्ट जाना जाता है कि-हरे रंग को नीला कहने की भी प्रणाली है । 
हरा रंग बनता भी नीले और पीले रंग के संयोग से है । 

इस प्रकार यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो जाता है कि ग्रन्थ कारों ने जो हरित, कृष्ण, 
झौर नोल इन तीनों को परस्पर उलठ पुलट-प्रथवा एक श्याम वर्गा ही प्रयुक्त किया है, बह 
प्रयुक्त नहीं है। 

फिर भी एक सबाल उत्पन्न होता है कि तब क्या हरे श्रौर नीले कोई श्रलग रंग नहीं हैं 
प्रगर हैं तो पार्श्व-सुपाररत और मुनिसुव्रत-तेमी का वास्तविक रंग क्‍या है? क्‍या ये चारों कालै ही 
हैं? श्रगर ये काले ही होते तो ग्रन्थकार इन को अलग अलग नहीं बताते, चारों को एक कृष्ण वर्रा 
का ही लिख देते | श्रलग झलग (युग्म) बताने से श्रौर साथ में श्रलग अ्रलग रंग के वेसे ही उदाहरण 
देने से यह स्पष्ट प्रतित होता है कि--इनका रंग भिन्न रहा है । 

. बह भिन्न रंग काले हरे भौर नीले में से कौन से तीर्थ कर का वास्तविक कौनसा है इसको 
निर्शय करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है जो भी मान्य ग्र थकारों ने लिखा है वह परस्पर 
विरुद्ध होने पर भी उसे संग्रह करके चलना ही श्र यस्कर है । 

फिर भी युक्तिबाद का आश्रय लें तो निम्न तथ्य सामने झ्राता है। काले रंग के मनुष्य तो 
देले जाते हैं किन्तु हरे और नीले रंग के मनुष्य कहीं देखने में नहीं भ्राते - हां नीली श्रांखों के मनुष्य 
अवश्य देखे जाते हैं । 


२२० 


हुरा रंग कोई स्व॒तंभ रंग नहीं है वह पीले भौर नीले रंग के रुंयोग से बनता है इसीलिए 
उसका एक माम 'पीतनील' है। देखो--अभिधान विन्तामणि”? कोश पृष्ठ ४४६--'वीतनीलः 
पुनइरितु” । 

जैन शास्त्रकारों ने रंग के ५ भेद बताये हैं--ये ही चौबीस तीर्थकरों के वर्ण के झ्राधार 
रहे हैं।ये ५ भेद इस प्रकार हैं-काला, पीला, नीला, लाल भ्रौर सफेद । इनमें नौला रंग तो है 
किन्तु हरा नहीं । 

इसी तरह बर्णा नाम कर्म के उदय से जो कृष्णा, नील, कापोत, पीत, पदत्र (लाल) शुक्ल 
ये ६ द्रश्यलेश्या--शरीर का रंग बताया है, उसमें भो नोला रंग तो है किन्तु हरा नहीं । 

इस दृष्टि से तिलोयसारादि [ प्रमाण नं. ११-१२-१३-१४-१६-२४ ) का कथत जिनभें 
हरे रंग के तीर्थ कर नहीं बताये हैं विशेष उचित प्रतीत होता है--बशर्तें कि 'नील' का भ्र्थ 'हरा' 
न लिया जाय। (तिलोयसार, के कर्ता ने 'नील' के साथ कोई उदाहरण भी नहीं दिया है जिससे 
जाना जाता कि उन्हें नील से कौनसा वर्ण विशेष दृष्ट था। 


यह तो हुआझआा २४ तीथकरों का वर्ण विवेचन | प्रब प्रसंगोपात झन्‍्य पौराणिक महापुरुषों 

का भी शरीर-वबर्ण नोचे प्रस्तुत किया जाता हैः-- 

(१) तिलोयसार, गाथा ८५१८ 
१२ चक्रवरतियों का शरीरबर्सा सुवर्ण सहश (पीत) बताया है। 

(२) जंबूदीव पष्णती-उहे श २ गाथा १८२, १८३, १८४ 
€ बलदेबत्रों का स्वेत तथा € नारायण-प्रतिनारायणों का नील कमल के समास 
(नीला) बताया है ! 

(३) तिलोय पाती (भाग १ पृ० २०० से २०६) 

१४ कुलकरों का रंग सुवर्ण सहश (पीत) बताया है। 

(४) हरिवंश पुराण सर्ग ६० इलो० ५६७ 
नवना रायरों को भ्रंजनच्छाय (कृष्ण वर्ण) बताया है। इलोक ५६६ में तब बलदेयों 
की चन्द्रसम--हवेत वर्ण बताया है ! 

(५) उत्तर पुराण (गुराभद्र कृत ) में € वासुदेवों का रंग नील-कृष्ण बताया है भौर 
& बलदेवों का श्वेत बताया है। देखो ज्ञानपीठ प्रकाशन पृ० ३८३-(श्रौकृष्ण) लसन्नि 
लाब्ज बर्णाभो । पृ० ८५, १२६, २४१, २५५ में क्रमश: बलदेव नारायरा का रंग इस 
प्रकार द्योतित किया हैः:--शंखेन्द्र नोल संकाशी, शुक्ल कृष्ण त्विषो, चन्द्र न्दनील 
संकाशौ, ग्रमेय वीर्यो हंसांशनीलोत्पल समत्यियों । 


इस विषय में श्वेतांब र-सान्यता क्या है वह नीचे प्रकट की जाती है : 
ह>अशभिधान चिस्तामणि (हेमवत्दाचार्य कृत) कांड ९ इलो० ४९-- 


शकती व पदूस प्रभ भ्ासु पूज्यो शुक्ली तु चस्द्ृप्रम पृष्पदंती । 
कृष्णौ पुनर्नेमि मुनी बिनीक्की श्री मल्खि पाश्बों कनकत्थिषों$न्ये ॥| 


(४ 


(हि 
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पाइवेनाथ 


के मन्दिर को वेदो में प्रतिष्ठित 


सांगानेर के सुविख्यात से 





र्र्श 


(प्र्थ--प्मप्रभ ध्रौर बासुपृज्य 'लाल', चन्द्रभम और पृष्पदंत श्वेत', मुनिसुंत्रत और 
नेमिनाथ कृष्णा', मल्लि और वाइर्व 'नील' एवं शेष (१६) तीर्थंकर सुवर्सा रंग के हैं) । 
२-३--“तज्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित” (हेमचन्द्र) में तथा “जैनरत्नसार” पृ. २८८ में भी उपयु कल 

ही कथन है | 
४--विचार सार प्रकरण (परदयुम्तसूरि) : 
पउ मास वासु पुज्जा रत्ता ससि पुफ्फ्दंत ससि गोरा । 
सुव्बयय नेम काला पासो मल्‍ली पियंगु निभा ॥११०॥ 
बर कणय तबिय गोरा सोलस तीत्थंकरा मुणेयव्या । 
एसो बण्ण विभागों चउबीसाय जिण बराणं ॥१११॥ 
(अर्थ:--इसमें पार्श्व-मल्लि को प्रियंगु सहश (हरित) वर्ण वाले बताये हैं--शेष कथन 
उपयुक्त ही की तरह हैं) । 

५--“मंत्राधिराज चिन्तामरिण” में सागरचन्द्र सूरि रंचित 'मंत्राघधिराज कल्प” ठृतीय पटल इलोक 
८८, €० में--मुनि सुब्रत और नेमि का “तेलाक्तकज्जल कलेवर--कष्णांग (गहरे काले) 
लिखा है। श्लोक ८७, ६१ में--मल्लि श्रौर पा््शनाथ को “कदलीदल नीलदेह” श्रर्थात्‌ केले 
के पत्तों की तरह नील बर्णा वाले बताये हैं किन्तु केले के पत्तों का रंग हरा होता है नीला 
नहीं ग्रतः यहां 'नील' का ग्रर्थ उदाहरण के अनुसार 'हरा'.ही लेना चाहिए | पूर्व में हरे को 
नीला कहने की पद्धति का दिग्दर्शन करा ही झ्ाये हैं। ऊपर भी मारा न॑; ४ में पार्र्थ मल्लि 
को प्रियंग्रु-हरित वर्रा ही लिखा है। ऐसी हालत में एक बात विचारणीय है कि--ऊपर 
प्रमाण नं. १-२-३ में जो हेमचन्द्राचार्य ने पाइर्व मल्लि को नील' बताया है सो उससे कौनसा 
रंग ग्रहण करना चाहिए ? नील का ग्रर्थ आ्रासमानी श्रौर हरा ही नहीं होता, काला भी होता 
है | श्रगर हरा ही ग्रहण करें तब तो श्वे० झ्राम्नाय में कोई मान्यता भेद नहीं होता और अगर 
आसमानी भी काला ग्रहरा करें तो मान्यता भेद उत्पन्न होता है। हेमचन्द्राचार्य ने कहीं भी 
नील के साथ कोई उदाहरण नहीं दिया है इसमें यह निर्णय करना कठिन हैं कि--'नील' से 
कौनसा वर्ण विशेष उन्हे इष्ट था। 
( “त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित” /गरुजराती अनुवाद पर्व ६ सर्ग ३ पृष्ठ ४७०-७१ में पार्श्य 
प्रभु को नीलमणी और नीलकमल की सहृश कांति वाले नीलवर्स , लिखा है-यह ज्ञातव्य है)। 


६--ऋषि मंडल स्तोत्र # 
शिर: संलीन ईकारों विनीलोबर्ण नः स्मृत: । वर्शानुसार संलीन॑ तीथ्थक्ृन्मंडलं नमः ॥१३॥ 
शिरः ई स्थिति संज्ञीनी पाश्बे मल्‍ली जिनोत्तमौ ॥१५॥ 

(अ्रथं--हीं' इस बीजा अक्षर की ईकार मात्रा का रंग विनील (विशेष नीला) किया जावे 
और उस पर उसी रंग के तीर्थकर-पार्शर्व मल्‍ली के नाम लिखे जावे) इसका कथन ठीक 
हैमचन्द्राचार्य ही की तरह है। 

# पह कृति श्वेतांवरी ही है दस विषय में एक ल्ोअपूर्णं लेख हमारे पिताजी का जैन संदेश के 'शोधांक' नं, ८ में 
प्रकाशित हुआ्रा है उसे देखिये । 


शश्र 


श्वेतांबर भ्राम्नायानुसार यह २४ तीर्थकरों का वर्ण विभाग है। इससे स्पष्ट है कि-- 
दि० इवे० अम्नाय में खास अंतर निम्न प्रकार है-- मल्लिनाथ को इश्वेतांबर नील बर्ख भौर 
सुपाइर्वनाथ को कनकवर्शा मानते हें जबकि दिगंबर मल्लिनाथ को सुवर्णा वर्ण पौर सुपाइर्यनाथ को 
हरित या नील वर्ण मानते हैं प्र्थात्‌ श्वेतांबर सुपार्श्वनाथ की जगह मल्लिनाथ को विनील लिखते 
हैं। इस नाम-व्यत्यय के सिवा रंग के विषय में श्वे० हेमचन्द्राचार्य का कथन दि० “तिलोयसार” 
ग्रन्थ के कथन से मिलता है । 
झब ६३ शलाका पुरुषों में से शेष का शरीर वर्ण श्वेतांबराम्नायानुसार वया है यह नीचे 
बताया जाता है : 
१--विचा रसार प्रकरण (प्रदुयुम्त सूरी) 
बन्तेण बासुदेवा नीला सब्बे बला च सुक्किलया ॥५७०॥ 
सच्चे बिरागबरुणा निम्मल कणगप्पभा मुणेयव्वा । 
छह खंड भरह सामी तेसि पमाणं अओ बुच्छे ॥५४१॥ 
(६ वासुदेव तथा € प्रति वासुदेव नीलवर्स हैं भौर € बलदेव शुक्ल वर्ण हैं १२ चक्रवर्ती 
कनकवर्णा हैं ) । 
२--“त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित” (हेमचन्द्र) पर्व १ सर्ग ६ 
बासुदेवा: नवाउमित्ता: ॥३३४॥ 
बलदेया: सिता लब ॥३३६॥ 
काश्यपश्च क्रिण: स्व॒रण बर्णा अष्टेवु मोक्षयां ॥३२६॥ 
[इसमें वासुदेवों (प्रति बासुदेवों) को कृष्णावर्णा बताया है शेप पूर्ववत्‌ है] 
३--“अप्रभिधान चिन्तामरि” (हेमचन्द्र) कांड ३ 
वारुदेवा अमी कृष्णा नर शुक्ला बला स्त्वमी ॥३६१॥ 
[इसमें भी प्रमाण नं. २ की तरह ही कथन है] । 
ऊपर के विषय में दि० इवे० प्राम्नाय में परस्पर क्या अंतर पड़ता है यह बताना अनावश्यक 
है । यह दोनों आरम्नायों के दिये गये प्रमाणों से विज्ञपाठक स्वर्य निर्णय कर सकते हैं। निर्णाय को 
विधि पूर्व में प्रदशित कर ही आये हैं । 
झ्रब नीचे कतिपय ऐसे ग्रन्थोल्लेख प्रस्तुत किये जाते हैं जो तीर्थंकरों के शरीर-वरा। विषय में 
कुछ विलक्षण ही प्रकाश डालते हैं :--- 
१--श्रपराजित पृच्छा (भुुवनदेवाचार्ये कृत) 
चन्द्र प्रभ पुष्पदंत: श्वेती वे क्रॉचसं वी । 
पद्स प्रभों धर्म नाथो रक्तोत्पल निभो मतों ॥॥ 
सुपार्ष: पाश्वेनायश्चहरिदूबर्णों प्रकीर्तिती । 
नेमिश्च श्याम बणु: स्थान्नीलोमल्लि: प्रकीर्तितः ॥ 
शेषा षोडशसंप्रोकास्तप्त कांचन सप्रभा: । 
बणानि कथितान्यप्र लाझुनानितत:ः श्रगु ॥ 


“प्रतिमालक्षण (सं. दिजेल्धनाथ शुबल) पृ. २७१ 


३१३ 


इसमें सुपारर्वनाथ को जो हरिद्वर्ण बताया है वह दि० संप्रदायानुत्तार है और मल्लिताय॑ 
को जो नील बर्णा बताया है वह श्वे० संप्रदायानुसार है इस तरह इसमें दोनों श्राम्तायों को अधित 
किया है किन्तु धर्ममाथ को रक्‍त वर्ण भर मुनि सुत्रतनाथ को कांचन वर्सा बताया है वह दोनों 
झाम्नाग्रों से विरुद्ध है इस तरह इस ग्रन्थ का कथन बड़ा ही विलक्षण मालुस पड़ता है ।' 


यह 'भ्रपराजित पृच्छा' ग्रन्थ जेनेतर है इसके कथन से सिद्ध है कि इसके कर्ता को जैन 
(दि० रवे०) ग्रन्थों का प्रामाणिक ज्ञान नहीं था। आजकाल जिस तरह ग्रमेक जेनेतर विद्वान जेन 
मान्यताओं के विषय में भ्रन्यथा प्रतिपादन करते देखे जाते हैं उसी तरह पूर्वकाल में भी ऐसा होता 
रहा है - यह इससे स्पष्टतया प्रमाणित होता है। 

(२) “म्रृत्ति विज्ञामम” ( जो० एच० खरे कृत ) पृ० २०२-२०५ में दिगम्बर मतानुधार 
तोथ॑ करों का वर्ण निम्त प्रकार बताया है। (देखो--पुष्पदंत कृत महापुरारा भाग २ घृ० ५५८) 

सुमति, पद्म +-कु कुम । वासु पृज्य-रक्त पाश्व, मह्लिज्नील | मुनि सुजत, नेमि>कृष्ण । 
सुपारवेन्कांचन । 

(इसमें मलिनाथ को नील श्रौर सुपा्र्य को कनचन वर्री बताया है । वह इवे, संप्रदायानुसार 
अैबकि ग्र थकार ने यह वर्ण-विवेचन दि० मतानुसार होने की बात कही है जो गलत ठहरती है। 
इसके सिवा सुमति नाथ को जो कु कुमा (रोली केशर) के समान लाल वर्ण के बताये हैं वह दोनों 
संप्रदायों की दृष्टि से विरुद्ध है इस तरह इस ग्रथ का कथन भो विलक्षण ही ज्ञात होता है। अ्रगर 
'सुमति! विषयक कथन को मसृद्रर की गलती मानली जाय तो समग्र कथन रवे० प्राम्तायानुसार 
हो जाता है किन्तु ग्र थकार ने समग्र कथन को दिगम्बर मत का बताया है यह विलक्षणता फिर 
भी रहती है) 

इस सब विवेचन से तर्थकरों के शरीर-वर्ण विषय में ग्र थकारों के १रस्पर भिन्न विरुद्ध 
कथनों के तथ्य को पाठकों ने अच्छी तरह हृदयंगम कर लिया होगा । पभ्रंत में यह और बताना 
चाहता हैँ कि-प्र थों में भ्रन्यत्र भी जहां रंगों को लेकर परस्पर भिन्नता विरुद्धता पाई जाती 
हो वहीं उपयु क्त विवेबन को लगा लिया जाना चाहिये। 
जिस तरह हरित, नील आदि में विविधार्थकला पाई जांती है उप्ती तरह गीर' शब्द में 
भी है. देखो हेमचन्द्र कृत 'प्रनेकार्थ संग्रह, द्वितोय कांड इलोक-४२५” मौर: श्वेते5रुणी पीते विशुद्ध 
चन्द्रमस्यपि” । भ्र्यात्‌ “गौर” शब्द सफेद, लाल, शौर पीले तीनों रंगों में प्रयुक्त होता है। 
संस्कृत भाषा में एक शब्द के प्रनेक प्रर्थ और प्राशय होते हैं, यह इसकी खासियत है| इस 
खासियत को अव्यवस्था, जटिलता वा विरुद्धता का जनक नहों समभना चाहिए किन्तु यह ग्नेकान्तता 
का द्योतक है, श्रतः समीचीन है । 
परस्पर भिन्‍नता में जो यथोतित समन्वय नहीं कर सकते उन्हें ही विरुद्धता मालूम 
पड़ती है । 


परमानन्द जेन 


अ्रपश्र दा भाषा का रासा 
साहित्य 


स या रासक परम्परा ए% प्राचीन परम्परा जान 

पड़ती है | इसका उद्गम कब शौर कंसे हुप्रा, 
वह एक विचारणीय विषय है। यह परम्परा भी अझप- 
अंश की देन कही जाती है, परन्तु यह बहुत प्राचीन है । 
रासा स्वसताल-नृत्य ग्रोर लय के साथ की जाने वाली एक 
कला है । रास वह वस्तु है जिसमें संगीत का रस या सार 
झथवा निचोड़ प्राप्लावित हो, प्रथवा जिसकी सुरीली 
मधुरतान प्योर गंभीर नृत्य-कला दर्शक के मन को झानन्द 
विभोर करदे। राप्ताकला में गान के साथ नृत्य-कला की 
ओर विशेष ध्यान दिया जाता था । प्राचीनकाल में स्त्रियां 
'लास्थ' नृत्य करती थी। श्राज भी देश भेद से नृत्य-कला 
के प्रनेक भेद हैं। इस कला से जहां जनता का मनोरंजन 
होता था, वहां उसके प्रति ग्राकषंण भी होता था। यह 
संगीत कला का ही एक भेद ज्ञात होता है। 


रास परम्परा का पुरातन उल्लेख भारत के नाख्य 
शास्त्र में पाया जाता है। झत: हसे प्रपश्रश भाषा की 
देन बतलाना या प्रमीरों से सम्तद्ध व्यक्त करना उचित 
नहीं हैं। जिस काल में प्रपञ्न श भाषा में साहित्यिक रच- 
नाए नहीं होती थीं, उस काल में भी नृत्यकला प्रचलित 
थो, उसमें नृत्य के ताथ रास भी होता था | इससे स्पष्ट 
हो जाता है कि रास या रासक नृत्यकला या संगीत का 
ही एक भेद है। भरत ने नाट्य शास्त्र में रासक को एक 
उपरूपक मानता जाता है भोर उत्तके ताल रासक, दराडरासक 
भोर मंडल रासक में तीन भेद बतलाये हैं । 





श्ू खलाबद रचना होता है । 
१, ताल लसक नाम स्थात्‌ ततबिध्य रासक स्मृतम | 


रास या रासक परम्परा एक प्राचीन 
परम्परा जान पड़ती है । इसका उद्गम 
कब ओर केसे हुआ, यह एक विचारणय 
विषय है। यह परम्परा भी अपभ्रश 
की देन कही जाती है, परन्तु यह बहुत 
प्राचीन है । रासा स्व॒रताल-नृत्य और 
लय के साथ की जाने वाली एक कला 
है। प्स्तुत लेख में लेखक ने अपभ्रश 


वा हर के रास साहित्य पर खोज पूर्ण 
| प्रकाश डाला है । 


झभितवगुप्तने भ्रभिनव भारती में रास या रासक को 
गेयरूपक का एक भेद माना है। गेयरूपक में ताल झौर 
लय का विशेष स्थान हीता है भ्ौर इसमें प्रधिक से भधिक 
६४ जोड़े भाग ले सकते हैं। जैसा कि नाट्यशास्त्र 
(भा०१ पृ०१०३) के निम्न पद्म से प्रकट है;--- 
“पनेकनतेकी योज्यं चिन्नताल लवान्वितम्‌ । 
प्राचतुष्पद्धि युगलादासक मसृणोद्धतम्‌ ॥” 


सीजन ली सिनननन+ ० 





धाचाय॑ हेमचन्द्र ने भी कांव्यानुशासन में राखक को 
गेय काव्य माना है।* हेमचन्द्रते प्रनेकार्थ संग्रह कोष में 
रासक का अर्थ--क्रीडासु गो दुह्यय भाषा 'प्य खलिके' 
दिया है, जिसका प्र॒थं-ग्वालों की क्रोडा' तथा भाषा में 





दण्ड एसक तु तथा मण्डल रासकम ॥/--भरत नताटय शास्त्र 
२. 'गेय डोम्बिका भार प्रस्थान शिज्भुक भाणिका प्रे रण रामा भीड हल्‍्ली | 


एक रासक ग्रोष्ठो श्री गदित राग का ब्यादि ॥7' 


--काव्यानुशासन ८,४ 


२२४५ 


हैमचन्द्र के शिष्य रामचर्द्र ने नाट्यदर्ष में रासक 
का लक्षण हेमचन्द्र से भिन्न रूप में प्रस्तुत किया है किन्तु 
उसके नुत्य-गीतत्य को पूरांझेष से मान्य किया हैं? । 
वार्भट्ट ने भी हेमचन्द्र का प्रनुतरण करते हुए उसे गरेय 
रूपक में स्वीकार किया है। हां, विश्वनाथ ते प्रपते 
साहित्य दपंण में रासक के लक्षण पर विचार करते हुए, 
पात्र, वृत्ति प्रादि की पूर्णा छप में व्याख्या करने का प्रयत्त 
किया हैएे। 


महाकवि स्वयंभूने प्रपने छुल्द ग्रत्य में “रास! का 
लक्तण बतलाते हुए उम्ते जन-मन प्रभिराम बतलाया है, 
इसी कारण वह लोकरजक भी हुप्रा है। घता, छड्ड॒णिया, 
पद़ड़िया तथा ऐते ही पभ्रन्य सुन्दर छन्दों से युक्त रासा- 
बरव काव्य-अन-मन प्रभिराम होता है। * इसके बाद ही 
कवि ने २१ मात्रावाला रासा छन्‍्द का लक्षण भी दिया 
है । उस रासक या रासा छन्‍्द के लक्षण पर विचार करते 
से भ्रन्दुल रहमान का सम्देश रासक अ्रपञअ्रशभाषा का 
सुन्दर काव्य-प्ररथ कहा जा सकता है ।* प्रन्य अनेक रास 
यद्यपि इस कोटि के नहीं है परन्तु वे जीवन परिचयात्मक 
रास भी झ्पनी कम महत्ता नही रखते | स्वयंभू के इस 
छन्द लषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस काल में 


रासाबन्ध छतद भो प्रचलित था । 

कवि शाद्भुघर के द्वारा संगीत में दी हुई झत्त- 
सम्बन्धी कया भी इसके मूल रूप पर कुछ प्रकाश डालती 
है । इस कथा में बतलाया गया है कि शिव ने तायंडव 
नृत्य किया भौर पःव ती ने लास्य नृत्य | पावती ने उसे 
वाणासुरकी पुत्री ऊषा को सिखलाया, जो कृष्ण के नातो 
पझनिरुद्ध को विदाही "ई थी। उसमे द्वाराबती की गोपियों 
को भर गोषिपों ने सोराष्ट्र देश की नव-युवतियों को 
घिखलाया, भौर वहां से वह समस्त भूमशडल में विस्तृत 
हुंआा । परन्तु यहू कल्पना है भौर इस प्रकार की कल्पता 
से कोई ऐतिहासिक तथ्य सहीं निकाला जा सकता है । 


ब्रज की रासलीला तो लोक प्रसिद्ध है ही। यह 
प्राचीन परम्परा अपभ्र श भाषा के विकास काल में उच्च 
स्तर पर थी। विक्रम की १० श्रीं से १३ शताब्दी तक 
इसमें प्रनेक रास रथे गए हैं। भोर बाद में राजस्थानी, 
हिन्दी भौर गुजराती मिश्रित भी ध्नेक रास रचनाएं 
देखने में प्राती हैं। विक्रम की १४५ वीं शताब्दी में भ० 
सकल कीति के लघु जाता एबं शिष्य ब्रह्म जिनदास के 
रचे हुए ४५ रासे मिलते हैं। रास परम्परा का उद्देश्य 


किसो व्यक्ति विशेष, या देवी-देवता की आराधना, श्रौर 








३, “पोडश द्वादशाष्टो वा यत्समिन्‌ नृत्यन्ति नाग्रिका: । 


पिंडी बच्धादि विन्यासे रासके 
पिडातु तु भवेत पिडी 


गुम्फनाच्छ खला 


तदुदाहुतम्‌॒॥। 
भरवेत्‌ । 


मेदनात्‌ भेद्ययो जातो लता जातापनोदतः ॥। 


कापिनी . भिग्गर्वों भर्तुश्वेष्टिनं 


यत्त नत्यते। 
5 


रामांइ बासन्त मासाद्य स होषो नाठ्य रासकः ॥” 
“नाट्य दर्पण श्रोरियण्डल इन्स्टीट्यूट बडीदा १९२६ भाग १ पृ० २१४ 


४. साहित्य दर्पण पृ० १०४-१०५ ॥! 


५. घत्ता-छड्डरिआहि पद्धडिग्राहि सुश्रण्णरूएहि । 
रासा बंधो कव्वे जण-मण-प्रहि रामओ होइ।॥।” 
“-स्वयंभू छुत्द ८-४६ 


६. एकवीस मत्ता 


शिहणउ उछामगरिरु, 
चउदसाइ विस्सामहो फगरणा विरह थिरु। 


रासा बंधु समिद्ध, एउ भ्रहिराम श्ररू-- 
+स्वयं भू छुंद ८-४६ 


३४६ 


साधु या किसी सेठ की जीवन गाथा को अंकित करना, 
प्रथवा किसी विरहिएणी नारी के सन्देश को उसके विरही 
पत्ति तक पहुंचाने के लिये, प्रथवा प्रात्म-सम्दोधन के लिये 
राखा साहित्य की सृष्टि को गई है। 


अपभ्र दर की प्राचीन चर्चरी रास 


वर्तमान में उपलब्ध रासरचनाों में सबसे पुरातन 
“चअचरीरास' है ? ओ प्रतिहार सम्राट्वत्तराज के समय 
जालोर (जावलिपुर) के प्रादि नाथ मन्दिर में शक संवत्‌ 
७०० (बि. स॑, ८३५) में उद्योतन सूरि द्वारा रचा गया 
था, श्लौर जो कुवलय माला कथा के प्रारम्भ में प्रस्तनिहित 
है | इस चर्चरी रासकी कुछ झपनी विशेषताएं हैं । इसमें 
बतलाया गया है कि-- मनुष्य समझ बुक कर काय करे, 
प्रन्यथा मृत्यु के घेर लेने पर प्रन्य कुछ भी कार्य नहीं हो 
सकेगा ।* (तू विरक्त हो विरक्त हो संसार में अमण 
मत कर ।' इसमें चार ध्रवकों की परिपाटी है बिनमें 
एक प्रूवक जहां कामोन्मादक रस का जनक है वहां 
दूसरा ध्र्‌वक कामोद् कसे परान्मुख करने वाला है। प्रोर 
तीसरा ध्रूवक भ्शुक्ति मल-मूजादि से स'युक्त घृरणित 
प्रत्थि पंजर को दिखाकर ज्ञान झौर विवेक की श्रोर ले 
जाता है । भौर चौथा ध्रूवक वेराग्य की घोर ग्राकृष्ट 
करता है । इससे यहू स्पष्ट ज्ञात होता कि जेन कवियों 
की रास रचना का उद्देश्य राग से हूटा कर जन साधा- 
रण को ज्ञान-वराग्य की भोर झाकषित कर हित के 
मार्ग में संलग्न करना रहा है । 


१. देखो, कुनलममाला कथा पृ० ४। 


रन 


(2? 


| कल 
२. संबुज्कह किए ईज्मह एत्तिए वि मा किति मुज्मह । 
कीरउ ज॑ करियव्वयं पुणा दुक्कइ त॑ करिय ब्ययं ॥। 
--कुबलयमाला 


इस छोटी सी कृति (चर्चरी रास) में नेक रसों का 
संमिश्रंण है। इसमें भगवात महावीर के गणाधर सुषमें 
स्वामी को एक जीवन-घटना को झंकित किया गया है-- 
वे एक दिन झकेले ही एक ऐसे वनमें गये, जहां ५०० 
भयंकर डाकुओ्रों का समृह रहता था। वहां उन्होंने 
च्री रास! युक्त एक गान गाया भौर ऐसा नृत्य किया 
कि डाकू दल ने सदा के लिये डाक़े जनी छोड़ कर आत्म- 
बोध प्राप्त किया ।) इससे इस रास की खास महत्ता 
ज्ञात हूंती है । 

इसी तरह “उपमिति भव प्रपंच कथा” में जिसका 
रचना काल वि० सं० ६६२ है झौर जिसके कर्ता कवि 
सिद्धषि है। उसका नाम 'रिपुदारणरास' है। णो 
संस्कृत भाषा के ५ ध्र बक पदों को लिये हुए हैं, जिसका 
नाम साथंक है, प्रोौर गान, नृत्य, लय प्रादि से समन्वित 
है । जिसमें वह देश के सार्वभौमराजा तपन द्वारा सिद्धाथे 
पुर के मिथ्यावादी प्रौर श्रहुकारी उद्दएड राजा रिपुदारण 
को तंत्रिक योगी से दरड दिलाने या उसे वशमें कर 
उसके विनाश करने का उल्लेख किया गया है । रिपुदारण 
की उद्दए्डता का उल्लेख उक्त रासके-यो हि. गवेस- 
विवेकभरेण करिष्यते' वाक्य से ज्ञात होता है। 
इसके झतिरिक्त संस्कृत भाषा में ब्रन्य कोई संत्तिप्त 
प्राचीन रास मेरे देखने में नहीं झाये । परन्तु उसमें भ्रन्य 
रास रचनाएं जछर रची गई होंगी । 

रासक रचनाष्नों में कई रघनाएं उपदेशक भावना के 
साथ सम्बोधक भावना से भ्ोत-श्रोत हैं। इत रास रच- 


हि 
५॥ 


३. “जहा तेरा केवलिणा श्ररण्णां पविसिऊण पंच-चोर-तयाइ रास-णच्चशच्छलेश 
महामोह-गह-नगहियाइ ग्रक्लिविऊृश इमाए चच्चरोए संबोहियाइ + + +- 
एवं च॒ जुहा काम-रिब्वेशो तहा ७ 8 “माण-मायादीर्ण कुतित्थयाण ॥ 


समकालि चिय सव्ब-भाव-वियाणए 


। सब्वष्णुणा तहा तहा गायंतेशरइ 


चोराणं पंच विंसयाइ' संभरिय-पुन्व-जम्म-बुत्तताइ पडिवण्ण-समण-लिंगाइ तहा 


कय जहा संजद्वं छृडिवष्णं]हू ति।ः 


““कुवलयमाला पृ० ४-५ | 


४. देखो, उपसिति भव प्रपंचकथा प्रस्ताव ४ इलोक ४३७ से ४४२।॥ 


बांप्मों से जात होता है कि पुरातल काल में जो रास या 
रासक रचनाए' रची जाती थीं वे बहुत ही सारगर्भित 
होती थीं, किन्तु बाद में ज्यों ज्यों उनका विस्तार होला 
गया व्यों त्यों उन रचनाप्रों की महत्ता का मूल्य भी 
कप होता गया । 


रास या रासक रवनाए' जैत सम्प्रदाय में भी पाई 
जाती हैं। परन्तु जैनियों में इसका रिवाज बहुत पुराना 
है । वीर कवि के त्रिक्रसंवत १०७६ में रचित'ज़ै जम्बू- 
स्वामिनरित' नामक ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि उनके पिता 
कविवरदेवदसने प्रपश्न शभाषामें 'अम्बादेवीरास' तामक 
एक ग्रस्थ बनाया था” जिसका रचनाकाल सं०१०४०के 
लगभग है । यह रासताल, स्वर ,लय प्ोर नृत्यके साथ 
गाया जाता था | यह रचना अ्रभी प्रनुपलब्ध है । 


दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायों में रासो या 
रासरचनाएं प्रपश्र श, हिन्दी, राजस्थानी भोर गुबराती 
भाषाप्रों में तीन चारसौके लगभग होंगी । दिग्रम्बर रासा 
ग्रन्थों की संख्या २०० के करीब है, जिसमें १६० के तो 
मेरी सूची में नाम दर्ज हो चुके हैं, शेषका ग्रन्थ भंडारों में 
प्रस्वेषण कार्य चल रहा है । यदि सभी प्रन्थ-मन्हारों का 
सुह्षमता से निरीक्षण किया जाय तो उनकी संख्या दो सौ 
से भी ऊपर होगी | 


जनेतर कवियों ने भी प्रनेक रास ग्रन्थ बनाये हैं, 
पृथ्वी राजरासों, वीसलदेवरासो, खुमबूरासो, सन्देसरासो 
ग्रादि के नाम प्रसिद्ध हैं इनमें सबसे पुराना प्रथ्वीराजरासो 
बतलाया जाता है परन्तु उसका वर्तमान भाषाछझप बहुत 
कुछ प्रत्त-व्यस्त है तो भी वह मूलरूप श्रपश्र शभाषाके 
बहुत नजदीक है ! हां, उसकी कुछ ऐतिहासिक घटनांए 
जरूर खटकने वाली है, उनका उपलब्ध इतिहास के साथ 
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दी गई हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बहू पृथ्वी 
राजके समय का ग्रन्ध् नहीं है किल्‍तु वह बहुत कद में 
लिखा गया है । 

दिगम्बर सम्प्रदायका रासो साहित्य अभीतक प्रप्रका- 
शित है, उसके प्रकाश में झाते पर प्रनेक ज्ञातव्य बातों 
पर प्रकाश पड़ने की सम्भावना है। श्वेताम्बर सम्परदायके 
प्रनेक रास प्रकाशित : झुके हैं । 

हां, मुसलमान कवि '्रब्दुल रहमान! की सन्देश 
रासक रचना उल्लेखनीय है। यह रचना प्रकाशित द्दो 
जुकी हैं। 


रासो रचनाए' तीन प्रकार की हृष्टि गोचर होती हैं, 
पहली राग परक भ्र्थात्‌ श्रृगार तथा बिरह-सूचक, दूसरी 
प्रध्यात्मरस सं युक्त, उपदेशपरक, प्लौर तीसरी रचना 
जीवन-चरित-सम्बन्धी है । इनमें प्रब्दुलरहमान की दृत्ति 
सम्देशरास प्रथम प्रकार को रचना है, जो महत्वपूर्ण है । 
इसमें एक विरहिएणा नायिका का विरह-सूचक-सन्देश 
विरही पति के पास पहुंचाना का उपक्रम दर्शाया है । 
जैसा कि उस ग्रन्थ के निम्न दोहों से स्पष्ठ हैं;-- 


जसु पवसंतण पवसिप्ना मुइप्न विश्रोहरण जासु। 
लबिजइ संदेशडउ, दिती पहिय पियासु ॥ ३७ ।। 


'हे परिक, जिसके प्रवास करते हुए प्रवास नहीं किया 
धौर न जिसके वियोग से मरी ही, उस प्रिय को संदेश 
देती हुई लजित हो रही हू ।' 


पागे नायिका उस पथिक से कहती है सन्देश बहुत 
विस्तृत है परन्तु मुझसे कहा नहों जाता । जो कनगुरिया 
की मं दरी (भंगरूटी) थी बह कांह में समाजाती है? 
इससे उसके विरह-सम्बन्धी परिताप का पन्दाज लगाया 
जा सकता है | 


ना 


५. नच्विज्जद जिणपय सेवर्याह, .करिउ. .हछतत४ अंबादेबियहि। 


--जंबू स्वामिचरित प्रशस्ति 


७. संदेस5उ सवित्थरठ, परमइ कह णु नजाइ | 
जो काल॑ ग्रुलि मू द उठ, सो बाहडी समाई ॥॥ 
“सन्देश रासक 


रण 


दूधरी रचनाएं प्राध्यात्मासस का संयुक्त है, जिनमें 
राग से विराग उत्पन्न करने का प्रयत्त किया जाता है । 
उनमें प्ात्म सम्बोध जनक उपदेश की प्रधानता है | जेसा 
कि कुबलय माला के 'उक्तन्रचरी रास में श्र कित है। देव 
भक्ति रूप रचनाएँ भी जहां देव में प्रनुराव वर्धक है वहां देह 
मोधों से विराग की भी-पं-सूचक हैं। इसोसे उनकोगसाना 
प्रलग नहीं वो है| प्रांध्या त्मिक रचनापझ्नों सें कविविनयजन्द 
का 'चुनडोराख' निर्भर पंचमी कहा रास तथा पंडित बोग- 
देव का “सुब्रतानुप्र ज्ञाप्रेत्ारास' प्रोर जल्हिग का प्रनुप्रत्ञा 
रास प्रादि रचनाए उल्लेखनीय हैं। कवि लक्दमीचर्द्र का 
दाह, प्रनुप्रंज्ारास भी महृत्वपूर्रा कृति है, जो संवेग- 
निर्वेदभशाव को सा सूचक है। इन रचनाप्नों में ससार भौर 
शरीर के स्वरूप का निर्देश करते हुए वैराग कि प्रनुपम छुटा 
को जागृत किया गया है। झौर कर्मास्तव तथा कर्मंबन्ध 
से छुताने का यत्त किया गया है । साथ ही बारह भाव- 
साझरों द्वारा वस्तु सत्य का विवेक करते हुए प्रात्मा को 
वैरास्प की धोर ब्राफधित करने का प्रयत्न किया गया है । 


तीसरी प्रकार की रासक रचनाओ्रों में किसी व्यक्ति 
विशेष राजा, देवी, देवता, या सामान्य पुरुष प्रथवा किसी 
साधु या सेठ का जीवन-परिचय अ्रकित मिलता है। 
उसका चरित भाग तो सुन्दर होता ही है झ्लोर इसीलिए 
बहू दूसरों के जीवन पर भी अ्रपना प्रभाव हाले बिना नहीं 
रहता, वह मातव जीवम के गुशों की सुरक्षि से सदा पाठकों 
को सुवासित करता रहूता है। ऐसे भ्रनेक रास लिखे गये 
हैं,जैसे जंवृस्वाभिरास, बाहुबलिरास, सुकुमाल सामिरास 
पृथ्वी राजरासो आदि प्रादि । ये सब रासग्रंथ एक प्रकार के 
चरित रास हैं, जो एक व्यक्ति विशेष के जीवन-घटनाक्रम 
की मुख्यता से लिखे गये हैं, परन्तु उनमें से जैन चरितससों 


में जीवन-घटनाओ्ों के परिचय के साथ सांसारिक देह- 
भोगों से विरक्ति दिखलाते हुए झात्मसाधना को भोर ले 
जानेका प्रभावक प्रयास किया गया है । 

ज॑बृश्यामी रास में भग वान महावीर के संघ में दीक्षा 
लेने जंबुकुमार वा जीवन-परिचय गूथा गया है, जो प्रंतिम 
केवली थे | उनके जोवन की पविन्नता झौर वैराग्य की 
कद्ठानी बड़ी रोचक है । दूसरे बाहुबलिरास में भ्ादि बहा 
ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती के लघुन्नाता बाहु> 
बली का महत्वपूर्णा जीचन चरित प्नकित किया गया है, 
इसमें भी युद्ध राज्यत्याग भश्ौर उनके एक वर्ष के कठिन 
तपर्चारण का वर्छान है । और उसका परिशास पह्ात्म- 
विभूति की प्र.प्ति है। सुकुमाल स्वामीरास में झ्वन्‍्ती के 
सुकुमाल की जीवन-गाथा दी हुई है। पृथ्वीराजरासों में 
राजापृथ्वी राजचोहान का गतिशयोक्तिपूर्ण वर्णान है| 

इनके भतिरिक्त 'मयरणजुज्क' रास में योगीश्बर 
आदिनाथ का काम से युद्धकर उसे जीतने का सुख्दर एवं 
सरस वर्णान है। रचना प्तोव प्राकषंक्र है | कबि देवदत्त 
प्रम्वादेवी रास स्तुति परक एक रचना प्रवश्य थी, परन्तु 
बह श्रनुपलब्ध होने से उसके सम्बन्ध में कुछ कह सकता 
कठिन है। 

इस तरह श्रपश्र शके रासा साहित्यका कुछ परिचय 
कराया गया है। प्राशा है विद्वान इस पर विशेष विचार 
करेंगे । और रासा साहित्य के प्रादीत इतिहास को खोजकर 
प्रकाश में लाने का कष्ट करेंगे । 

प्रपश्र शके प्रतिरिक्त हिन्दी गुजराती हर राजस्थानी 
भाषा में भी प्रनेक रासग्रन्थ रचे गए हैं, जिन पर कभी 
प्रकाश डालने का यत्न किया जायगा। जिनकी संख्या 
चारसौ के लगभग होगी । 





कीति स्तम्भ, चितौड़गढ़ 


गूलाबचंद्र 
जैन दशेनाजायें 


जैन धर्म में ध्यान का महत्त्व 


मे मन की एकाग्रता को कहते हैं। सनको 

निविषय बना लेना भी ध्यान है। सभी 
भारतीय धर्मों में ध्याव का बड़ा महत्व रहा 
है । आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहों लौकिक दृष्टि से भी 
उसका महत्व बहुत प्रधिक है। विचारों की एकाग्रता 
बिना मनुष्य का कोई काम प्रच्छी तरह नहीं हो सकता । 
अच्छे न्यायाध्यत्त, प्रच्छे वकील, चोटी के दाशनिक भौर 
कलाकार प्रादि कोई भी एकाग्रता के बिता सफल नहीं 
हो सकते । एकाग्रता प्रपने प्राप में एक बहुत बड़ा संयम 
है । श्राज के जो महान्‌ वैज्ञानिक हैं उनकी सफलता का 
रहस्य उनके मनकी एकाग्रता है। 


जैत शास्त्रों में सामायिक के नाम से एक दैनिक॑ 
कर्तव्य का निर्देश मिलता है। वह सामायिक मन की 
एकाग्रता के ग्रतिरिक्त भौर कुछ नहीं है। प्रगर मनुष्य 
को प्च्छा ग्रहत्थ बनना है तो उसे अपने जीवन में 
एकाग्रता को महत्व देना होगा। चित्त की चंचलता को 
नष्ट करने के लिए ध्यान का प्राश्नय लिये बिता काम 
तहीं चल सकता । | वहू विद्यार्थी विद्याम्याप्त में अवश्य 
ही सफल होता है, जो चिस को एकस्थ भोर एकनिष्ठ 
बनाने में प्रभ्यस्त हो चुका है। मनुष्य को प्रारम्भ से ही 
ऐसी प्रादत डालती चाहिए जिससे वह किसी विषय पर 
लम्बे प्रसे तक गहराई से विचार कर सके ! इसके लिये 
शास्त्रों में सामायिक का विधान बतलाया गया है। यद्यपि 
सामायिक का उद्देश्य प्रात्म शुद्धि है किससु सनको एकल्थ 
अनाने में भी बह क्रिया बहुत बड़ी धहायक होती है । जो 
पुहस्थ साधक बनना चाहता है उसके लिये तो सासायिक्र 
एकान्त रूप से झ्निवायं है। किन्तु सामान्य मनुष्य के 
लिये भी इतकी बेढ़ी भारी उपयोगिता है | 








ध्यान मन की एकाग्रता को कहते 
४ । मन को निर्विषय बना लेता भी 
ध्यान है। सभी भारतीय धर्मों में ध्यान 
का बड़ा महत्व रहा है। आध्यात्मक 
दृष्टि से ही नहीं लौकिक हृष्िट से भी 
डसका महत्व बहुत अधिक है । विचारों 
की एकाग्रता बिना मनुष्य का कोई काम 
अच्छी तरह नहीं हो सकता। अस्तुत 
लेख में लेखक ने जेन धमें में ध्यान के 
महत्व पर प्रकाश डाला हे । 





जैन शास्त्रों में प्राध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान का सर्वा- 
गीएणा वर्सुन मिलता है | णाएणसार के रचयिता 
श्रीयोगी राज पद्मर्सिह ने लिखा है- 
“वाहाएम्मि सु“ कहे अ्रग्गी बिणा पप्रोर्णाह । 
एजहा दीतंति इमो काणोणा विशा तहा प्रप्पा |! 


प्र्याद्‌ जैसे पाषाण में सुवरण प्रौर क्राष्ठ में प्रग्ति 
बिता प्रयोग के नहीं दीखती उसी प्रकार ध्यान के बिना 
ग्रात्मा के दर्शन नहीं होते | ध्यान से ही प्रात्मा का शुद्ध 
प्रतिभात हो सकता है। 

प्रारम्भिक प्वस्था में ध्यान की सिद्धि के लिये कुछ 
मंत्रों का जाप बतलाया गया है, किन्तु सन स्थिर रखने 
के लिये केवल इतने से ही काम॑ सहीं चल सकेगा । हमें 
अपने मन को एकाग्र करने के लिये जो ठसमें उठने बाली 
रागढ घात्मक कल्पनायें हैं उसको दूर करने में लगजाना 
चाहिए । जितने जितने प्रंशों में हमारी व्यर्थ की कल्पनायें 
नष्ट होंगी उतने उतने अंशों में हम ध्यान की सिद्धि की 


हु 


चर 


प्रोर बढ़ते जावेंगे । मनुष्य के लिये रागद्वेब से उत्पन्त 
होने वाली इष्टानिष्ट कल्पनाप्रों को सपूलत: नष्ट कर 
देता सरल काम नहीं है। हमको यह बात हृदयंगम करना 
है कि हमारे मन में जितनी कहानायें उठती हैं उनका 
६६ प्रतिशत भाग बिलकुल व्यर्थ होता है। ये कल्पन!यें 
शेखचिल्ली की तरह होती हैं, जाग्रत भ्रवस्था में तो ये 
कल्पनायें चलती ही हैं, किन्तु स्व॒प्नावस्या में भी ये मनुष्य 
का पिंह नहीं छोड़तीं । इस प्रकार स्व कल्यवाध्ों का 
ग्राधार मनुष्यों का बिकूस मन है । ऐसी कल्पमार्ये उत्तन्न 
नहीोंतो भी दुतियां में मनुष्य का काम चल सकता है 
प्रोर बड़ी अच्छी तरह चल सकता है। सच्चाई तो यह 
है कि ये कह्पनायें सनुष्य के मत को भौर सी विकृत, 
प्रशकक्‍त झोर निबंल बना देतो हैं। जब्र ये कल्पनायें चिता 
का रूप धारण कर लेतो हैं तथ उनका शरीर पर भो 
बहुत बुरा प्रसर होता है। आ॥रात्मा की हो बात ही 
जुदा है। इसीलिए चित्ता को चिता के समान कहा 
गया है । 


सामान्यतया लोगों ने यह समझ रखा है कि ध्यान 
की क्रिया एक घामिक क्रिया है। प्र बाह्य जीवन के 
साथ कोई सबंध नहों है प्लोर न उसकी कोई उपयोगिता 
डी है। किन्तु यह मानना गलत है। इसके विपरोतत यह्‌ 
मान कर चलने वाले लोग बड़े नफे में रहते हैं, कि जो 
प्राष्यात्मिक होता है वह लौकिक व व्यवहारिक 
भी अहर होता है। धर्म का आध्यात्मिक रूप उसके 
बाह्य रूप का कभी विरोधी नहीं है। ध्यान के विषय में 
भी यही बात है। वह केवल परलोक के लिए नहीं है 
प्रौर न वह परलोक की चीज ही है। हमने धर्म को 
कैबल परलोक के लिए मानकर झब तक काफी हानि 
उठाई है झौर इसोलिए वह हमें मिलता भी नहीं है । 


ध्यान के लिये न किसी खास स्थाव व चझ़ासन की 
झावश्यक्षता है प्रौर ने किमी माला एवम्‌ मुद्रा की। जो 
इन झाग़ों में ललमका जांते हैं उसको ध्यान की प्राशति 
कभी नहीं होती । इसको ध्यान का झालम्बन मानता भो 
कोई खास महत्व नहीं रखता । इसीलिये पश्राषाय अमित 
गति ने कहा है-- 


३० 


“न संस्तरों भद्र समाधि साधनम्‌”' प्र्थाद्‌ हे मित्र 
समाधि का साधन प्रायन तहीं हैं। हमारा मन बड़ा 
चचन हैं। जैसे जलाशय में तरंगे उठती हैं बैसे मन में 
भी तरंगे उठती हैं, यह काम प्रतिछुण होता रहता है | 
जब तक कोई मन पर प्रर्थात्‌ भाव मन पर विजय ते पाले 
तब तक इन तरंगों का उठता समाप्त नहीं होता । मनको 
जीतना ही वास्तविक राजयोग है झौर यही ध्यान का 
फल है। मन को जीतने के लिये जो महज शारीरिक 
क्रि्रा को जाती है, भिसे प्राणायाम भी कहते हैं वह एक 
प्रकार का हठ योग है। हठपोग से जाहे क्रितनी भी 
सिद्धियां क्यों न प्राप्त हो जाय॑ं वह आत्मिक बंधन काटने 
के लिये कभी उपयोगी सिद्ध नहीं होता। इसलिये जैन 
शास्त्रों में रागढ पात्मक कल्पनाग्रों को जीतने के लिए 
जितना जोर दिया गया है उतना प्राणायाम पर नहीं 
दिया गया है। 


जैन शास्त्रों में दो मुख्य ध्यानों का वर्णान है। एक 
धम्मंध्यान भौर दूसरा शुक्ल ध्यान । वे ही दो प्रशस्त 
ध्यान है। ये ही प्राध्यात्मिक ध्यान कहलाते हैं। इन 
दोनों में भी मुख्यता शुक्ल ध्यान की है । यही मुक्ति का 
साक्षात्‌ कारण है| धम्म॑ ध्यान भी इसलिये प्रशस्त हैं कि 
बह शुक्ल ध्यान के लिये सूप्रिका तैयार करता है। जैन 
शास्त्रों के प्रनुतार यह भूमिका सातवें गुणास्थान तक 
चलती है । इस ध्यान के भी प्रनेक भेद हैं । इन भेदों में 
मनुष्य की श्रद्धा भ्रिथ्या मार्ग पर भटतते हुए लोगों को 
सन्‍्मार्ग पर लाने का विचार एवम्‌ नाता प्रकार के कर्म 
जन्पर विपाक६ों से सन्तप्त मानत्र पर सहानुमुति की भाव- 
नामें ग्रादि प्रनेक विषयों पर जिनसे चलता है। जैन 
शास्त्रों में धम्मंध्यान के प्रारण विचय, अपायविचय, विपाक 
विश्वय प्रौर संस्थान इस प्रकार चार प्रथवा दस भेद 
बतलाये गये है । ये सारे भेद इन्हों विषयों में गभित हो 
जाते हैं । 


जब धर्म्म ध्यान की भूमिका समाप्त हो जाती है सब 
शुक्ल ध्यान का प्रारम्भ होता हैं। जैन शास्त्रों में इसे 
श्रेणी चढना कहते हैं । ये श्रेणियां आ्राठवें गुरास्थान से 
प्रारम्भ होती हैं, यहां हो से प्रात्या भौर बर्स का सीधा 


औरेरे 


बुद्ध शुरू होता है। इनमें कर्मों को दब,ने को प्रथवां कर्मों 
के छय करने को प्रक्रि।ा चलतो है । कर्मों को दक्षगा 
'उतना महत्वपुर्णा नहीं है जितना कि समूल उनका विनाश 
करता । क्रोध, मात, साथा, लोसम एवम्‌ इन सम्रका मूल 
पमिच्यात् तथा इन कप यों की शाखा प्रशालायें ही कर्म 
कहलाते हैं। ध्यान के द्वारा इन्हीं कर्मों को क्रश: मष्ट 
जिया जाता है । जिस ध्यान से कमे नष्ट किये जाते हैँ 
बह ध्यान शुक्ल ध्यान के प्तिरिक्त शौर कुछ गहीं 
हो सकता । 


पांच ज्ञानों में सिफ श्रुत ज्ञान ही शुकनत ध्यान का 
झाघार है धोर कोई ज्ञान शुक्ल ध्यान का प्राधार नहों 
बन सकता । केवल ज्ञान यद्यपि प्रत्य्त विशद और 
विशाल ज्ञान है पर उसकी कोई पर्याय शुक्ल ध्यान नहीं 
बन सकती । शुक्ल ध्यान तो श्र त ज्ञान की ही प्रविषल 
पर्षायें हैं, केवल ज्ञान सर्वोत्कृष्ट ज्ञन होने पर भी वह 
साध्य है किन्तु साधत नहीं । शुक्ल ध्यान के चार भेद हैँ, 
पुथक्त्र विच।रवितक, विचार सुत्त्म, क्रिया, प्रतिपाति प्रौर 
व्युपरत क्रियानिवर्ति । ये ही ध्यान मोक्षोपयोगी हैं बयोंकि 
इन्हीं से भात्मा का कर्मबंध छिन्त भिन्न होता है। पहला ध्यान 
प्राठवें गुण स्थान से ग्यारहवें गुण स्थान तक रहता है। 
दूसरा सिर्फ बारहवें गुण स्थान तक तोसरा तेरहवें श्रौर 
चीथा चौदहवें में होता है। इनमें प्रारम्भ के दो ध्यानों 
का प्राधार जैसा कि पहले किये दो श्र तज्ञानी के ही होते 
हैं। प्रत्त के दो ध्यान क्रमश: तेरह और चौदहवें गुण- 
स्थान वर्ती केवली के होते हैं। वास्तव में तो शुक्ल ध्यान 
के दो ही भेद हैं, करयोकि प्रंतिम दो भेद को ध्यान के 
कार्य-कर्मक्षय की हृष्टि से कल्पित किये गये है, बात 
यह है कि कैवल ज्ञातावस्था में एकाग्र विन्ता निरोध नहीं 
होता जो कि ध्यान का मुख्य लक्षसा है। ध्यान का संबंध 
मन से है प्रर्थाव्‌ मत से, किन्तु तेरहवें और चौदहवें गुण- 
स्थान में भाव मन नहीं होता । माव मत के लिये नौइन्द्रिय 
शाना वरशा कर्म के ज्ञयोपशम का होना जझूरी है । 
परम्तु वहाँ उसकी सम्भावना ही नहीं है। इसलिए कि 
वही पूरे ज्ञानावरणीय कमे का छ्य हो चुका हैं । तोसरे 
ध्यान में ध्रर्थात्‌ तेरहवें गृरास्थान के भ्रत में योग की 


सूद क्रियप्यें रहती है मौर उसे हो सूद्म क्रिया प्रतिपाति 
प्यास कह दिया गंगा है। चौदहवे गुरस्थान में योग क्रिया 
बिल्कुल खत्म हो जाती है इसलिए वहां जिस ध्यात की 
करुपना की गई है बहु व्युपरत क्रियां निवर्ति है । 


बारह तों में ध्यात का स्थान सर्वोपरि है; क्‍यों कि 
वास्तविक तप यहां है। प्रवशेष तप तो उसके मात्र 
साधन हैं प्रौर इसी हृष्टि से उसका महत्व भी है| 
जैनों के द्रव्य संग्रह तामक ग्रंध में ध्यान के प्रस्या- 
धियों के बारे में कहा य्या है--- 
दुव्शिपिमोकजहेउं, काणे पाउशदि जे मुंणी णियमा । 
तला पयत्तचित्ता, जूबं कारण समब्मसहु || 
प्र्धात केवल ध्यान से ही मुक्ति के मार्ग कौ प्राप्लि 
हो मकती है फिर चाहे वह निश्चय मो मार्ग हो भोर 
चाहे व्यवहार मोक्ष मार्ग। यदि तुम्हें मोक्ष पाने 
की इच्छा है तो जरूर ही ध्वान का भ्रम्मात करो । 


ध्यान में लवलीन होने का उपाय वतल।ते हुए इसी 
ग्रंथ में कहा गया हैं-- 


मा मुज्महू, मारज्जह, 
मा दुस्सह बट्टुणिदुश्नत्येसु । 
थिरमिच्छुहज ६ धभ्षित्त, 


विचित्त काखप्प सिद्धीए।॥। 


तानाविध ध्यानों की पिद्धि के लिए यदि तुम चित 
को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट प्रोर प्रनिष्ट पदार्थों 
में मोह मत करो, राग मत करोः झौर द्वंप मत करो । 


जैन शास्त्रों में ध्यान के चार भेद शोर भी हैं। ये चार 
भेद घम्यंध्यान के हैं--पदस्थ, पिडस्थ, रूपस्थ, भोर 
रूतातीत । पंच नभश्कासादिक पदों का ध्यान करना 
पदस्थ ध्यान कहलाता है। भगवान्‌ अ्ररिहुंत का ध्यान 
करना पिडस्थ ध्यान कहलाता है। इस ध्यान के बारे में 
प्राचाय प्रमित गति ने कहा है-- 


पिडस्यों ध्यायते यत्र जिनेंद्रो हूंनकल्मप: । 
तत्पिडपंचकध्व॑सि पिडस्थं ध्यानमिष्टते ॥ 


श्रै३े 


प्र्धाद्‌ प्रमंत दर्शत, भनंत ज्ञान, ध्नंत सुख गौर 
झनंत वीर्य से समलंकृत पझ्राठ प्रतिहायं सहित सरामर 
ममह्कृत शुद्धस्फटिक ने समान शरीर बाले, महाव्‌ तेजस्वी 
घाति कम के तय से जिनको नौ लब््धियां प्राप्त हो छुकी 
हैं ऐसे पांच कल्याण को घारक, भगवान्‌ भरिहुंत का 
स्थिरबुद्धि होकर ध्यान करना पिडस्थ ध्यान कहलाता है । 
पिंड ध्र्थात्‌ शरीर में रहने वाले भ्ररिहृंत भगवान का ध्यान 
करता यह इसका शब्दाथं है | 


प्रतिमा या चित्र में परमेष्ठी के स्वरूप का प्रारोपश 
करके जो ध्यान किया जाता है वह रूतस्थ ध्यान कहलाता 
है । रुपस्थ ध्यान का प्रर्थ है प्रतिमा का ध्यान करना । 


ख्पातीत या प्ररूपस्थ का प्रभ्रिप्राय सिद्धात्मा से है । 
सिद्धात्मा का ध्यान करना प्रह्पस्थ ध्यान कहलाता है 
क्योंकि वे शरीर रहित हैं इन चारों ध्यातों के क्रमश; 
परद्दरात्मुक पद, पिड प्र्थात्‌ शरीर में रहने वाले भप्ररिहंत, 
प्रतिमा धौर सिद्ध नये चार ध्येय हैं। 


पदस्थ ध्यान में प्र्धर समूहात्मक लाता प्रकार के 
मंत्रों के द्वारा ध्यान किया जाता है। जैन शा्त्तरों में 
सर्वाधिक महत्व भ्रपराजित महामंत्र को दिया गया है इसी 
का ताम पंच नमस्कार मंत्र है । इसी को पझ्राघार बना 
कर सैकड़ों मंत्रों का मिरूपणा जैन शास्त्रों में मिलता है। 
जिनको नाता सिद्धियों का कारण बतलाया गया है | 
पिडस्थ ध्यान में पाथिवी, झारनेयी, वायवी, वारुणी शोर 
तत्त्व रूपचती इन पांच घारणाप्रों का समावेश हो जाता 
है। स्थानाभाव से इन घारणाम्रों का यहां विशेष विजे- 
चन नहीं किया जा सकता । 


संसार समुद्र से पार पहुँचने के लिए वित्त को शान्त 
प्रौर निराकुल बनाने के लिए भगवान्‌ ग्ररिहंत श्रौर सिद्ध 
ग्रादि परमेष्ठियों का ध्यान करना धावश्यक है । 
पझनिन्यदि बारह ग्रनुप्रेज्ञाग्रों का चितन धम्पंध्यान कहलाता 
है। चाहे धम्यंष्यात हो चाहे शुत्लल ध्यान, दोनों ही ध्यानों 
की स्थिति भ्रन्तमु हुत॑ है । 


सनुष्य की उन्नति के लिए जैन धरम का चरित्र बहुत ही लाभकारी है । 
यद धर्म बहुत ह्वी ठीक, स्व॒तन्त्र, सादा तथा मूल्यवान है। ब्राह्मणों के 
प्रचक्षित धर्मों से बह एकदम भिन्‍न है। साथ ही साथ बौद्ध धर्म की तरह 


नास्तिक भी नहीं हे । 


“मेगास्थनीज, ग्रेक इतिहासकार 


श्री बिरदीलालजी सेठी 


जमरल मैनेजर राजस्थान बैंक, जयपुर । 


जैनों की मावात्मक एकता 


रंभ में जेन संघ प्रविभक्त था, फिर इसमें दिगम्बर 
भझौर श्वेताम्बर इस प्रकार दो संप्रदायों का जन्म 
हुआ । इसके बाद मूर्तिपूजा श्रादि अनेक विरोधों को 
लेकर एवेताम्बर संप्रदाय में पहले स्थानकवासी भौर फिर 
उन्हीं में में तेरापंथ संप्रदाय का उदय हुम्रा । दिगम्बर 
संप्रदाय में से भी एक तारण पंथ संप्रदाय की उत्पत्ति 
हुई | इस प्रकार इस समय जैनों के पांच संप्रदाय हैं, 
पर उनकी भमिस्तता का कारण प्रायः उनका बह्याचार 
प्रथवा बाह्य क्रियाएँ हैं जी द्रव्य त्षेत्रकाल श्लौर भाव के 
कारण भिन्न भिन्न हो गई हैं। भगवान महावीर के मूल 
सिद्धान्त प्रहिता और प्रनेकान्तवाद इन सभी संप्रदायों को 
समान रूप से मान्य हैं। मुक्ति प्लौर मुक्ति का कारण, 
संसार झौर संसार का कारण तत्व व्यवस्था और पदार्थो 
का वर्गीकरण, ब्रतों की परिभाषा, लोक विभाग, कर्म 
सिद्धान्त प्रोर कर्मों के भेद, सारी दाशंनिक एवं न्याय 
विषयक मान्यताएँ आदि प्रनेकों विषयों में कोई भेद नहीं 
है । इन सब संप्रदायों का दर्शन एक ही है । जैसे बोढ़ों 
के योगाचार, माध्यभिक, सौतान्तिक और वैभाषिक ये 
चारों भेद भिन्न भिन्न चार दर्शन हैं, इस प्रकार दिगम्बर 
प्रादि पांचों भेद कोई भिन्न दर्शन नहों हैं। स्त्री मुक्ति, 
शुद्ध मुक्ति, सवस्त्र मुक्ति, केवली कवलाहार प्रादि कुछ 
मान्यतायें ऐसी जरूर हैं जो कुछ भिन्नता की रेखा स्ींबती 
हैं। किन्तु इन मान्यताप्रों का महत्व प्राज इसलिये नहों 
है कि मुक्ति का दरवाजा इस समय सभी के लिये बंद 
है। त इस समय दिगम्बरों को मुक्ति मिलेगी और व 
श्वेताम्बरों को । इस प्रध्यानुष्ठात की प्लोर ध्यान देना 
बिल्कुल अनावश्यक है । 
ऐसी स्थिति में इत मतभेंदों की बातें छोड़कर हमें 
अपनी जावात्मक एकता की झोर ध्यान देना चाहिये । 


हे अर जननगनफऋ«ऋफ-्ऊ_-गभात 


मतभेदों की बातें छोड़कर इसमें 
अपती भावात्यक एकता की ओर ध्यान 
देना चाहिये। यदि हम सब मिलकर 
लोक फल्याण के लिये अपनी शक्षियों 
का उपयोग करें तो हमारी भावात्मक 
एकता के सम्पन्न होने में कण मात्र का 
भी ब्िलम्ब न हो । 








यदि हम सब मिलकर लोक कल्याण के लिये प्रपती 
शक्तियों का उपयोग करें तो हमारी भावात्मक एकता के 
सम्पत्न होने में छण मात्र का भी विलम्ब न हो। शास्त्रीय 
मान्यताप्ों में थोड़ा बहुत भेद तो हर एक संप्रदाय में 
होता है | स्त्रयं दिगम्बर संप्रदाय के शास्त्रों में इतने मत- 
भेद भरे पड़े हैं कि यदि उन सब मतभेदों का संग्रह किया 
जाय तो एक बहुत बड़ी जिल्‍द को जहरत होगी । एक 
दिगम्बराचार्य दूसरे दिगम्वराचार्म से अनेक विषयों में 
तीव्र मतभेद रखते हैं | पौराशिक कथाओं में जो परस्पर 
मतभेद हैं उससे तो सभी स्वाध्याय प्रेमी परिचित हैं। 
ठीक यही हालत श्वेताम्बर संप्रदाय के शास्त्रों की भी है । 
वहां भी मतभेदों की गणाना के लिये कई पोये चाहिये । 
जब एक ही संप्रदाय के प्राच,र्यों में विभिग्त मान्यताप्रों 
को लेकर तीज्र मतभेद हो सकते हैं तब भिन्न भिन्न संप्रदाय 
के प्राचायों में तो मतमेद स्वाभाविक ही है। हमें देखना 
यह है कि जब सब संप्रदायों की मूल मान्यतायें एक हैं 
तब छोटे छोटे मतभेदों का क्या महत्व है । धाज हमें संघार 
के सब धर्मो के साथ समन्वय करना है किन्तु यदि हम 
प्रपने प्राप में ही भावात्मक एकता प्राप्त न कर सके तो 
दूसरे संप्रदायों के साथ कैसे समन्वय स्थापित कर सकते 
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हैं। हमें समूचे भारतीय राष्ट्र की शोर देखना चाहिये 
भौर इससे भी भागे समूचे विश्व को भोर भी हमें समन्वय 
की हृष्टि से देखना होगा | 


यदि हुम प्रनेकान्त शासन जैसे महाद्‌ समन्वय सूत्र 
पाकर भी प्रपने में भावात्मक एकता प्राप्त न कर सके 
तो यह हमारा दुर्भाग्य ही होगा । इस दुर्भाग्य को साथ 
लेकर क्या हम समूचे राष्ट्र की भावात्मक एकता को 
बातें करने के प्रधिकारी हैं। हमें प्रवेकात्त शासतव को 
सर्व प्रभम पपने जीवन में उतारना चाहिये तभी इसका 
गुएगान हमारे लिये उपयुक्त हो ध्कता है । जब हम यह 
मानते हैं कि दुनियाँ के सब धर्मों के प्रति सहिष्णुता 
एवं उदार होता चाहिये तो सबसे पहिले हम पग्रपने धर 
में तो सहिष्णु हो लें । जो घर में सहिष्णु नहीं हो सकते 
वे ब/हुर भी क्‍या सहिष्णु होंगे । हमें भगवान महावीर 
के सर्व धर्म सम भाव, सर्व जाति सममाव घर सर्व जीव 
समभाव के महान तसिद्धान्तों को जन मानस में उतारने 
के लिए सबसे पहिले हतका प्रमृतपान स्वयं हो करना 
साहिये | हम देश में भावात्मक एकता स्थापित करने के 
तत्व को समभें इसी में हमारा भला है। भगवान महावीर 
ने तो हमें “सत्वेषु मैत्री” की शिक्षा दी है जो सारे विश्व 
में भावात्मक एकता का समर्थन करती है । 


हमें जेनों की रचनात्मक एकता के लिए फिलहाल 
निम्म लिखित कदम उठाना चाहिए- 


१. हमें झपनी किसी भी संस्था, भवन एवं मंदिर 
ग्रादि के साथ दिगम्बर श्वेताम्बर भादि सांप्रदधिक 
नामों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 


, घमंशाला, भवन या किसी भी ठहरने के स्थान में 


परस्पर किसी के लिए कोई ब।घा या रुकावट नहीं 
होना चाहिए । 


« एक ऐसा धामिक पाठ्यक्रम होना चाहिए जो सभी 


जैन शिक्षा संस्थाप्रों में समान रूप से पढाया 
जा सके । 


, दिगम्वर श्वेत।/म्बर स्थानक्वासी भौर तेरापंयी भौर 


तारण पंथ इन सभी संप्रदायों में परत्पर भोजन 
एवं विवाह व्यवहार चालू कर देना चाहिए। 


« एक दूसरे के पर्वो, उत्सवों श्लादि में दिल खोलकर 


शरीक होना चाहिए । 


« शुद्रमुनि, ऋषिमुनि, तथा केवलि कब्रलहार प्रादि 


युग वाले विषयों को कभी मुह पर नहीं लाता 
चाहिए । 

एक दूसरे संद्दाय के ग्रथों का परस्पर पठन-पःठन 
झ्ादि होना चाहिए । ज॑से दिगम्बर संप्रदाय के 
महान न्याय अंग प्रष्ट सहरतश्नी लामक ग्रथ पर 
श्वेताम्बर महान विद्वान यशों विजय ने टीका 
लिखो है, वंसे विद्वानों ढ/र/ भव भी परस्पर ऐसा 
प्रयल होना चाहिए । 


ये कुछ संकेत है । यदि हम वस्तुत; इन्हें क्रिया- 
त्मक रूप दे तो ज॑नों में परस्पर भावात्मक एकता 
स्थापित हो सकती है । इसमें कोई शक नहीं कि 
यही एकता हमारे समचे राष्ट्र की भावात्मक एकता 
स्थापित करने में सहायक होगी । 


शो सौसागसल जैन 
राजस्थान के उल्लेखनीय 
जैन मन्दिर 


जेः घ॒म संसार के प्रत्यन्त प्रानीन धर्मों में से एक 
है। कुछ खोजी विद्वानों का तो यहां तक कहना है 
कि जन्म प्राय॑ं यहां क्राये उसके पहले भी यहां एक घर्मं था 
झोर वह जैन धर्म था। इसकी प्राचीनता वेद व प्रन्य 
वैदिक ग्रन्थों से भो सिद्ध होती है। जब मोहन जोदड़ी को 
खोजें पूर्णा रूप से हो छुकेंगी श्रौर वहां के भग्तावशेष 
अच्छी तरह पढ़े जा हुकेंगे तब इसकी प्राचीनता के विषय 
में प्रौर भी विशद प्रकाश पड़ेगा । 


जैन धमं के साथ साथ उसकी उपासना पद्धति भी 
काफी प्राचीत है। इस उपासना पद्धति के मुख्य झाधार 
जैत मन्दिर प्रौर जैन प्रतिमायें है। सच कहा जाय तो 
जैत धर्म को जीवित रखने में इन मन्दिरों का बहुत कुछ 
श्रेष है। यद्यपि समय समय पर परिवतंन होने के कारण 
जैनों की उपासना पद्धति में प्रनेक भेद हो गय्ने पर इसका 
मन्दिरों पर कोई झ्रसर नहीं पड़ा । जेनों के कला पूरां 
मन्दिरों में जो अ्रव्ययत सामग्री उपलब्ध होती है उसका 
महत्व क्रम नहीं है । जैसे स्थापत्य कला का भारतीय 
स्प्रापत्य कला में खास स्थान है, यही बात मूलि 
बाला के सम्बन्ध में भी है। जैनों के तीर्थ प्रौर मन्दिर 
सारे भारतवर्ष में सहस्त्रों की संख्या में है। कला की हृष्टि 
से इन मन्दिरों की कला का भारतीय कला साहित्य में 
उल्लेखनीय स्थान है । 


जैनों के बहुत से मन्दिर तो पहाड़ों पर हैं। वे बड़े हो 
मतोज्ञ हैं। पहाड़ों पर मन्दिरों के अतिरिक्त बिशाल 
प्रतिमायें भी हैं जो पहाड़ों में ही उकेरी गई है। जगत 
प्रत्िद्ध मोमटेश्वर बाहुबली की ५७ फुट की विशाल 
प्रतिमा संसार में ग्रपनी सादी नहीं रखती । यह संसार के 





| जेन स्थापत्य कला का भारतीय 
स्थापत्य कला में खास स्थान है यद्दी 
बात मूर्ति कन्ला के सम्बन्ध में 
भी है। जैनों के तीर्थ ओर मन्दिर 
सारे भारतवषें में सहस्त्रों की संख्या में 
हैं। कला की दृष्टि से इन मन्दिरों की 
कल्ना का भारतीय कला साहित्य में 
उल्लेखनीय स्थान है | 





प्राश्चयों में से है । इसके विषय में प्रव तक प्रनेक विरेशी 
झोर भारतोय लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है । 


देवगढ़, खजुराहो, पपौरा, चन्देरी, प्रहार, कुएडलपुर, 
झादि स्थानों के जन मन्दिर वास्तव में दशंनीय हैं। आाबू, 
चित्तौड़, जालोर, जैंधलमेर, नागौर, रणुकपुर , कम्मारिया, 
प्रटूरडी, कैशरियानाथ, ज॑सलमेर, महावीर, सांगानेर 
भर भामेर के मन्दिर प्रपने स्थापत्य एवं शिल्प कल। के 
उत्कृष्टता की दृष्टि से झ्रद्वितीय है। इनमें प्राबु के मन्दिर 
तो वास्तव में संसार के भ्राश्चर्यों में है। इन मन्दिरों के 
विपय में प्रसिद्ध इतिहासकार जैम्स टाड ने यह लिछा है 
कि मैं हू ढ़ता था वही मिल गया। रणाकपुर में धारणा 
साहू के द्वारा बनाया गया मन्दिर एक हजार से प्रधिक 
कला पूर्ण स्तम्भ वाला हैं। इन मन्दिरों को हम भारत 
की स्थापत्य एवं शिल्प कला वा उत्कृष्ट तमूना कहु 
सकते हैं । 
संगानेर का संघीजी का मन्दिर भी बहुत प्राचीन हैं 
भोर कला की दृष्टि से इसका झपना ही महत्व है। इनके 
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झतिरिक्त जयपुर का सिरमोरियों का मन्दिर, पटोदी का 
मन्दिर, बड़ा तेरापस्थी मन्दिर, हौर बड़े दीवानजी का 
मन्दिर, भ्रनेक दृष्टियों से महृत्व पूणां है। जयपुर के 
झनेक मन्दिरों का इसलिए भी महत्व है कि उनमें हस्त 
लिखित प्राचीन शास्त्र भरडार है जयपुर के महावीर 


स्वामी के मन्दिर व सांगानेर के संघीजी का मन्दिर तथा 
बाहर के प्रामेर के तेमिनाथ स्वामी के मन्दिर में प्राचीन 
व कला पूर्ण प्रतिमायें है। ऐसी प्रतिमायें बड़े प्रौर छोटे 
दीवानजी के मन्दिर में भी हैं। कला प्रेमियों का कर्सम्य 
है कि इन मन्दिरों के प्रवश्य दर्शन करें । 


की-ज-+ अत कम न्‍>-+मम लाना, 


महावीर तुम्हारा अभिनन्दन 


( श्री श्रनूषचन्द न्यायतीर्थ ) 


तुम युग परिवत्त का महापुरुष ! 
तुम महा क्रांति के श्रप्नदूत ! 
तुम विश्व बंच्य | पावन पुनीत ! 
तुम भारत के सच्चे खुपूत ! 
तुम से ह्वी देश निद्दाल हुआ तुमको है शत शत बंदना। 
घनघोर अन्धेरा छाया था 
हिंसा की ज्वाला भभक रही 
पशु-पत्षती की तो गणना क्या 
नर-यज्ञ कुण्डियां घधधक रही 
मानव ने दानव रूप घरा था, सभी ओर दारूण ऋदन || 
अबतरित हुए तुम जगती पर 
भू-मण्डल पर फेला प्रकाश 
आशा को किरणें चमक उठीं 
सब्च हुए परफुल्लित थे निराश 
उद्धार बिश्य का करने को तुम आये थे त्रिशलानन्दन | 
फूंका जनजन के मानस में 
शुत्रि सत्य अहिंसा-- शंख नाद 
जीओ ओ जीने दो' वाला 
दे मन्त्र, सिखाया स्याद्गाद 


अपरिप्रह का सन्देश छुना कर कर दिये सभी के पाबन मन ॥| 





श्री सुरज्ञानीचंद 


न्यायतीर्ध 


क्या जेन साहित्य केवल 
धार्मिक साहित्य है 


यह एक कट सत्य हैं कि जेन साहित्य के प्रधार में 
सब से प्रधिक उदासीनता स्वयं जैनों ने दिखलाई 

है। जन यदि उपेक्षा की दृष्टि से इसे न देखते झौर इसके 
प्रचार के लिए हर सम्भव प्रयत्न करते तो झब तक कभी 
भी इसका ठीक रूप से मूल्याड्रूलन हो गया होता | विभिन्न 
भाषाम्रों में लिखा गया विभिन्न विषयों का जैन साहित्य 
यदि जैनेतर विद्वान पाठकों के हाथों में पहुंचता तो वे 
इसकी विशेषताम्रों का झ्रवश्य समादर करते पश्लौर उनके 
द्वारा उनका रसास्वादन सामान्य लोग भी कर सकते । 
लोपों को जो यह रुयाल है कि जैन साहित्य केवल धाभिक 
साहित्य है इसका एक मात्र कारण यही जान पड़ता है कि 
जनों का क्राव्य एवं कप्रा साहित्य दार्शनिक एवं ग्राध्या- 
त्मिक साहित्य स्थापत्य कला, मूर्तिकला, ग्रादि कला सम्व- 
न्धी साहित्य लोगों के हाथों में नहीं पहुचता । दूसरा 
कारण यह भी है कि जैन साहित्य के विषय में लोगों ने 
पहले से ही ये ब्रिचार बना रखे हैं कि यह केवल धार्मिक 
साहित्य है। वैसे तो कोई भी लेखक किसी न किसी धम 
का प्रनुयायी अवश्य होगा और उसकी रजनाम्रों में उस 
धममं की मान्यताप्रों का प्रतिबिम्ब किसी न किसी रूप में 
झवश्य ही परिलच्षित होगा । वैदिक मुसलमान, ईसाई, 
झादि किसी भी धर्म का प्रनुयायी प्रपती किसी भी रचता 
को प्रयने धर्म के प्रवाह से प्रछूता नहीं रख सकता । हम 
किसो भी रचना को पढ़कर चाहे उसके रचयिता की 
पन्‍्य बातों का पता न लगा सकें पर उससे उत्तके धर्म का 
पता जहर लगा सकते है। यद्यपि इसका प्रपवाद भी 
मिल सकता है किन्तु बहुत कम | कोई भी कालिदास, 
भवभूति, माखो, दर॒डी, सूर, तुलसी, कबीर, मीरा प्रादि 








जैन साहित्य की भारतीय बाइमय 
को बहुत बड़ी देन है। वहू भारतीय 
साहित्य का पूरक है। यही बात बौद्ध 
साहित्य के व्रिषय में भी है। हमें धर्मो 

से निरपेक्ष होकर ही साहित्य को देखना 
चाहिये। तभी हम उसके प्रति न्याय 
कर सकते हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में 
जैनों का जो कत्त व्य है उसकी ओर भी 
उनका ध्यान जाना चाहिए । 

की रचनायें पढ़कर सहज ही पता लगा सकता है कि कौन 
सी रचना किस धर्म के झनुयायी कवि को है। इसलिए 
जैन ग्रन्थकारों की रचनाग्रों पर यदि उनके धम्म का 
प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा हो तो यह स्वाभाविक ही है । 
इसी प्रभाव के कारण किसी जैन काव्य, जेन कथा, जैन 
पुराण, ग्रादि फो केवल घाभिक साहित्य कह कर उत्तकी 
उपेक्षा कर दी जाय तो यह बहुत भश्रनुचित होगा। यह 
समभ में नहीं प्राता कि तुलसीदासजी की रामायण तो 
धघ.मिक ग्रंथ नहीं है किन्तु जैन पठम चरिड या पद्म 
पुराण जैनों का धामिक ग्रंथ है। जैसे रामायण है प्रौर 
किसी भी धर्म के झनुयायी को उसे केवल रामचरित 
सममकर पढ़ना चाहिये बसे हो जनों का पठार बरिउ 
को भी राम कथा सम्रक कर पढ़ता चाहिए। उस 
में उत्ती प्रकार के अलंकार उसी प्रकार के रस भौर 
उसी प्रकार का कथा शिल्प है। यदि कोई भेद है तो 
केवल इतना ही है कि उसमें ग्रन्थ के सारे पात्रों को जैन 


श्श्८ 


मान लिया गया है। जैसे कि बाल्मीकि रामायण या 
तुलसी रामायण में उन्हें ब्राह्मण धर्म के पनृषायी माना 
गया है। बौद्ध जातकों में उनका प्रन्य ही रूप सामने 
प्राता है। हम बबोर के रहस्यवाद को यह कहकर उपेत्ता 
की दृष्टि से नहीं देखते कि वह प्रमुक धर्म का श्रनुयायी 
है। तब वया कारण है कि हम बनारसीदास के रहस्य 
बाद को कवि के जन होते के कारण उतना महत्व नहों 
देते | बधि तो कवि है उसका कोई सम्प्रदाय नहों होता। 
कवियों का सम्प्रदाय ही उसका सम्प्रदाय है। कवियों के 
सम्प्रदाय में ईश्वर को जगत का फर्त्ता माना जाता है। 
यद्यपि जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि का कर्त्ता नहों मानता 
पर जैन धर्म के प्रनुषायी कवि को अपने काव्य में ईश्वर 
को सृष्टि का कर्ता प्रवश्य मानना पड़ेगा। इसका मत- 
लब यह है कि कवि घमं, देश एवं काल की सीमाप्रों से 
झाबद्ध नहों होता । वह तो सबका है जो उसे उसके साथ 
धर्मों का विशेषण लगा कर पहचानना चाहते हैं वे 
इसे सीमाग्रों में बांघ देते हैं गौर यह एक बहुत बड़ी 
गलती है । 


यही बात दाशंनिक के विषय में भी है। चाहे किसी 
भी धर्म का मानने वाला दाशंनिक हो । वह तो द्शनिक 
है दसलिए किरी धर्म का उससे सम्बन्ध जोड़कर उसकी 
साहित्यिक सेव'्गों की उपेत्धा करमा बिसी भी हृष्ट से 


न्याय नहीं है। जब संस्कृत साहित्य के उल्लेख का प्रव- 
सर प्राये तो हमारा ध्यान उन सब रचताप्नों की श्रोर 
जाना चाहिए जो संरकृृत भाषा में लिखित हैं । फिर चाहे 
वे किसी भी सम्प्रदाय के कृतिकार के द्वारा लिखी हुई 
हों। यही बात हिन्दी प्रपञ्न श, प्राकृत, भ्रादि सभी संत्तार 
की भाषाओं के सम्बंध में भी है। बात यह है कि 
साहित्य या भाषा का सम्बन्ध किसी धर्म से जोड़ना उनके 
प्रति एक प्रकार का प्रन्याय है । यह भ्रन्याय तब होता 
है जब हमारे मन में स्ताम्प्रदायिकता सजग हो जाती है। 


जैत साहित्य को भारतीय बाइमय को बहुत बड़ी 
देन है। वह भारतीय साहित्य का पूरक है। यही बात 
बोद साहित्य के विषय में भी है। हमें घर्मों से निरपेक्ष 
होकर ही साहित्य को देखना चाहिये । तभी हम उसके 
प्रति न्याय कर सकते हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में जैनों का 
जो कत्त व्य है उपकी प्रोर भी उनका ध्यान जाता चाहिए 
विद्वानों एवं विचारकों के पास जैन साहित्य पहुंचाने की 
जिम्मेवारी स्वयं जेनों की है। इस जिम्मेवारी की भर 
तक घोर उपेत्ता हुई है। झ्ौर यही उपेक्षा जैन साहित्य 
के प्रचार में बाधक बनी है। साहित्य एक प्रकार का 
प्रकाश है | इस प्रकाश को जो अप्धेरे कमरों में बन्द किये 
हुए रखते हैं वे स्वयं उस प्रकाश एवं मानव जाति के 
प्रति बहुत बड़ा प्रन्धाय करते हैं । 


कि विन जज अमान. 


झमृतलाल 
_शास्त्रीं दर्शन साहित्यचारे, बाराणसी _ 


नेमिनिर्वाण-एक अध्ययन 


भा रतीय संध्कृत साहित्य में जन साहित्य का 

महत्वपूर्ण स्थान है । थों साहित्य में सभी विषयों 

का समावेश हो जाता है, किन्तु प्रस्तुत लेख में केवल काव्य 
साहित्य की चर्चा प्रपेत्षित है । 


समस्त वाह मय की रचना मानवप्रात्र के हित की 
दृष्टि से को गई है, किन्तु ग्रन्य शास्त्रों को. कठिताई को 
देख कर आचार्यों ने मानव को सरल रीति से शिक्षा देने 
के लिए काव्य शास्त्र का निर्माण प्रारम्भ किया। ग्रन्य 
शास्त्र एक-एक विपय की शिक्षा देते हैं, पर काव्य शास्त्र 
संक्षेप में सभी शास्त्रों का सार, सरल और सरस शब्दों 
में बतलाने का प्रयत्न करता है। चौदहबीं शताब्दी के 
विद्वान श्री विश्वनाथ ने जो चौदह भाषाएं जानते थे-- 
लिखा है “'भ्रल्प धुद्धिवालों को भी चूंकि काव्य से हो 
सुख पूर्वक धमं, झ्रथथ, काम श्रौर मोद्ध इन चार पुरुषार्थों 
के फल की प्राप्ति, त्रिना परिश्रम के ही हो जाती है, 
प्रत: मैं उत (काव्य) के स्वकृप का 'निरूपण कर रहा 
हू! ज्ड्ड 
चतु वर्गफल प्राप्ति: सुखादल्पधियामपि । 
चतुर्वंगेफल प्राप्ति: सुखादल्यधियामपि । 
काग्यादेव यतस्तेव तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥ 
साहित्य दपंणा १--२ 


दसवीं शताब्दी के ज्ह्विन्‌ श्री मस्मट ने--जो 
बारदेवता के प्रवतार भाने जाते हैं--लिखा है ''काब्य 
चंश का जनक, भ्र्थं का उत्पादक, व्यवहार का बोघक, 
प्रमजुल का विनाशक, शीघ्र ही शभ्रानन्द का जनक पौर 
स्री के समात सरसता से उपदेश प्रदान करने वाला है ।”' 





आज लोग धमेशास्त्र को उपेक्षा की | 
धृष्टिट से देखने लगे हैं । धर्मशास्त्र में 
वर्शित शिक्षाए यदि काउ्य के माध्यम 
से दी जाय॑ तो पाठकों के ऊपर अन्ृश्य 
द्वी प्रभाव पड़ता है। प्रस्युत मद्दाकांव्य 
में बीच-बीच में सुन्दर धार्मिक शिक्षारँ 
दो हैं जो मानव को प्रभावित करने 
बाली हैं। लेक ने इस लेख में नेमि- 
लिर्बाण काठ्य पर खोजपूर्ण प्रकाश 
डाजा है । 











/“क्राब्यं यशसेअ्थंकृते व्यवहार विदे शिवेतर प्रत ये । 

सद्य: परनिवृतयु कातासम्मित तग्नं पेश युजे ॥7 

काव्य प्रकाश १--२ 

मम्मट के पूर्व वर्तों अलड्ू।रिकों ने भी यही बात 

लिखी है, भोर प्रग्ति पुराण श्रौर विध्यु पुराण में भी 
इस विषय पर प्रकाश डाला गया है । 


जिस बात में रस हो-जोी बात सरस हो उसे सभी 
सुनना चाहते हैं त कि नीरस को । व्याकरण पश्रादि शास्त्रों 
की बातें नीरस होती हैं, जब्न कि काव्य की बातें रस से 
झोत प्रोत होती हैं । सरस वाक्य का ही नाम तो काव्य 
है । जैसा कि विश्वनाथ कवि राज ने लिखा है-- वाक्य 
रसात्मक काव्यम्‌-साहित्य दपंश १-३ 

सरस होने के कारण ही काव्य 'काव्यशास्त्र' कहे 
जाने लगे भौर इनका खूब हो प्रचार हुपा। पौराणिक 
कथाओं का प्राप्तय लेकर ससड काध्य, महाकाव्य, नाटक, 


२४० 


चम्पू, प्रास्यान, प्राख्यायिका और गद्य काव्यों की रचता 
की गई | कुछ विद्वानों ने कल्पित कथाप्नों को झ्राधार 
बताकर भी काव्य रचे । फलत: चारों शोर यह सुताई 
पड़ने लगा कि 'काव्यशास्त्र विनोदेन कालो मगच्छति 
घीमताम्‌' । 


प्रलद्भार शास्त्र में नो रसों की चर्चा ग्राती है । उन 
रसों में श्रद्धार प्रघान मारा जाता है-श्द्भु प्राधान्यम्‌ 
ऋच्छति गच्छतीति शृद्धार:' । इसी रस का पुट देकर 
कुछ कवियों ने ऐसे काव्यों का भी निर्माण किया, जिन्हें 
पढ़कर मानव का मन विक्ृत हुए बिना नहीं रह सकता । 
राजा महाराजा भी ऐसे कावध्यों को पसन्द करने लगे । 
फलत: काब्यों से लाभ के स्थान में हुनि होने लगी। 
यह देखकर कुछ लोग यह स्पष्ट कहने लगे कि शास्त्र 
काव्यने हन्यते” और कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि 
'रणड गीतानि काव्यानि! । ऐसी स्थिति में जैन विद्वानों 
ने बहुत सतंक होकर काव्य रचना की । जैत काव्यों को 
ध्यान से पढ़ने पर यह बात स्पष्ट ही समझ में आ जाती 
हैं | सूद्म दृष्टि से देखने पर जैन काव्य में प्रनेक विशेष- 
ताए' ज्ञात हो जाती हैं । 


महाकवि कालिदास ने 'मेघदूत' की रचना को। 
यह खराड़ काव्य उनकी प्रतिभा का ग्रदुभुत नमूना है, 
इसमें तनिक भी सबल्देह नहीं। किसी मार्ग का इतना 
सरस वर्णान करना, कालिदास के लिए ही सम्भव था। 
कालिदास की लेखन शैली पाठक के हृदय को बरस 
ग्राकृष्ट कर लेती है। किन्तु कालिदास ने अपनी रचना 
में घूडार को अति कर दी । इसीलिए इनका मेघ दूत 
जब भग ब्रज्जिनसेनाचायं के सामते पहुचा तो उन्होंने 
शान्‍्त रस का पु देकर उसका काया कल्प ही कर डाला 
उसे पाश्वनाथ का वरित बना दिया। मेघदुत के जिन 
पद्मों से राम टेक में लेकर कैलास पर्वत तक का मार्ग 
ज्ञात होता है, उन्हीं से जनों के तेईसर्व॑_ तीथैकर भगवान्‌ 
पाश्वंनाथ का जीवन हचबूत्त का परिचय मिलना एक 
सम्भव सी बात है। किन्तु जिनसेन मे मेधदुत की 
समस्या पूति कर के इसे सम्भव बना दिग्ला । मेबदूत में 


विप्रलल्‍्म श्वड्भार है, जब कि उसकी समस्‍्यापृर्ति-पार्र्वा- 
भ्युदय में शान्त रस । 


महाक्वि घनंज्जय ने रामापण झौर महामारत की 
कथा का ग्राधार लेकर 'राघव पाराडवीयम्‌' महा कान्य 
की रचना की। इस महाकव्य में श्लेष का चमत्कार 
प्रारम्भ से ग्रन्त तक है। एक प्र्थ से राम-कथा श्र दूसरे 
से पाणडव-कथा निकलतो है। प्रत्येक श्लोक से दो-दो 
भ्र्थ निकलते हैं। इसीलिए इस महाकाव्य का दूसरा 
नाम 'द्विसस्धानसम्‌' है, जो विद्वतसंसार में प्रचलित है | 
इस महा काव्य में झ्रादि से अ्रत्त तक बेदी रीति का 
श्राश्रय किया गया है । 


बारहवों शताब्दी में श्राचार्य हेमचन्द्र ने 'कुमारपान्न- 
चरित' की, जिसका दूसरा नाम 'द्रयाश्रयकराव्य' है, रचना 
की इसके प्रारम्भ के बीस सर्गों में संस्कृत और अ्रन्त के 
ग्राठ सर्गों में प्राकृत भाजा का प्राश्नय किया गया है । 
हेमचन्द्र ने इससे श्रपने सरक्ृत और प्राकृत व्याकरणों के 
उदाहरणों को प्रदर्शित किया है । 
इसी तरह के झौर भी पअ्रनेक जैन काव्य 
प्रकाशित हो चुके हैं जो अपनी विशेषताग्रों के कारण 
विद्वत्मंसार में समाहित हैं। 'नेमिनिर्वाणिम्‌' उन्हों महा 
काव्यों में से एक है । यह महावात्य ऊपर लिखें तीन 
काग्यों की शैली से विभूषित नहीं है, किस्तु इसमें अनेक 
विशेषताएं हैं, जो अन्य काम्यों में नहीं पाई जातोीं । 


लेखक का परिजय 


नेमि तिर्बाण के लेखक ने ग्पने महा काथ्य के प्रन्त 
में संत्तित्त १रिचय दिया है, जिससे ज्ञात्त होता है कि वे 
अहिच्छन्न के निवासी थे। उनकी जाति मोरबाड़ थी | 
उसके पिता का नाम छाहड झौर उनका स्वयं का नाम 
कुममट था -- 


“अहिच्छत्र पुरोत्यन्न प्राव्वाट कुलशालिन: । 
द्राहडस्प युतशचक्र प्रबन्ध वाग्मट: कवि: 

( हस्दलिखित प्रति के ग्राघार से ) 
इनका प्रनुमानित समय ग्यारहवीं शताब्दी है 


४४९ 


नाभ में भ्रम 


बरस्भट के साम के झनेक कवि हुए हैं, जिनके नाम 
के बारे में बिद्वाों को भी भ्रम * हो जाता है। किन्तु 
पिला का ताम ज्ञात होने से उनके बारे में उत्पन्न हुप्रा 
भ्रम दूर हो आता है। प्रस्तुत कवि के पिता का नाम 
छाहड था, जैसा कि ऊपर के पद्चय से स्पष्ट है। काव्यानु 
शासनकार के पिता का नाम नेमिकुमार, वार्भटालड्ार 
के कर्ता के पिता का नाम सोम झौर ध्रष्टाजु हृदय के 
लेखक के पिता का नाम सिहयुप्त था । विशेष जानकारी 
के लिए इनके ग्रन्थ और श्रद्ध॑य प्रेमीजी का इतिहास 
देखिये । 
ग्रन्थ का विषय 

प्रस्तुत महाकाब्य के पन्द्रह सर्गों में जैनों के बाईसवें 
तीथंडूर नेमिनाथ का जीवन वृत्त वर्शित है। उनके 
गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निवरणि इन पांच कल्याणों में 
प्रत्तिम निर्वाण मुख्य है, प्रतः इसी के प्राधार पर प्रस्तुत 
महा काव्य का नाम "नेमि निर्वाणम्‌! रखा गया है । 


रस, रीति और गुण 


प्ररतुत महाकाव्य में शान्तरस है | यों बीच-बीच में 
प्रसद्धवश श्रौर रस भी हैं, किन्तु वे सत्र पड (गौरा) 
दें शान्त रप्त श्रद्भी (प्रधात) है। रीति वेदर्भी है । 


१. सिद्धान्त शिरोमणि आचार्य विश्वेश्वर लिखते हैं-- 


झारम्भ से भ्रब्त तक प्रस्तुत फन्ध में प्रसमसस्‍्त पदों का 
प्रयोग क्या गया है। कहां शमह्त पद भो हैं, किन्तु 
लम्बे लम्बे समस्त पद नहीं है। प्रम्थ में श्रादिसे भ्रम्त 
हक प्रसाद भौर माधुय॑ इन दो गुणों का सम्मिश्रण 
हपष्ट दृष्टियोचर होता है। प्रलडूतर शास्त्र के प्रनुसार 
शान्त रस के साथ इन्हीं दो युण्मों का होना उचित है । 


प्रस्तुत महाकाव्य की विशेषताएं 

(१) भगवान्‌ नेमिताथ के बचेरें भाई भगवाप्‌ कृष्ण 
थे । कृष्स के ऊपर बआाह्ाण कवियों ने प्रनेक ग्रन्थ लिखे 
हैं, जिनमें कुछ महाकाव्य भी हैं। 'शिशुपालवंधघ! इन में 
से एक हैं । इसके लेखक महाकधि माघ थे । इनका समय 
लगभग आठवीं शताब्दी है, क्योंकि इनके महाकराथ्य के 
'रम्या इति प्राप्ततत्ती: पताका:” इत्याईि पद्षय नवमी 
शताब्दी में निित घ्वन्यालोक में उद्ध,त हैं। यह काव्य 
भारति के काव्य (किराताजुतीयमु) के बाद लिखा गया 
है, किन्तु उससे झच्छा है। मल्लिनाथ ने इसका बहुत 
समय तक अध्यवत कया था--'म'्घे मेघ्रे गत॑ बध:! । 
काव्य सभी दृष्टियों से प्रच्छा है। किन्तु शिशुपाल बंध! 
इस नाम में “वध” उचित नहीं जचता जान पड़ता है । 
इसीलिए विद्वत्संसार में इस महाकाव्य का 'माघ' नाम 
प्रचलित हो गया है | वाज्भुमट ने देखा भगवान कृष्ण के 
बारे में तो माघकवि महाकाव्य लिख छुके हैं, किन्तु 


«४... ..साहित्यिक क्षेत्र में वाग्मट का अत्यन्त महत्व पूर्ण स्थान है। वाग्भटालद्ार, 
काव्यानुशासत, नेमिनिर्माण महाकाव्य, ऋषभदेवचररित, छन्दोनुईशासन और श्रायुर्वेद के 
प्रसिद्ध ग्रन्थ श्रष्टाज़ हृदय श्रादि ग्रन्थों के रचयिता वाग्मठ माने जाते हैं। इन सब के 
रचयिता एक ही व्यक्ति हैं या अलग-पभलग व्यक्तियों ते इनकी रचना की हे, इस विपय में 
मतभेद है । कुछ लोग वाग्भट प्रथम श्लौर बाग्भट द्वितोय दो वाग्भट हुए हैं, ऐसा मानते हैं। 
उनके मत मे प्रथम वाग्मठ केवल वाग्भटालडूधार के निर्माणक है और काव्यनुशासन, 
ऋष भदेव चरित तथा छन्दोनुशासन इन तीन ग्रन्थों को ये लोग दूसरे वास्मट को रचना 
बतलांते हैं। किन्तु नेमि निर्वारा महाकाव्य तथा झायुवेंद को अष्टाजु हृदय संहिता इन 
में से किस वाग्भट की कृति है इस विषय पर ये लोग प्रद्श्ष नहीं डाल सके हैं। वारतव 
में तो इन सब ग्रन्थों के रचयिता वाग्भठ नाम के एक ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं ।' 


“काव्य प्रकाश श्रूमिका पु० ८० 


(ज्ञान मण्डल, वाराणसी से प्रकाशित संचतु २०१७) 


१484 


उनके बड़े भाई नेमिताथ के बारे में किसी ने नहीं लिखा, 
इसी कमी को पूरा करते के लिए उन्होंने 'नेमि निर्वासम्‌' 
महाकाव्य लिखा | 'वध' प्रमद्भुल सूचक है, शत: बाएभट 
ने प्रपने महाकाव्य का मज़ुल सूचक्र 'नेमिनिर्वाण। 
नाम रखा । यह प्रस्तुत महाकाव्य को पहली विषशेता है । 

(२) प्रस्तुत महाकाव्य में प्रारम्भ के चौबीस पद्यों 
में क्रश: २४ तीथंड्टुरों को नमस्कार किया गया है, जिनके 
पढ़ने से इन (तीथ॑दूरों) का विराग होना व्यक्त होता 
है। जैनेतर काभ्यों के प्रारम्भ में ऐसे भी मद्भल श्लोक 
हैं, जिनसे उनके परमाराध्य देवों की सरगता ” व्यक्त 
दीती है । विरागता ही मुक्ति की जननी है श्र सरागता 
संसार की, इसीलिए जन ग्रन्यों में विरागता 7 वीतरा- 
गता की महिमा वर्णित है। इसका पूट प्रस्तुत महाकाव्य 
के मज़ूल पद्मों में भी है । यह इसकी दूसरी विशेषता है। 

(३) महाकाव्य के वर्णानीय विषयों में प्रलद्धार 
शास्त्र के झ्रनुसार राजा और राती का बरणत भ्रावश्यक 
है, जता कि प्रलद्भूएर चिन्तामणिकार ने आवाय॑ जयसेन 
भुमुकपत्नी” इत्यादि परद्य में सूचित किया है। रानी का 
बणंत करते समय उसका नख-शिख झ्यूगार ब्योरे 
बार लिखा जाता हैं, यहां तक कि कुछ तो योनि तक का 
भी बरस्तन कर डालते हैं। किस्तु प्रस्तुत महाकाव्य इसका 
श्रनुवाद है। इसमें नायिका का इस ढंग से वर्णन नहीं 
किया गया | यह इप्तकी तीसरी विशेषता है । 

(४) काच्यों में तायक की प्रतेक पत्नियों की वर्णन 
मिलता है, डिन्‍तु इस काव्य में वह भी नहीं है। प्रस्तुत 


का 


१. चत्वार : 


महाकाव्य के नायक भगवान्‌ नेमिनाथ हैं। उन्हें ब्याह के 
समय ही वेराग्य हो गया था, भ्रतः वे बाल ब्रह्मचारी ही 
रह गये । उनके विरक्त हो जाने से राजुल भी विरक्त 
हो गई । शास्त्रीय हृष्टि से छः फेरे तक 'किम्पा व्यवहार 
होता है | राजुल का तो एक भी फेरा नहीं फिरा था, 
प्रतः उसका विवाह हो जाता तो भी उचित था, पर 
उसने विवाह नहीं करवाया । इस घटना का पढ़ने बालों 
के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्राज के युग 
में लोग राग के सागर में गोते लगाते दृष्टि भोचर हो रहे 
हैं। भ्रतः ऐसे काब्यों की आवश्यक्रता है जो जनता को 
रागसागर में दब-मरने से बचा सकें । कवि प्रजापति के 
समान माता जाता है-अ्पारे काव्य संसारे कविरेव 
प्रजापत्ति:! । कवि जनता की भावना को चाहे जैसा 
उभार सकता है। यदि वह स्त्रयं शद्भारी है. तो जनता 
को श्वृद्धारी और विरागी है तो जनता को भी विरागी 
बना सकता है । इस दृष्टि से झ्राज के युग में लेमि निर्बाण 
महाकाव्य बहुत ही उपयोगी है। यह उसकी चौथी 
विशेषता है । 


(५) आज लोग धर्म शास्त्र को उपेक्षा-हृष्टि से 
देखने लगे हैं । धर्म शास्त्र में वणित शिक्षाएं' यदि काब्य 
के माध्यम से हो जाय॑ त्तो पाठकों के ऊपर श्रचश्य ही 
प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत महा काव्य में बीच-बीच में 
सुन्दर धामिक शिक्षाएं दी हैं जो मानव को प्रभावित 
करने वाली हैं। उनमें प्रहिसा को शिक्षा मुख्य है-''जो 
प्रपने शरीर को पुप्ट करने के लिए प्राणियों का बच 





प्रथयन्तु विद्वमलता रत्माज़ लि श्रेणय 


श्र यः शोशसरोज कोरकरुचस्ते शाजड्िणः पाणय:। 
भालेष्वब्जभुवो लिखन्ति युगपये पृण्यवर्णावली 
कस्तू रीमकरी मकरी: पयोधर युगे गण्डद्वये च थ्रियः ॥। 


प्रसन्न राधवम्‌ १-१ 


झौत्सुक्येत कृतत्वरा सहमभुवा व्यावर्तमाने क्रिया 
तेस्ते बंन्धुवधूजनस्यवचनेर्नीत।भिमुख्यं पुनः । 
हृष्ट्वाग्रोिं वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नेव सद्भमे 
संसेहत्फलका हरेश हसता श्लिष्टा शिवायास्तुब: ॥ 


रत्तावली १--२ 


श्श्३ 


करता है, वह्‌ दुष्ट जाड़े से बचने के लिए निश्चय ही 
घधकती हुई आग में प्रवेश करता है। जैसे प्रश्न में 
प्रवेश करने से दुलः होता है इग्ी तरह हिंसा करने से 
भी दुख होता हैं, क्योंकि हिसा सभी प्रकार के दुःखों का 
उदय कराने के लिए मूल मन्त्र है”---- 
“जि: शेष दुःखोदय मुलमन्त्र 
यौ देह पुष्टये बच्चमादधाति ) 
मूतं स शीताति भिदे द्वुरात्मा 
प्रवेशमग्ती ज्वलिते करोति ||”? 
नेमिनिर्वाण १३-१५ 
“कदि कोई हिंसा करता है तो उसके तप और दान 
करने के प्रयत्न व्यथ॑ हैं, और यदि वह कभी भी हिंसा 
नहीं करता तथा न ही उसे श्रादर की दृष्टि से देखता है 
तो उसे तप और दान के लिए प्रयत्ल करने की क्या 
प्रावश्यकता ?” 
“बध॑ विधत्त यदि जातु जन्तुरत्नं, 
तपोदान वियाम यत्ने: । 
तमेव चेन्नाद्वियते कदाचिदलं, 
तपों दान विधान यत्ने ॥”! 
वहीं १३-१८ 
“थदि कोई व्यक्ति सैकड़ों तप करते श्रौर निरन्तर 
दान भी देता रहे किन्तु यदि उसके सन में भी कभी हिंसा 
का भाव उत्पन्त हो जाय तो उसकी सब तपस्यात्रों श्रौर 
दान पर पानी फिर जाता है । 
“तनोतु जन्तुः शतराह्तपांसि, 
दतातु दातानि निरन्‍्त राछि । 
करोति चेत्प्राशिवधे $ भिलाषं, 
कर्थानि सर्वारयपि तानि तस्य ॥/! 
वही १३-१८ 
दया प्रमृत के समान है भोर हिंसा मद्य के । यद्यपि 
ये दोतों ही आत्मा रूपी महा भ्मुद्र में उत्पन्न होती हैं, 


किल्तु इन दोतों में ले एक ( कृपा ) सानव को भमर 
बनाने में कारण झौर दूसरी ( सुरा ) उसे कुगतियों में 
गिराने वाली मूर्च्छा प्रदान करती है-- 
कृपा सुधेवात्म सुधाम्बुराशौ, 
हिंसा सुरेब दयमम्यु देति । 
एका नाराण ;ममरत्व हेतु रन्यातु, 
मुर्ा पतनाय दत्त ॥” 
वहो १३-२१ 
प्रस्तुत अहिंसा के विचार भगवान्‌ नेमिनाथ के हैं, 
जो उनके मत में जूतागढ़ के बाड़े में घिरे हुए पशुओं के 
करण क्न्‍्दन को सुनने से उत्पन्न हुए थे। इनके छोटे 
भाई भगवान कृष्ण गे रक्षा का समर्थन करते थे किस्तु 
भगवान नेमिनाथ की दृष्टि में सभी प्र!णी रक्तणीय थे । 
यह बांस प्रस्तुत प्रकरण के पढ़ने से बिलकुल स्पष्ट हो 
जाती है | यह इपतकी पांचवीं विशेषता है । 


(६) छन्दों का प्रयोग 

प्रस्तुत महा काव्य के सातवें सर्ग में श्रार्या भ्रदि 
प्रनेक छन्‍्दों का प्रयोग किया गया है, जिनकी संख्या 
चालीस से भी ऊपर है। शलोकों में छन्दों के नाम भी 
कवि ने बड़ी कुशलता से दे दिये हैं, जिनका भ्रर्य प्रस्तुत 
कथा के साथ लगता चला जाता है। क्हों-कहीं तो 
छन्दों की विशेष बातें श्रोर परिमाषाएं भी आ्रागई हैं। 
जैसे-- 
“वृत्त' ब्रजति ते भू यदीयत त्वक चेतसां बिदुपाम्‌ । 
जन्म मयास्तर सास्त भान्त्येवस्मिन्‌ गणा: स्थाता: ॥ 

७-- 

पहला प्रथं--इस रेबतक ( गिरनार ) पव॑त धर 
प्रसिद्ध साधुओं के सज्॒ विराजमान हैं । उनकी प्ात्मा 
जन्म प्रादि के भय घे मुक्त है। जो विद्वाच हृदय से उनके 
स्वरूप का चिन्तन करते हैं, चरित्र उतका निर्मल हो 
जाता है । 





अं 2 अप पक त अब 4 + कम 2 5 2 रमन सम तिल 2 कक का 
१. “लक्ष्मैतत्सप्तगरपा गोपेता सवत्ति नेह विषमे जः। 
पृष्ठां 5यं न लघू वा प्रथमे 5 थे नियतमार्यायः ।॥। 

“प्रष्ठे द्वितीय लात्परके न्‍ले मुखलाक्च सयति पद नियम: । 

चरमे ४थें पञर्चभके तस्मादिह भवति पषष्ठांलः ॥7 


व्‌ त्तरतना कर २ फ््य १ ह। र्‌ 


रडछ 


दूसरा भ्रथं--छन्द शास्त्र में जगझा, तगण, गगएा, 
भगरा, यगणा, सगण, तगण झोर रगरण ये प्राठ गछ 
प्रसद्ष हैं| जो विद्वान इन गरों के स्वरुप को हृदय से 
समझ लेते हैं, उनका छुन्‍्द, मजु ( छनन्‍्दो भज्ज ) नहीं 
होता । 

“मुनिगण से व्या गुरुण युक्तार्या जयति सामुश्न । 

चरणएगतम खिलमेव स्फुरति तरां लक्षण यस्या:॥७-२ 

पहला श्र्थ--इस पर्वत पर श्राथिका जी विराजमान 
हैं। उनको मान्यता सुनियों के समान है। उनके साण 
उनकी गुर-प्रधान श्राधिका भी हैं। उनके चिह्न चरणा- 
योग के भ्रनुकुल हैं। आाधिकाओ्रों में वे सर्वोत्कृष्ट हैं। 
उन्हें हमाता नमस्कार हो । 

दूसरा प्र्थ--प्रार्यछतद, सभी छन्दों में उत्कृष्ट है- 
[ परार्या तथैव भार्या........]। उसके पूत्राद्ध में सात 
ग़णा ( मुनि गणा ) और एक गुरू होता है? । उसके 
प्रत्येक चरण का पूरा का पुरा लक्षण कवि को प्रन्‍्य 
छल्दों की प्रपेत्षा शीघ्र ही स्फुरित हो जाता है । 

रघुबंशं, कुमोर सम्भव, किरात, शिशुमाल वद्य, 
नैषध, धर्मशर्मा भ्युदय, द्विसन्धान, और चरद्रप्रभ प्रादि 
प्रचलित कहाकाव्यी में 'बरडवष्टि' छम्द का प्रयोग देखने 
में नहीं भ्रापा । प्रस्तुत महा काब्य के सप्तम सर्ग के 
छुयाली सर्वे पद्य में इसका प्रयोग किया है। यह इसकी 
छुठी 'बशेपता है । 

(७ ) प्रनद्धारों का चमत्कार । 

प्रस्तुत महाकाव्य के प्रणेता को प्रलझ्कूररों का पूरा 
ज्ञान था| वे उनके प्रयोग में भ्रत्यन्त कुशल हैं । उन्होंने 
पलद्भार की परिभाषा को ध्यान में रखकर काव्य नहीं 
बताया, किन्तु उनके काव्य में वे स्वयं भ्राते गये। उनकी 
योजना के लिए कवि को स्वतस्त्र प्रयत्न नहीं करना पड़ा । 
यही कारण है जो वाग्भटालडुपर के प्रणेता ने प्रस्तुत 
महा काव्य के पद्यों को प्रपती कृति में उदाहरण रूप 
दिया । अ्रभ्री तक उपलब्ध धलझुूार ग्रन्थों में ऐसा एक 
भी नहीं, जिस में किसी एक हो ग्रत्थ से उदाहरण लिये 
गये हों । बह सौभाग्य केवल नेमि निर्बाण फे प्रशेता को 
ही प्राप्त है 4 वाग्मदालझ्भबार में दोषों का प्रकश्श भी 


है, पर उसमें प्रस्तुत महा काव्य का एक भी उदाहरण 
नहीं, कैवल अ्रलद्भार-प्रकरण में, विशेषतः यमक के 
प्रकरण में इसके पचीतों पद्य उद्ध,त हैं। इससे ज्ञात 
होता है कि वाग्मटालस््भार के प्रणेता की दृष्टि में प्रस्तुत 
महा काव्य सर्वया निर्दोध था। यह इसकी सातबों 
विशेषता है । 

(८) उस्ग्रेक्षाप्रों की विचिछति । 

भ्रन्य भ्रलड्डारों की श्पेत्षा उठ्रेज्चा को विशिष्ट 
महत्व दिया जाता है। उपमा क्रा प्रयोग ग्रासानी से हो 
जाता है, पर उद्प ्षा के प्रयोग में बड़ी कठिनाई पड़ती 
है । इस बात को वे ही समझ; सकते हैं ओ स्वयं सत्कवि 
हैं | प्रस्तुत महा काव्य में जो उद्प्रक्षाए' की गई हैं, उनमें 
चमत्कार है। जैसे 
एवं विधां तां निजराजघानीों निर्मापयामीति कुत्हलेम । 
छाथा छलादब्छजले पयौधो प्रचेतसा या लिखितेव भाति ॥ 

१-रे८ 

द्वारका पुरी समुद्र के बीच में है। समुद्र के स्वच्छ 
जल में उसकी छाया पड़ रही है। इसके ऊपर कवि वी 
उम्रेक्षा ( कल्पना ) है कि वरुण ने उसका नतकशा 
खींच लिया है, यहु सोच कर कि में ( बस्णा ) भी 
झपने लिए इसी तरह की राजधानी बनवाऊगा । वरुण 
पश्चिम दिशा का स्वामी है। वह समुद्र में सिवास करता 
है | यह कवि संसार में प्रसिद्ध है। इसी श्राधार से कवि 
ने उक्त उतर क्ञा की है। यह इसको प्राठबीं विशेषता है । 

( € ) प्रस्तुत महाकाव्य के प्रत्त में भगवान नेमि- 
ताथ की दिव्य देशना का संक्षेप में वर्णन है। भ्रलद्भधार 
शास्त्र के भ्रध्ययन से यह स्पष्ट है कि काव्य कमें, प्र्थ, 
काम क्लौर मोक्ष इन चारों युष्षार्थों की शिक्षा देते हैं । 
मोक्त पुरुषार्थ का सहायक धर्म पुण्षार्थ है। अ्रतः काब्यों 
में इसका उपदेश होना नितानन्‍्त प्रावश्यक है । प्रह्तुत 
महा काव्य के भ्रन्तिम सं में इसका उपदेश है। मेरा 
खगाल है ज॑स काव्यों में सबसे पहले बारभट ने ही इसे 
प्रारम्भ किया | दिसन्चात महा काव्य प्रस्तुत महा काव्य 
से पहले बन चुका था, पर उसमें यह बात-प्रन्तिम सर्ग 
कर्मोपदेश नहीं है। प्रस्तुत महा काव्य है | बाद चन्द्रप्रमों 


चूत 
५ ० हे 





नेमिनाथ स्वामी की एक प्राचीन मूति - दिगम्बर जैन नसियांजी, अमर 


बढ 


खरित और धम शर्मास्युदग भ्रादि काव्यों के प्रन्तिम सर्यों 
में घ्मोपदेश का बर्खत है | जैनेतर कार्यों में यह बात 
हेष्टिगोबर तहों होती | प्रस्तुत महा काव्य की यह 
तवमी विशेषता है । 

प्रसतुत महा काव्य में भगवान नेमिनाथ के पूर्व भवों 
का वरांन है। पृथ्॑मवों के पढ़ने से पाठक को यहू स्पष्ट 
ज्ञात हो जाता है कि अच्छे कर्म का प्रच्छा भौर. बुरे कर्मों 
का बुरा फल होता है । इससे पाठक का आत्मा के प्रास्ति- 
क्य वाद के ऊपर भी हढ़ विश्वास हो जाता है। नायक की 
भवावली का वर्शान जैनेतर काव्यों में नहीं के ही बराबर 
मिलता है । महापुराण प्रादि जैन पुराणों में भवान्तरों 


का वर्गान मिलता है। मेरा लगाल है कि सवास्तरों का 
वर्णन महा काव्य में वागर्सट ते पहुले किया । इनके बाद 
इस शैली को बीर तस्दी और हरिचन आदि ने भी प्रपने 
महा कार्यों में प्रपवाया । इस विषय में सभी छान बोन 
की प्रपेचा है । यदि मेरा स्याल ठोक है तो यह अस्तुत 
महा काव्य की दसवों विशेषता है । 


इसी तरह सूदम श्रध्ययत्त किया बाय तो और 
भरी भ्नेक विशेषताएं ज्ञत हो सकती हैं | ज्ञात विशेष- 
ताप्लों के ग्राधार पर यह स्पष्ट है कि नेपि निर्वाण 
महा काव्य उच्च कोटि के महा काउ्यों में से एक है | 


हीराचंद वेद 


जेन कला चित्र दीघां (7#१७ #श ?/070 80॥ ६२५) 


न मन्दिरों की कलापूर्णा झांकियां समय समय पर हम 
सबको ही देखने की मिलती हैं। पर उस समय 
हममें से बहुनों का हृष्टिकोश केवल धामिक हो रहता है । 
मंदिर की कला की प्रशंपा के झागे यदि निर्माता के प्रति 
श्रद्धांजलि भ्रपित कर दो तो बहुत हुप्रा । पर इतिहास- 
कारों ने इसका दूसरा पक्त भी देखा है श्रौर वह यह है 
कि झाज हमारे राष्ट्रीय इतिहास की ये प्रमुल्य निधियां हैं । 
हजारों वर्ष पूर्व का इतिहास प्राज इन मन्दिरों के पीछे 
ही मुह बोल रहा है । इत मन्दिरों की वास्तुकला, इनके 
बिम्व, इनके शिलालख यदि ग्राज न होते तो न केवल जैन 
बल्कि भारतीय इतिहास भी प्राज नहीं के बराबर होता | 
ग्राज ये मूर्तियां श्र मन्दिर ही हमारे इतिहास में हजारों 
वर्ष पूर्व तक हमको घुसा ले गये हैं। श्राज यह कह देना 
साधारण बात है कि इन मन्दिरों में व्यर्थ लाखों रुपया 
लगाया जाता है पर मेरी उनसे वितती है कि वे घाधिक 
रूप को चाहे न देखें, पर उनके सांस्कृतिक एवं 
ऐतिहासिक महत्व का प्रवश्य मूल्पांकन करें। 


जयपुर नगर के मध्य नगर की स्थापना के साथ ही 


स्थापित श्री जैनश्वे ०-तपागज्छ मंदिर (धीवालों का शस्ता,- 
जयपुर) के प्राज़रा में ऊपर के बिचारों को जानने वे 
व समभने के लिये हो एक मया प्रयास किया गया है। 
राजस्थान के जेन मंदिरों की कला क्रृतियों को सुन्दर 
मांकियों व चित्रों के माध्यम से बहां सुसज्ित की गई है । 
यह एक नयी हृष्टि है व नया मोड़ भी । पर प्रयास सफल 
रहा है । यद्यपि यह काम पग्रौर भी बडे स्तर पर होता तो 
झधिक व्यापक बनता पर एक सुप्रथास किसी भी स्तर 
पर हो प्रनुमोदनीय होना चाहिये । 

करोब २२५ वर्ग में शीशे शोर चौखट में सुरक्षित 
रणकपुर, आबू, जैसलमेर लोदावा, फेसरियाजी, 
कापरडा प्रादि तीर्थों के मन्दिरों की कलापूर्गांछवियां काफी 
झाकपंरा पैदा करती हैं। भगवान महावीर का जीवन 
सुन्दर बित्रों में प्रवश्य ही हमारे शासन नायक का परि- 
चय प्राप्त करने के लिये काफी हैं। 

यह्षपि श्री कुछ मास पूर्व ही इसका उद्धाठन हुआा 
है, पर थोडे समय में हो लोगों की रुचि इस प्रोर बढ़ी 
है | इस प्रर्चि में कई विदेशों अतिथि जैन व भ्जैन बंघु 
इसे देख जुके हैं । 


श्री भंवरलाल न्यायतोर्थ, जयपुर 
जयपुर के जैन दिवान 


र्‌|गस्‍्थान का इतिहास जैन इतिहास के बिना 
बिल्कुल अधूरा है । यहां के विभिन्न नगमरों, छोटे 
बड़े कस्तों और गांवों में जैन सस्कृति, जैन कला एव 
जैन साहित्य की यत्र-तन्र ब्रिखरी हुई प्राचीन सामग्री का 
यहां के इतिहास निर्माण में प्रत्यन्त महत्वपूर्णा स्थान है । 
दिगम्बर श्रौर श्वेताम्बर दोनों शाखाप्नों के महापुरुषों ने 
इस प्रान्त की जो सेवाए की है वे इतिहास के पृष्ठों में 
बिरस्मरणीय रहेगी । उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बू दी, 
कोटा, फालाबाड़, जैसलमेर, हू गरपुर ग्रादि राजस्थान 
की सभी प्रमुख रियामतों में राज्य के दिवान एवं ग्रन्य 
उच्च पदों पर काफी जैन व्यक्ति रहे हैं श्रोर उनने राज्य 
की महत्वपूरा सेवाए' वी है। उस समय दिवान दो प्रकार 
के होते थे जिनमें एक देश दिवाम भौर दूसरे हुज्ूर दिबान। 
देश दिवान का भ्र्थ आज की भाषा में अ्धान मन्त्री शोर 
हुज्जर दिवान से ध्ाशय विभिन्न विभागों के मन्रियों से था। 
प्रस्तुत लेख में जयपुर (हूढार) के जैन दिवानो के सबध 
में थोड़ा परिचय पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा 
रहा है। 


जयपुर का कछवाहा राजवंश काफी प्र।चीन है प्रौर 
_ श्शृवीं शताब्दी से इस प्रान्त में प्रविच्छिन्न रूप से इसका 
दोर-दौरा रहा है। सर्वश्रधथम इसकी राजधानी दौसा 
साप्क नगर था जो आज भी जयपुर से ३५ मील दूर 
पूर्व को प्रोर भ्रच्छा कत्या है। इसके पश्चात्‌ १९वीं 
शताब्दी में हो खोह " नामक स्थान राजधाती बना । 
इसके बाद रामगढ़ पर झ्धिवार हुआ और फिर १३वीं 
शताब्दी में प्मेर पर जो जयपुर निर्माण से प्रर्थात्‌ 





विक्रम सं० १७६४ से पूर्व तक राजधानी रहा। सन्‌ 
१६४७ में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ जब देशी 
राज्य विलान हो गये तब तक जयपुर में कछवाहों का 
राज्य रहा | जयपुर मगर को बसाने वाले प्रदुभुत प्रतिभा- 
शाली श्री सवाई जयसिह थे। उनका जैतों के साथ 
निकटतम सम्पक था । इतिहासकार टाड ने लिखा है * 
कि जैनियों को ज्ञानशित्षा में श्रेष्ठ जानकर ज्यसिहणी 
उन पर प्रत्यन्त भ्रनुग्रह रतते थे । ऐसा भी प्रकट होता 
है कि उन्होंने जैनियों के इतिहास भ्रौर धमं के सम्बन्ध 
में स्व॒य शिक्षा प्राप्त की थी । 


संवत्‌ १०२३ में उक्त राजवंश नरवर (खालियर) 
से इस प्रान्त में श्राया था | तभी से ज॑नों का राज्य-घराने 
से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, झौर उन्होंने राज्य की वर्गा- 
नीय सेवाए' की है। कहा जाता है उस समय निरमभैराम 
या अमराम नाम का छाबडा गोन्रीय सज्जन महाराजा 
से ढदेवजी के दिवान थे | यद्यपि उस समय से कोई फक्रम- 
बद्ध इतिहास हमारे सामने नहीं है, फिर भी जो जासकारो 
प्राप्त हुई है उसके श्राधार पर यही कहा जा सकता है 
कि जेनियों की राज्य सेवाएं सदा स्मरणीय रहेगी । 


हमें प्रब तक की खोज से जो जानकारी प्राप्त हुईं 
है उससे जयपुर में करीब ५० जैन दिवानों के होने का 
पता लगा है। प्रभी यह खोज अधूरी ही है। सर्वप्रथम 
प्रमाएिक रूप से जिस व्यक्ति का परिचय मिला है वह 
है मिर्जाराजा जयसिहु (राज्यकाल सवत्‌ १६७८ से 
१७२४ तक) के महामन्नी प्रोहनदास भांविसा हैं। पर 
हम से पृ भी जैन झआामात्यों के होने की कई किवदा्तियां 





१, जयपुर से ७ मील दूर पूर्व दक्षिस के कोने में है जो खोह ( रैंबारियात ) शांतिनाथजी की खोह के 


नाम से प्रस्यात है। 


२, देखिए टाइराजस्थान पृष्ठ सं० शूद४ व वानी राजपूताना उद्दू' पृष्ठ ६८२ । 
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सुनी जाती हैं सौर उनमें सच्चाई भी है पर प्रामांखिक 
इतिहास उपलब्ध नहीं होता भौर क्लोज की झावश्यकता है। 

१. महामन्त्री मोहनदांस 
जैसा ऊपर लिखा है मिर्जाराजा जयसिंह श्रामेर के 


महामन्त्री थे | इनके पूर्वजों में सर्वप्रभम-जिस व्यक्ति का. 


ताम मिलता है वे-सघो उदा थे । धासिक़ यात्राथे दूर 
देश में तंघ चलाने बाते को संघो कहा जाता था। 
इनके लड़के मल्लिदास थे जो संघत्तति बने थे । मल्लि- 
दास काफी प्रभावशाली व बाभिक वृत्ति थे । संघ भार 
घुरन्धर जिनपूजा पुरन्दर, जिन श्रतिष्ठाकराणीकतत्पर 
आदि विशेषण इनके ताम के पीछे पढने को मिलते हैं ।" 
इनने विक्रम संवत्‌ १६५६ में * दूधूनगर में 
बिम्ब प्रतिष्ठा कराई थी और दूधू, चोरू, बांदर सींदरी, 
सारखुण औौर प्ररांई तामक पांच स्थानों में विशाल जिन- 
मंदिर बनवाये थे । 

महामंत्री मोहतदास का जन्म १६५० के भ्रास पास 
हुमा था | त्रिवाह १६६३ में हुप्ना । ये घामिक वृत्ति थे । 
विक्रम संबतू १७१४ में इन्होंने श्रामेर में एक विशाल 
त्तीन शिखर का मंदिर बनवाया था। जो दो वर्ण में 
तैयार हुमा था और सं, १७१६ में उसकी प्रतिष्ठा हुई 
थी। यह विमल नाथ स्वाप्ती का मंदिर था। महाराजा 
जयसिह के मुछ्य मंत्री रहते हुए इनने राज्य की काफी 
सेवा की थी। इनका शरीर धन पुत्रादिक सभी की सेवा 
में तत्तर थे। ये ग्रम्बावती नगराधिकारी कहलाते थे। 
उक्त त्रिपवल नाथ स्वामी के मंदिर तत्कालीन शिलालेखों* 
में प्रेकित तिम्त वाक्य बता रहे हैं कि ये कितने विशिष्ट 
व्यक्ति ये--भ्री महाराजाधिराज ,श्री जयपिहस्थ मुख्य 
प्रधान प्रम्बावती तगराधिकारी जिन पूजा-पुरनदर: सम्य 








कवालकृत गावश्च विप्रदानैश्वर: जित-परसादोद्धरणों 


घीर: निजयशः . सुधाधवली कृत विश्व; सा्थक-नामघेयः 
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2. दिव्वान कल्याणदास 

महामस्त्री मोहतदास के तोन पुत्र हुए--श्री कल्याण- 
दास, विमलदास ध्टेर प्रजतदास | श्री कल्पाणादास 
दिवान थे | जेठ बुंदि € सं० १७२३ को झागरा से 
श्री परकालदास ने शिवाओ को लाकर औरंगजेब के 
सामने खड़ा करने प्रादि का वर्रान करते हुए एक पत्र 
लिखा था जो प्रामेर के दिवान संघी बल्याएंदास के नाम 
था | यह पत्र जयपुर के सरकारी रिकार्डों में है । 

कल्याएदास के छोटे भाई प्रजितदास भी बहुत 
विशिष्ठ व्यक्तियों में थे । जयपुर का संघीजी का मंदिर 
१७१६ में इन्हीं ने बनाया था । 
३. दिवान संघी हुकुम चन्द 

उक्त मह।मन्त्री मोहनदास के वंश में ही प्लागे जाकर 
संघी हुकुम चंद दिवान हुए जिनका कार्यकाल (८८१ से 
१८९१ तक था। यद्यपि इस धंश में 'और भी दिवान 
होने के पंकेत मिले हैं-पर पूरी जानकारी नहीं है। सं० 
हुकुमचंद को रावबहेदुर का खिताब थां--में फौज 
मुसाहिबर थे | सं. भूधाराम के ये बड़े भाई थे | इनने 
लछमरा हुगरी (पानी का रिवॉयर) के पास तीनों 
नसियां स्थान पर एक विशाल मंदिर बनवाया जो संघीजी 
की नसियों के नाम से विश्यात है। 
४-दि्वान विरधीचन्द 

ये संघी हुकुमचंद के पुत्र थे और प्रपने पित! के 


समय में ही इन्होंने संवत्‌ १६६६ से १६६६ तक दिवान- 
गिरी की थी । 


१. देखिए जयपुर क॑ मंदिर के 'करकंडुबरित की प्रस्तिम प्रशस्ति । 
२. देजिए आमेर के मंदिर में विराजमान पार्श्वनाथ स्वामी को मूति का लेख सांगानेर लवण, मोजमाबार 


प्रादि स्थानों में १६५८ की मूत्तियाँ है। 


३, ये शिल। लेख जयपुर म्यूजियम में देखे जा सकते हैं। उक्त मंदिर साम्प्रदायिकता शिकार हुआ प्रौर 
शिव सूर्ति उसमें विराजमान कर दी गई । यह झमेर में झोसवालों के मंदिर के सामने वाला मंदिर 
मंदिर है। पास में- विशाल हुम्रा हवेली भोर प्रस्य मकानात इन्डहीके थे। ब्राज भो इस मंदिर 


के भट्रे में जैन मूर्तियां मौडूद हैं । 


श्ष्मे 


४-विवान संघी रू धाराम 

इतने विक्रम सं. १८८१ से १८६१ तक दिवानगिरी 
की | ये अपने समय के कुशल राजनीतिशज्ञ प्रतिभाशाली 
बड़ी धृकबूझ वाले एवं हृढ़ निश्चयों व्यक्ति थे । इनका 
शासन कठोर था । ये ग्रपराधी को कठोर दंड देते थे । 
यही कारण है कि उस समय जयपुर में चोरी झादि सभी 
अपराध बहुत कम होते थे । यह काल देशी राज्यों में 
प्रग्नंजों के ग्राधिपत्य जमने का था। जयपुर में उस समय 
ताबालिंग राजा थे । एससे फायदा उठा कर कई छोटे 
मोटे जागीरदार स्वतंत्र हो रहे थे, राज्य 'की सीमाए" 
प्ररक्तित थी भौर शेखाबाटी प्रांत काबू से बाहर हो रहा 
था। राज्य की प्राय घठ रहो थी, राजनीतिक उचल पुथल 
मच रही थी श्लौर राजनीतिक षडयंत्र बल रहे थे। 
प्रय़्ंज इससे लाभ उठाना चाहते थे। संधीजी नहीं 
चाहते थे कि यहां अग्रंजों का दखल हो-वे स्वतन्त्रता 
प्ैसी बे--जयपुर को गुलामी की जंजीरों में वे जकड़ देना 
नहीं चाहते थे । पैता भले ही दे दिया जाव । उनने प्रान्त 
को सीमाप्रों पर तियंत्र् किया जो जागीरदार स्वतच्थ 
होने की फिराक में थे उनको दबाया । इससे उनके विरोधी 
बढ़ गये । उन्हें मौका मिला भर पषड़यंत्र होने लगे। 
प्रग्न॑जों के समय भारत में स्वतंत्रता प्रेमियों की जो दशा 
हुई बही संधीजी की हुई व इलजाम लगाये गये झौर 
जेल यातना भुगतनी पड़ी उनको | 
६. दि. विमलदास छात्रड़ा 

ये झामेर पति महाराजा विशनसिह (जिनका राज्य 
काल १७४६ से १७५६४ था) के दिवान थे । इनके पिता 
श्री बल्लृूशाहजी महाराजा रामधिहजी के समय में दिवान 
बताये जाते हैं। शिवाजी को मुगल दरबार में लाने के 
सम्बन्ध में बातचीत करने एवं समझाने के लिए बल्लूशाह 
जी को भेजा गया था । दिवान विमलदास साहसी और 
बोर पुरुष थे । लालसोट के पाप्त किसी युद्ध में इनको 
मृत्यु हुई बताई जाती है । 
७-दिवान रामचन्द्र छाबड़ा 
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प्रमात्यों में थे । इनका दिवानकाल-सं० १७४७ से 
१७७६ तक है | यही वे वी रथे जिनने प्रामेर को मुगलों के 
पंजे से छुड्ाया । बहादुर शाह ने झ्रमिर पर॒कठ्जा किया 
जरयाहजी को पामेर छोड़ उदयपुर जाता पड़ा। दि० 
रामचन्द्र ने फौज एकत्र कर सं० १७६४ में आमेर पर 
प्राक्मण किया " .और मुगल प्रतिनिधि सैयद हुसैन खां 
को मार भगा दिया तथा यवतों से प्रमिर खाली कराया । 
ये चाहते तो स्वर राजा बत जाते पर स्वामिभक्त थे। 
प्रामेर पति को बुलाया प्रौर राज्य सौंपा। इस पर 
भुगल नाराज हुए प्रोर जयतिह के ग्रपराघों की माफी 
की जो कार्यवाही मुगल दरबार में घल रही थी, वह 
स्थगित हो गई । मुगलों ने दि० रामचद्ध को हूटा देने के 
प्रादेश दिए । 


दि० रामचन्द्र सफल शात्क थे । इन्हें हूृढार की 
ढाल कहा जाता है। कई युद्धां में ये सम्मिलित हुए थे । 
ये श्रद्धालु थे । साहीवाड का जेन मन्दिर इन्ही का बनाया 
हुभा है । इनने उज्जैन में एक नवियां बनाई । दिल्‍ली का 
जयसिह॒पुरा का जैन मंदिर भी इन्ही का बनाया हुम्ना है 
इनके सम्बन्ध में निम्न कवित्त प्रचलित है-- 


रामचन्द्र विमलिश का हू ढाहड़ की ढाल, 

बांका ने सूघा किया सूधा किया निहाल.... 

धर राखणधरा राखरा, प्रजा राखण पाण । 

जैसिह कहै छे रामचन्द्र तू सां चो छे दीवान | 

इनको झामेर पतिकी तरफ से कई जागीरे मिली 
थीं। सांभर के लिए जयपुर जोधपुर में फगड़ा होने पर 
इन्हीं को पंच बनाया गया धोर इनने सांभर का प्राधा 
भाषा हिस्सा दोनों को देना तय क्या। जो स्वराज्य मिलने 
तक प्रचलित था। इस पर इनको सालाना नमक भी 
मिलता रहा । 


६ दिवान फतहचंद छाबड़ा 
ये दिवान रामचरद्र के छोटे भाई थे और सम्बत्‌ 


१७६४५ से १७७१ तक इनने दिवानगिरी की। ये भी 
घापिक वृत्ति के व्यक्ति थे | 
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&£. दिवान किशनचन्द- छाबड़ा - 

ये दिवात शामबन्द्र के लड़के थे सम्बतूं १७६७ में 
इन्हें १०० बीचबा जमीव किसो विशिष्ट कार्य करने के 
उपलक्त में मिली थी। इनकी मृत्यु स० १५१५ में 
हुई | 
१० दिवान भीबचंद छाबड़ा 

ये दिवान किशनचन्द के पुत्र थे । सम्बतू १८५४ से 
स १८५५६ तक इतने दिवानगिरी की वैसे राज्य सेवा में 
उच्चपद पर स० १८२६ से ही थे इसका स्वग्बास सं. 
१८६७ में हुमा । 


११ दिवानराबजगराम थांडया 

प्रख्यात व्यक्ति राब कृपारामजी के ये पिता थे। 
संबत्‌ १७७४ से १७६० तक इनका दिवान काल हैं। ये 
घनीमानी व्यक्ति थे | चाटसू जयपुर का एक प्रसिद्ध 
प्राचीन कस्बा हैं। पहले यह उदयपुर में था, फिर मुगलों 
के श्रधिकार में भ्राया प्रोर फिर जयपुर वालों ते इस पर 
कब्जा किया। घम्पावती कुमाती 4मायनी प्रादि नाम चाक्षसू 
के ही हैं। ये विभिश्नसमयों में बनते गये । चाटसू यह नाम 
राव जगरामणी के पूर्वज चाढमलजी के नाम से प्तम्बन्धित 
जाता बताया है | ये चाटयू के चौधरी कहलाते हैं। रावजी 
की मुगल दरबार में भी काफी पहुच थी । 
१२ द्वान राव कृपारामजी पांडया 


ये अपने समय के बहुत जबरदस्त व्यक्ति हुए हैं। 
महाराजा जयसिह के ये नवरत्नों में से एक थे। इनको 
दिवानगिरी का काल १७८० प्ले १७६० है। पर २.ज्य 
सेवा में ये इसके बाद भी ये कईवर्षों तक रहे । जयपुर के 
प्रतिनिधि स्वरूप मुगल दरबार में ये रहते थे। मुगल 
बादशाह के साथ बेठ कर शतरंज खेलना इनका साधारण 
कार्य था । सारे राजा महाराजा इनके सामने खड़े रहते 
थे झौर प्रपने कार्यों के लिए मुगल बादशाहु से सिफारिश 
राबजी से कराते थे । रावजी नाराज न हो जाये, इसका 
सदा ध्यान रखते थे | इतिहास कारटाड ने इनको दिल्‍ली 
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पति का कोषाध्यक्ध लिखा है। सुगल दरबार में इनको 
छू हजारी मन्सव प्राप्त था | 

जयपुर निर्माण में इनने करोड़ों की सहायता स्वयं 
दी थी। रावजी की पुत्री का विवाह माधोपुर के नगर 
सेठों के यहां हुमा था, उसमें कन्यादान का कार्य महाराजा 
जयसिंह ने किया था। हथलेवा छुडाने में २) देने का 
रिवाज रावजी ने कायम किया था जो प्राज भी प्रचलित 
है । माही मरातिब जो जयपुर नरेश की सवारी में लगते 
हैं वे राव कृपारामजी को मिले थे श्लौर उनने जयपुर 
नरेश को भेंट कर दिये । 

ये धामिक वृत्ति के एक असततांप्रदायिक एवं उदार 
बिचारों के सज्जन थे । प्रापने जयपुर में चाकसू के चोक 
में स्थित विशाल जैन मंदिर दनवाया। दी चैह्याशय 
झपनी सात चोक की हवेली में बनवाये ) क्रापने १२० 
सूर्य के मन्दिर बनवाये | गलसा की पहाड़ी पर स्थित 
प्रसिद्ध सूप का मंदिर झाप ही का बतवाया हुआ है । ' 


महाराजा जर्यासह से राज्य छीनने का षड़यंत्र उनके 
भाई विजर्यास्नह कर रहे थे । उसकी सूचना रावजी ने 
जयसिह को दी और उनको मुसीबत से वचाया। 
रावजी स्वामिभक्त थे और वे स्वामी भक्ति की परीक्षा 
में बिलकुल सफल हुए । इनका स्वगंवांस १८०४ में हुप्ा । 
१३. दिवान भगतराम पांड्या-- 


ये रावजी के छोटे भाई थे जो ६७६२ से १८०० 
तक दिवान रहे । इन्होंने भी झपने भाई की तरह ही 
राज्य सेवा की । 

१४. दिवान राय फतहराम पांड्या-- 

ये राव कृपा रामजी के तृतीय लघु अआता थे संबत्‌ 
१७६० से सं, १८१३ तक इनने दिवानगिरी की | तत्र 
कृपारामजी के कोई पुत्र नहीं था ध्रतः उनकी मातमी 
सं० १८०४ में इन्हीं के नाम हुई । सं. १८१४ में इनको 
जयपुर का वकील बनाकर मुगल दरबार में भेजा गया । 
जयपुर की भोर से इन्हें चार हजार वाधिक मिलते ये । 
गांव झलग थे । 
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घोड़े, १०० हाथी, ३०० दारबरदारी श्रौर ४० हर 


मासिक देतन ( प्लाइने प्रकबरी के प्राझार पर.) 
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१४, दिववान रात शबानी रास-- 
ये दिवान फत्रहरामजी के पुत्र थे | संवत्‌ १८४३ से 
१८५५ तक इनका दिवान काल है। ये साहित्यिक 
ध्यक्ति थे। इन्होंने चतुर विनोद तामक एक पुस्तक लिखी 
'थी। ज्योतिष के भी ये प्रच्छे विद्वान थे । 


१६. दिवान राव जाखी राम-- 

ये दिवान भवानी राम के लड़के थे प्लौर इतने भी 
काफी राज्य सेबाए को हैं । 
१७. दिवान विजंयराम छाब्ड़ा-- 

ये तोलूराम के लड़के थे प्लौर विजयराम तोलका 
बोला जाता था । तोलूका एक ब्रेंक पड़ गया और प्राज 
की इनके वंशज तोलुका कहलाते हैं | ये महाराजा जय- 
विह के दिवात थे | महाराजा जयसिह की एक बहित 
दिल्‍ली ब्रादशाहु को देती को थी-पर विजयराम के 
चातुर्य से वहू बुदी के हाडा बुध तह को चुपचाप परण 
दी गई। जयसिह उस समय दिल्‍ली में थे। इस पर 
मुगल बादशाह नाराज भी हुआ भर कहा कि मेरी मांग 
बुधर्सिहू ने क्यों परछी । पर बुधर्सिह तो रणुबांकुरे थे 
वे डरे नहीं । विजयरामजी की खैर ख्वाहो से इनको एक 
वाज़पत्र मिला था कि शादाशा थे कुछाहा को धर्म 
राल्यो । जयपुर की राज्य पीढो कभी उभटरणा नहीं होंगे 
झौर झापको बांटकर खावेगी। निजकरामजी बहुत बीर 
पौर साहसी ब्यक्तिथे । 
१८. दि० किशोरद/स महाजन-- 

ये १७४६ से (७७६ तक दिवान रहे । ये दोसा के 
छाबड़ा गोत्रीय थे । विशेष जानकारी पपेक्तित है । 
१६. दि० ताराचन्द्‌ विज्लाला-- 

ये केशवदास के पुत्र थे । संवत्‌ १७७३ से १७६० 
तक ये दिवान रहे । जयपुर में लणकरण पांड्या बाला 
मन्दिर इन्हीं का बनाथा हुआ है । पचेवर बालों के रास्ते 
में इनका विशाल मकान था। इनकी वंश परम्परा में 
्रव कोई नहीं बताया जाता । 
२०. दि० नैनझुख तेरापंथी-- 

ये बड़े घामिक बृत्ति के थे। इसका दिवान काल 
सं० १७६६ से १७७० तक है। ये दौसा के छाबड़ा 


गोतीय थे | दौसा लालसोट बसवा पापड़दा चाकसू टोंक 
मालपुरा फागी झामेर प्रादि कई स्थानों में इनने जिन 
मंदिर बनाये थे-ऐसा इनके बंशज कहते थे | 
२१. दि० श्रीचंद छाड़ा-- 

ये दि. नैनसुख छाबडा के भाई थे झौर सं, १७७०- 
७१ में दिवान रहे । 
२२. दि. कनीराम वैद-- 

ये खेमकरण के लड़के थे | संवत्‌ १८०७ से १८२० 
तक ये दिवान रहे | जयपुर में मनौरामजी की कोठों के 
सामने जो मंदिर है वह इन्हीं का बनाया हुप्ना है। कठ- 
माना नामक ग्राम ( जो डिस्गी मालपुरा सड़क पर है ) 
के निवासी थे । कठमाना का विशाल जैन मंदिर इन्हीं 
का बनाया हुम्रा है। इनके द्वितीय अआाता श्री कीरतराम 
ने कठमाना के पास ही सोडा ग्राम में एक मदिर बनाया 
था । कठमाना में प्राज भी झ्रापके चंशज हैं । 
२३. दिवान रतनचन्द साह-- 

दिवान पद पर इप्रकी सेवाग्रों का बाल सं, १८२३ 
से १८२५ तक है। रतनचंदजी ने आमेर में एक विशाल 
मंदिर बनवाया और जयपुर में भी । जयपुर का मन्दिर 
ग्रपने ज्येष्ठ भरता बधीचंदजी के नाम से रखा जो ग्राज 
शुद्धाम्नाय का प्रमुख मंदिर है | गुम्बज में स्वर्ण का काम 
दरशांनीय है। यहां का शास्त्र भएडार भी काफी 
उल्लेखनीय है । 
२४. द्वान जयचंद्र साहू-- 

ये रतनचंदजी के पुत्र । प्लौर 
तक दिवान रहे । 
२४. दि. संधी नन्‍्दल्लाल गोधा-- 

इनके पिता का नाम प्रनूपचंदजी था। आपने वि. 
संवत १८१३ से १८२८ तक दिवान पद को सुशोभित 
किया । 
२६. दि. आरतराम खिन्दुका-- 

ये ऋषभादास के लड़के ये दिवानकाल १८१४ से 
१८३४५ । तक ये नेवद्य ग्राम के रहने वाले थे, नेबटा में 
इनका बनाया हुभ्ना मन्दिर है। जयपुर में इसके मकान में 
चैत्पालय है । 


सं, १८२४ से ३५ 


२२९ 


४७, दि. नोनद्राम खिन्दूका-- 
* दिवान आरतरास के पौत | दि, काल १८७४ से 

श्ण्परै । 
शझ, दि. नेनसूख खिन्दूका-- 

पुत्र मुकन्ददास । दि. काल १८२१०१८२६। 
इनके बंशन जयपुर मुसरफों के चौक में है । 
२६, दि. मोतीशाम संधी गोधा-- 

पुत्र नन्दलाल । दि. काल १८५२५-६ै ८रे४ 
३०, दि. अमरचन्द सोगांणी-- 

पुत्र भमा राम । दि, काल १६५२६-१८३४ 
३१. दि. जीवराज संघी-- 

दि, काल १८३०-१८४० 
28२. दि. मोहनराम-- 

पुत्र जीवराज दि. काल १८३४ से १८६७ तक 
३३. दि. गंगारास महाजन-- 

पुत्र काल्राम-दि, काल १८४०-से १८४५ 
8५, दि. भागचनदइ-- 

पुत्र सीताराम | दि. काल १८४२ से १८४६ तक ) 
इनके वंशजों की चौडे रास्ते में हवेली है। चम्पालाल 
इनके वंशज हैं । 
३४. दि. भगतराम बगढा-- 

इनके पिता का नाम सुखराम था। दिवान काल १८४२ 

सै १८८४ तक ये उदार भ्रक्ृति के घधर्मात्मा व्यक्ति थे। 
इमने शांतिनाथजी को खोह में पहाड़ी पर केदार नाथ का 
मंदिर तथा तिवारा भतु हरि एवं महादेव का मंदिर भी 
इन्हीं का बनाया हुआ बताया जाता है। एक बाबड़ी 
इनने १८६४ में बनाई । उस पर प्राज भी शिलालेख 
मौजूद है । इनने उस समय लोह में तीन लाख रुपया 
लाया बताया । 
दि. श्योजीलाल छाब्रड़ा 

मे चंनरामजी के पुत्र थे । दिवान काल-१५६५ से 
१८७४ तक है। जयपुर में इनकी हवेली वाला रास्ता 


इन्हीं के नामसे दिवान श्योजी लासजी को रास्ता कह 
लता है । ये संस्कृत एवं ज्योतिष के बिद्ाग थे | सरकारी 
रकम की कयूली में इनकी सेवाएं महत्वपूर्ण थीं। 
३७ दि. अ्रमोलकचन्द खिन्दूका ः 

पूत्र नौनन्‍दराम दि. काल १८८१ से १८५६ तक | 
३८ दि. संपतराम खिदू का 

ये दिवान प्रारतराम के पोज थे । दि, काल ईै८६१ 
ते १८६६ तक है । ये प्रलवर में भी दिवान रहे । 

दि. सदाखुख छात्रढ़ा-- 

पुत्र जयचंद का । दि. काल १८४७--रै ८६४ 
३६ दि. कृपाराम छाबवड़ा-- 

पुत्र जयचंद | दि. का १८५६६-१८७४५ 
४० दि. लिखमीचद्‌ छावड़ा-- 

पुत्र जीवनराम | दि. काल (५६६ से १८७४ | 
ये दौसा के तेरह पंथियों में से थे । 
४१ दि. लीखमीचंद गोधा-- 

पृश्र भगतराम । दि, काल १८७४- १८५३ 
४२ दि. केसरीसिंह कासलीबाल-- 

दिवान काल १८०५८ से १८१७। पहले १७८६ में 
ये नुसवान वीपूर्ण पर थे। फिर दिवात पद तक पहुँचे | 
बड़े धर्मात्मा थे । जयपुर का संगमरमर में कुराई के 
काम के लिए. विख्यात सिरमोरियों का मंदिर ह्न्हीं का 
बनाया हुआ है । राज्य की धोर से इस मंदिर के निर्माण 
में २०००) मिले थे | जयपुर नरेश माघोतिहजी के हाथों 
से इस मंदिर की नींव सं. १८१३ में लगी थी । 
४३ दि. बालचंद छाबड़ा-- 


ये मोजी रामजी के पुत्र थे | मोजीरामजी भी दिवान 
बताये जाते हैं। बालचन्दजी का दिदान काल १८१८ से 
१८२६ तक थः | इस समय जयपुर में राजनीतिक एवं 
साम्प्रदायिकता का विपैला वातावरण था। 0क श्याम 
शम वामक व्यक्ति का बोलबाला था। बह जयपुर नरेश 
का गुरू बता था। राजाजी को कहते हैं मेल जोल से 


4. 


त्वीजश्रादि से उसने कश में करवाया था । संवतु १८१७ 
में श्यामराम के सहयोगियों द्वास लूट पाट हुई, जेन मदिर 
“ नष्ट किये गये | कहा जाता है कि दि० बालबन्द जी ने 

महाराजा के हा पर बधे हुए ताबीज को खुलवाकर 
उसके स्थान पर कागज का टुकड़ा रख दिया ) फलस्वरूप 
महाराजा को बोध हुप्ता प्रौर. भपने किए पर पछताने 
लगे, प्रौर तत्काल श्यामराम को देश निकाला दिया 
गया । सं० १८१६ में राजाज्ञा निकाली कि जैनों के साथ 
कोई भेदभाव के किया जाय, जो माल लूटा हो वापस 
किया जाय । फरस्थरूप जितने मदिर भ्रष्ट हुए उतने ही 
प्रौर बने । धर्म रक्चार्थ दि० बालचन्दजी ने अ्रमृतपूर्व 
कार्य किए जो वरानातीत हैं। संत १८२१ में एक्र 
बहुत बढ़ा इन्द्र ध्वज विधान उत्सव हुप्रा जिसमें दूर दूर 
के यात्री प्राये । " दिवान बालचन्द प्रोर दि० रतनचंद 
उसमें प्रभावक थे | नये जिनालय उत्सव भ्रादि धामिक 
कार्य हुए | कुछ साम्प्रदाधिक व्यक्ति इससे जले, पुनः 
उपद्रव मचा गौर फलस्वरूप महापंडित प्राचार्य कल्प पं० 
टोडरमल जी के प्राणों का उत्सग करना पड़ा । 
४४ दिवान जयचन्द छाबड़ा 

मेबालचन्द्रजी के ज्येष्ठ पुत्र थे झोर संबत्‌ १८२६ 
से १८५५ तक इनका दीवान काल था ] ये घमात्मा 
थे | दिवान बालचन्द जी के पांच लड़कों में से सबसे 
बढ़े जयचन्दगी और सबसे छोटे रामचन्दजी बहुत 
प्रभावशाली हुए हैं । 
४४५, दि० रामचन्दजी 

ये बीर, कुशल राजनीतिजशञ भ्रौर धर्मात्मा व्यक्ति 
थे। उदयपुर महाराशा भीमर्धिहू की सुन्दर कन्या 
कृष्णा कमारी के साथ विवाह के प्रश्न को लेकर जयपुर 
में काफ़ी झगड़ा हो गया, फौजें तैयार हो गई” । किन्तु 
जोधपुर के दिवान इग्द्रराज और जयपुर के दिवान राम- 
चल्द ने मिल कर ऋपड़े को शान्त किया । * पर शान्ति 
स्थाई नहीं हुईं | लोगों ने जयपुर नरेश को भड़काया । 


वोकरण के ठाकुर ने उस समय जोक्षपुर की गह्ी लेने के 
लिए जोघपुर पर चढ़ाई करदी प्र जयपुर नरेश उनके 
साथ हो गये | तब रामचन्द जी को भी राजा जी की 
ग्राझानुसार जाता पड़ा । उसने सलाह दी पर कोशिश 
की कि प्राप उदयपुर में चलकर विवाह करनलें। पर 
जयपुर नरेश ने नहीं माना-भोधपुर पर चढ़ बैठे ।.इघर 
जयपुर को बिना फौज के सूना जान जोधपुर की सलाह 
से प्रमीरखां पिडारी ने जयपुर पर घावा बोल दिया । 
पिएडारी द्वारा पर पुन; उसने घावा बोला, जयपुर वाले 
भाग खड़े हुए । दिवान रामचन्द को जोधपुर में जब यह 
समाचार मिले तो उसने जयपुर नरेश को सलाह दी कि 
जयपुर चल कर प्रपनी रक्ता करें| उनने उनका कहना 
जछूर माना-पर फोज थकी हुई थी। ऐसी स्थिति में 
रामबन्द ने पिरडारी को एक लाख रुपया देकर पिराडा 
छुट्ाया । 


रामचन्दजी घामिक ब॒त्ति के थे। उन्होंने प्रनेक 
यात्रासंघ चलाये । संवत १५६१ -में जयपुर में बहुत बड़ी 
विब्र प्रतिष्ठा कराई जिसकी मूर्तियां आज भी हजारों की 
संख्या में उत्तरी भारत में भी दूर दूर तक पहुंची थी । 
इनने तीन मन्दिर बनवाये । इनमें दो लाख खर्च हुए। 


महाराजा जगतसिह रसिक थे। रस कपूर नामक 
गणिका से उनका प्रधिक प्रेम था| किन्तु रामचन्दजी 
राजा को इस पअ्वगुणों ने दूर रखना चाहते थे । लेकिन 
चापलूस लोग भी बहुत थे । मिश्र शिवनारायण रस कपूर 
का भाई बना और पुर्वेज श्यामराम का बदला दिवात 
बालवन्द के लड़के रूपचन्द से लेता चाहा । मशे में मद- 
होश नरेश से आज्ञा ले रामचन्द को पैकड़वाकर जयमढ़ 
भेज दिया जहां से जीवित प्राने की झ्ाज्ञा नथी 
जब राजा को होश हुप्रा तो उनने रामचन्द 
को फौरन बुलाया। प्रात को वजह से पहाड़ी 
के पीछे की ओर से रस्से से उनको उत्तरवाया-फिर 





१. देखिए बखतराम रजित बुद्धि बिलास--(शाल्त्र सडार लश्कर का मदिर जयपुर ) 
१. देखिए उत्सव का निमंज्रण--चिंट्री बचीजंदजी के मंदिर का शास्त्रप्नों में भर चिट्ठी बीर पासरी में 


प्रकाशशित हो छुकी है | 





सांगानेर में भव्य एवं कला पूर्ण संधीजी के मंदिर की वेदी 


श्श्३े 


दुश्मन ते बीच ही में रस्सा कटवा दिया भौर रामचमन्द 
की मृत्यु हो गई । यह १८५६४ की बात हैं। 
४६ द्वान मन्नालाल छाबड़ा 

दिवान काल १८६६-६६ । रामचन्द जी के पुत्र थे । 
४७ दिवान कृपाराम छाबड़ा 

ये रामचन्द के भतीजे थे। इनका दिवान काल 
१८६६९ से १८७४५ तक । ये बड़े तीतिज्ञ भौर फोमी 
व्यक्ति थे। राज्य की ओर से इनते बड़ी बड़ी फोओं 
का संग्रह किया था। शेखावटी को प्रपने वश में रखने. 


की हृष्टि से दिवान रामचन्दजी ने इनको वहां भेजा ये 


हनने भ्रसन्तुष्ट सामन्‍्तों को वश में किया | इनकी चातुरी 
से १० हजार सेना इनके भप्रधंन हो गई। टाह ने लिखा 
है कि जगतसिंह जी की इतनी सेला थी जितसी किसी 
प्रामेर पति की नहीं हुईं । 


इनके पुत्र शिवजीलाल भी दिवान हुए हैं-पर प्रमा- ह 


शिक जानकारी नहीं है । 
४८. दीबान श्योजीलालजी पाटनी खिंदुका-- 
ये रतनचन्दजी के पुत्र भौर प्रसिद्ध दिवान प्रमरन॑द 
जी के पिता थे । इनका दिवान काल-(८३४ से १८६७ 
तक है। ये बड़े घर्मात्मा भौर थधीर थे। जयपुर में 
मनिहारों के रास्ते में स्थित बड़े दिवानजी का मन्दिर 
इन्हीं का बनाया हुप्रा है। इस मन्दिर में प्रासों वर्षों तक 
शास्त्र प्रवचन होता प्राया हैं। वर्तमान जैन संस्कृत 
कालेज इसी की इमारत में है। संवत्‌ १८५० में यह 
मन्दिर बता था । ये प्ाहित्य प्रेमी थे । कई ग्रन्थों की 
प्रतियां इनने कराई थीं । 
इनकी घामिक ग्रन्थों का ज्ञान भी प्रच्छाया 
४६. दिवान अमरचन्दजी पाटनी 
ये जयपुर के प्रसिद्ध दिवान थे । इनके बारे में लोब 
बहुत कुछ जानते थे | ये १८६० से १८६२ तक दिवान 
रहे । ये बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। प्रपने पिता के भ्रनुरूप ही 
अपनी हवेली के पास में ही एक विशाल मन्दिर इन्होंने 
बनाया | जो छोटे दिवातनजी के मन्दिर के ताम से 
निख्यात है। उसके सामते ही इनको घर्मशाला है। यह 
: मन्दिर संवत्‌ १८७२ से १८८४ तक बना | चौदह हजार 
इममे इसमें सच हुए, जो प्राज कई लाख के बच्बर हैं। 


इसने लकड़ी पर सोने के काम की समवसरशा से दुहदीप 
रखता बनवाई जो अधीचन्दजी के सन्दिर में मौजूद है ! 

हनने कई सामाजिक रीति रिवाजों में सुधार किये 
जो वर्षों तक प्रचलित रहे | दयालु इतते थे कि किलो 
अरुरतमन्द व्यक्ति के धर पर चुपवाप ग्रनाज एवं कपड़े 
प्रादि भिजवा देना श्रौर मालूम तक नहीं होता कि किसने 
भेजा है.। कई बार लड्डू प्रों में म्होर रलकर ये गरीब घरों 
में भिजवा देते थे (मन्दिर में स्वय' भ्पने हाथों से माह 
लगाते थे । इनने भपने जीवन में प्रमेकों को स्वाध्याय 
झादि के स्त मिथम दिलवाये । स्वयं ने प्रत्थ लिखवांये 
झौर शास्त्रों का भ्च्छा संग्रह कराया था । 

जिस समय ये दिवान थे राज्य में नायालगी के 
समय में कई राजनीतिक घड़यत्थ चल रहे थे । एक 
अंग्रेज को जयपुर की बनता ने मार दिया इसलिए कि 
यह राज प्रासाद में नंगी तलवार लेकर निकला--लोगों 
ते समझा कि इसने राजा की हत्या करदी है। जिपोलिया 
एवं किशनपोल बाजार के (जहां वह मारा गया ) सारे 
तेत्र पर प्रग्रेजों का प्रकोत्र हुआ | तब कहीं सर लोग 
सामूहिक रूप से न मारे जांय--दिवानजी को यहु भय 
हुमा । षड़यन्त्रकारियों को मौका मिला-- इनको पकड़- 
वाया गया। प्र॑ग्नंजों द्वारा बताई गई एक समिति 
(ट्रब्यूनल) ने इनको भ्रपराधी माना और फांसी पर 
लटकाने का हुकम हुम्रा । किन्तु प्रात्म चिन्तत में लीन 
ध्यानस्यश्प्रात्माराम कब चले गए उसकी कहानी प्रमर बस 


कर रह गई । ॒ 
४०. दिवान मानकचंद ओसबाल-- 

दिवानकाल १६०६ से १६१२ तक । विशेष जान» 
कारी प्राप्त नहीं हुई । 

मुंशी प्यारेलालजी कासलीबाल (रेवेन्यू मिनिस्टर) 


इस परम्परा के प्रन्तिम उच्चाधिकारी थे | संवत्‌ १६९७६ 


से १६७६ तक रहे । 
प्रब तक जो जानकारी उपलब्ध हुई है--उसका 
संत्तिप्त स्वरूप मै ने इस परिचय में प्रस्तुत किया है ॥ 


खोज एवं भ्रनुस घानकर्त्ताप्नों को इस पर भौर भी खोज 
करनी चाहिए और उन्हें जो भी सामग्री मिले यदि इस 
पंक्तियों के लेखक का सूचित करने का कष्ट करे तो मै 
उनके पऋतणारी रहुसा । नै 
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दि बिनोद मिल्‍्स कम्पनी लिमिटेड 


५ 
गे 
सोल सेलिंग एजेन्ट 
मेसस॑ बिनोदीराम बालचन्द एजेन्सीज 
उज्जेन 
| 


; 
३१ 


2२:६२: 2े€<+2€--2-:3€::3€::2€::3€:-2६:+६:ेह:€६ 





68)/8॥, & (()/?९०४।प४ 


३॥#7र « ४09#?0२ - #उवंधरि - (08# - ऐ80॥| 





प्र।॥॥ 8९5४ (०४///#९8/5 ॥8 (०87/#९४/5 
१०% #०क 
+९०० हट 


॥॥॥॥॥॥ ॥0पएए रा हि 00 ॥शण॥| 


गिश्चव बिधिताई एड्रणाफ, 590०७ ४०३७, 
प्स्य्य्ज उबाणगव जे छि०त ॥..] ) आए 


एएए0एप्लापएाए-:84&-7278४23-४82879४8, ]87 एए (०///4८४०४ 


3०6 उदाकह स866६5 80% एचांप्रहाढक रक्/ंडब३3, 2, 97. 0. . 
प६ध 59/0६55॥ ४॥0.59, #॥#|४६०४8४0 घ&भा 6२४ & ६६0२० ॥7४#55 








बा (मा १९॥) ढ.१॥९ 


५7२ रि3)३3 छाएार८्छ&छ 
ईंघ०म सैवहिटटऑसाधराद 7 
82 फ़&7 #७ष 5रएा प्राएत्ए्ा ७१, उ3एए 


(045६८४ ; 3474 
रिछआा, : अ27पा 






परध्कं।ए-८ 





38 40 # ४ 


पूर्ण सुरक्षा एवं सदृव्यवहारपू्ण ब्रेंकिंग सेवा के लिए 
४१ बे थ ४5 अञअौ 
दी बंक आफ राजस्थान ललिसिटेड 


रजि० कार्यालय : उदयपुर केन्द्रीय कार्यालय : जयपुर 
शाखाएँ--३६ 

मूलधन एवं रक्षित कोष १८,४८,२०० 

कार्यक्ृतृ पूंजी ६:९६,८०,२३५ 

जमाए ६,२३,६४, ३६२ 

तरल साधन ४,१३,००,००० 

लाभांश (डिविडेंड) १० प्रतिशत 


भारतीय व्यापारिक ३०० बेंकों में (स्टेट बेंक श्राफ इण्डिया श्लौर उसकी 
सहायक बेंकों को छोड़कर) इस बेंक का १६ वां स्थान है । 


2. 


५ € 
बोड झाफ डाइरेक्टर्स 


राजाधिराज श्री हरीसिंहजी आफ अचरोल -- चेश्ररमेन 

श्री मोहन मुकर्जी, वित्त सचित्र -- राजस्थान गवर्नमैंट द्वारा मनोनीत डाइरेक्टर 
राजाधिरज श्री अमरसिदजी आफ बनेडा 

सेठ श्री पूसालालजी मानसिंघ का बैंकर भीलवाड़ा 

सेठ श्री वामोदरलाल मानसिंघ का बैंकर भीलवाड़ा 


बिरधीलाल सेठी 
जनरल मेनेजर 
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भगवान महावीर । 
की ह 


५४६० वीं गयंती 


पर 


शत-शत ग्रगमाम 


मुह 
हा 


राजश्री पिक्चसे पराइकेट ल्िमिदेड, 
जयफुर 





हमारे यहां ओरियन्ट, क्राभ्पटन, केसेल्स, खादी अपनाइये 

423 ध् गज के सीलिंग, टेबिल जिस चर्खे ने भारत की श्रांजादी के संग्राम 

व पेडस्टल फेन, साथा रेडियो में सुदर्शन चक्र का कार्य किया, ग्राज भी वही 

( एच० जी० ई० सी० ) चर्खा लाखों को रोजी, रोटी और सम्मान का जीवन 

प्रदात करता है। अ्रन्ततोगवा इसी चर्खे 

बिजली का प्रत्येक प्रकार का सामान प्रौर अणु अस्त्रों का मुकाबला होगा। एक 

व पेरामाईठ वायर श्रादि प्रोर अहिसक समाज रचना का सुखद स्वप्न 
उच्चित मूल्य पर मिलते हैं भर दुसरी श्रोर सर्गनाश । 


प्रतः समझ बुफकर गांधी की खादी प्रपनाइये 


गोधा इलेक्टिक कारपोरशन श्रौर विश्व में महावीर के सच्चे स्वप्न को 


जौहरी बाजार ( जामा मस्जिद के सामने ) फेलाइये । 
जय राजस्थान खादी संघ हारा प्रसारित , 
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